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{1.4 


जिनके "कविवर समयसुन्दर'” निबन्ध ने हरमे साहित्यचेत्र मँ 
शपो यदृते का सव्र दिया, जिनके ५ जैन गूजर कविय" 
भाग १-२-२३ ष ५ तैन साहित्य नो संक इतिहास) ्रन्थ 
जैन साहिस्य ओर इतिहा के लिए परम प्रकाशा पञ्च 
है, उन्दी सदय, प्रम शध्यबस्ायो, शोध निरत, 
महान्‌ परिश्रमी श्नौर निष्णात सारित्य-महास्थी 
खर्गीय भरी मोदनसाल दलीचन्द देसाई (एड- 
बके; बम्ब हाईकोरं) महोदय फी मधुर 
स्मृति मेँ यह सयमसुन्दर कृति 
कुघुमाञ्चलि सादर समपि दै । 


[0.1 
अगरचन्द्‌ नाहटा, 
भवरल्लाल नाहटा, 


भूमिका 
[1/1 


मेरे भित्र शो धरगरचन्दजी मादा प्रारन अन्धो फे भन्धेपक 
की शपेत उद्धारक अधिक रै, क्योफि वे केवलं पुस्तकों फे 
भाण्डे मे गोते लगाकर सिफे पुरानी भक्षात परिचित पुध्वकों 
श्मौर प्रन्थटातें फापताष्टी नक लगाते दै षल्कि पता लगाई 
ट पुस्त अर तेस के श्रतिरिक्त वकव्य विषय का 
पेतिष्टासिफ धृत्त एवं सांस्कृतिक मदत षताकर सादित्य प्रेमौ 
जनता फो उनके प्रति इतक अनतत ह छरीर सरमय समय पर 
मदल्व-पूसं प्रन का संपादन करके उम्हं सर्व-नन-सुत्तभ मी 
घनति द| नाहटानी ने अव तफ सकं अत्यन्त मदखपूण 
पुस्तकों का सधान वताय है चछीए पिभिन्न परतर--पत्रिका्ों मे 
सफ लेख लिखकर विस्म्रतं भरन्यों तथा म्रन्यकरों की श्रोर 
सष्टदर्यो फा ध्यान श्रा्रष्ट फिया है । नादराजी सीसे रिशरमीश्वोर्‌ 
घष्टश्रृत बिद्धान ह वेप टी उदार धीर निषदं मी 1 उन्दने अपने 
मदत्य-पृ्णं रघो को दोनों दाय लुटाया है । घोदी-छोटी अपरि. 
चित पञ्चिका मी नदो छपा से कभो यद्वित नदीं रहती ई 1 
इ सषटर दानी स्वाभाय का फन यह्‌ दुधा ६ पि उनफे जेष 
शतेन भिखर् गए ष कि साष्टित्य के विधर्थाके किए एकत्र करके 
पद्ना शौर लाम उहाना लगभग शअ्म्भपदहो गयादै।यदिये 
सभी लेख पुष्ठक सूप मे एकन संगृदौतदौ ओंयद्तो ष्हुवष्ी 
अच्धा हो । श्तु 1 


( & ) 


उत्तर भारत मेँ ईस्वी सन्‌ कौ १० दीं शचब्दी के 
षाद विदेशी श्राक्रामकों के धक्के वार-वार लगते रटेर्ह। इसश् 
नतीजा यह्‌ हृश्चा हैकि दसवीं से चेदव शतास्दीतषट देशी 
मापा जे जो सादित्य बना वह्‌ उचित संरद्तणनददीपा सक्र 
साध।रणतः तीन प्रकारसे प्राचीन काल में हस्तलिचित रन्धं 
का रक्तण होता रदा दै-(१) रजशक्ति के भ्राश्रय से, (२) 
संघटित धमै-संभरदाय के संरक्तण सें, श्रीर (३) लोक-मुख मेँ । 
जिन प्रदेशों ये पर्पर्तीकाल्मे ज्रवधो श्रोत त्रजभाषा का साहित्य 
लिखा गया, उनमें दुभाग्यनश चौद्वीं शतब्दौ तक देशी 
भाषाश्च मेंकलिखे गर साहिव्यके लिएप्रथम दो चआ्धय बहूव 
कम उपलम्ध हृए । मुगल साम्राज्य कौ प्रतिष्टा वाद देल 
शान्ति शरोर सुग्यवस्था ऋछयम हृ शरोर हृस्तलिखित अन्यो के 
संरर्णं का सिलसिला मी जसी हृच्रा । परन्तु राजपृताने मं 
दोनों प्रकार के श्रश्रय प्राप्तये! इसीनिये राजस्थान मै देशी 
भाषा ऊ श्नेकं म्रन्य दुरत्तिति रदे । यद्यपि विदेशी श्राकामर्छो 
ने राजपृताने पर भी च्राकमण किए परन्तु भौपोलिक कारणों से 
उम प्रदेश भे वहूुत-सी साहिर्यिक संपत्ति सुरद्ित रद गड । 
श्रने% राजवंशों क पुस्तकाल्यो मे रेसी पुस्तके क्सीन किखी 
रूप म सुरित रह गड । किन्तु नतु पुस्तकों के संम्रह्‌ श्रा सुरत्त्ण 
क! स्राधिक्‌ मदखपूणे छाये जेन-यन्य-भार्डारां ने क्या दहं। 
जैन मुनि ल्लोग॒खदाचारी च्रौर विदाप्रेमी होते थे! बे स्वयं 
शासो का पठन-पाठन करते थे, चनौर लोक-भाषा मे कान्य-रचना 
भी करते थे! इन प्रन्थ भस्डाो का इतिदास्त बडा ही मनोरंजक 
है 1 काल-क्रम से गृहस्य भरक्तोके चित्तम इन यन्थ भार्डासें 
के प्रति कभी कभी मोहदान्व भक्तिमी देखी गदह । कितिति दी 
भाण्डारों के ताले वर्षो से खुले दी न्दी, छने दी भ्रन्य भार्डाते 
मे पुस्तके रली-रली राह हो गई शरीर जाने कितने बहुमूल्य 


( ७ ) 


म्न्थसदा केक्तियि लष्ठ दो गए फिरमी इस निष्ठा पूर्वक 
समाचरित आन्धभपिति ॐ दी छफल है. {कि इन प्रन्थ-भार्डातं 
के न्य विना हेर-फेर फे शतान्ियों से जयोक त्यों सुरपित रद्‌ 
गष इन प्रन्य-भार्डसें कौ पूणं परोक्ता च्म नदीं हई है । परन्तु 
ने क्लोमो को भी दन मदत्छपूएं आर्ट को देखने का सुश्रव 
प्रमिला दै; वे इद्धं न कुचं महत्व-पूं ग्रन्थ अवय (प्रकारर्मे) 
लाखके द । नाहटाओी कोक भारुडतें के देखने कौ भवसर 
मिलादै शीर उन्हेनि छनेरु प्रन्य~रलो का च्दरार भी स्या 
ह । समयसुन्द९ ति “कषधमाखक्िः मो एेखी हो खोज छ सुफत्न 
है । यह्‌ भरन्य भाषा, छन्द, रैली शौर रेतिदासिष सखामप्री की 
द््टि से पटुत महस्-पृणे है । इ€मे खन्‌ १६०८७ ई० दे श्वकाक 
खा यड्‌ हौ जीधन्त पर्णन है । यह्‌ शफा गोक्ाई' तुलसीदास 
फ गोलोफवास के सिफं खात वर्ष बाद हश था। कनि मे इसका 
सदा रो दृद्यन्रावफ चौर जीवन्त वणेन किया दे । इस प्रन्थकार्‌ 
ॐ षरि मे नादराजी ने नागरी-प्राचारिणी पत्रिका फे प्रं० २००६ 
पे प्रथम श्वम जो लिखा या, उससे जान पडता किइस 
परन्थश्रार की जन्म-मूमि माप्वाह प्रात फा सांयौर्‌ स्याने) 
ये पोरवाद धंश के रत्न ये शरीर इनका जन्मकाल संभवतः 
सं० १६२० पि० 1 कषर फे भामंतरण प्रये क्ताहीर भ 
सम्राद से मिलने गर ये 1 इनके लिखे सस्व मन्या को सेख्या 
पथ्चीख है शौर भाषा में लिचे पर्थी द्रो संस्याभी तेय दै। 
इन्धने "खात दत्तीचिर्यो" कीमो स्वना फो थी। कटु धन्य 
ग्वार भी श्नके नाम पर चत्तो टै पर नाहराजी धो उनकी 
प्रामाणिकता पर सदेह है 1 सं० १७०२ मे चेन शुस््ञा त्रयोदशो 
(महावीर जन्म जयन्ती) फे दिन स््मदाबाद्‌ में दृन्देनि श्रनशन 
धानः पूवैक शारीर त्याग फिया। 


( ठत ) 


इनके द्वारा रचित साहित्य की नामावली देखने से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता कि वह कितना महक पूणं है । उसमें रस, चोपाई 
श्मादि कई एेसे काव्य रूप सिलते दै, जो च्रपश्र'श-काल से उस 
समय तक वनते चज्ञे आ रहे थे. इनके भकाशित होने पर उन 
चुटी हुई कड़ियों का पता लग सकता है, जो अव तक श्चज्ञातत दं । 
नाहटाजी ते जिस ग्रन्थ का संपादन किया हैः ब इनकी कवित्व- 
शक्तिकी प्रौदताका उदाहरण है । इसकी माषा में मार्वोको 
पअरसिन्यक्त करने की अदूमुत क्षमता है। कवि काज्ञान-परिसर 
बहुत ही विस्वृन है, इसलिये चह्‌ किसी भी व्यं विषय को चिना 
प्राया के सहज ही संभाल क्तेता हे । 


इस पुस्तक के छन्दो श्रौर रगोंसे तत्कालीन ज्रजमाषामें 
प्रचलित पद-रौली के श्रध्ययन से सहायता मिलेगी । नाथ-पंथी 
योगियों च्रोर निगुर्ि्यों सन्तो की भाषा श्रौर रोली की तुलना की 
जा सक्ती है । जान इता है कि इस ्रन्थ का जेखक निगुण भाव 
से भजन करने बाल्ते खन्तों की साली तथा सबदी शैली से पूर्णतः 
परिचित है श्रौर सूरदास, तुलसीदास जैसे सगुण भाव से 
भजन करण वाज्ञे भक्त कवियों की पदाबली से भी प्रभावित दहै । कड्‌ 
पदों में सूरदास श्नोर तुलसीदास की शैलियों का रस मिलता है । 
यह भरन्थ सन्‌ ई० की सोलहवीं ओर सब्रहवीं शताव्दी की माषा 
श्मोर शैली के अध्ययन मेँ बहुत सहायक सिद्ध होगा । 

नाहटाजी ने इस भ्न्थ का संपादन करके दिन्दी-साहित्य के 
ध्येताश्मों के सामने वहु श्चच्छी सामग्री भरस्तुत कीटे) यैं हृद्य 
से उनके प्रयत्न का श्रभिनन्दन करता हू । भगवान से मेरी प्रार्थना 
दे कि नाहटाजी को दीघांयुष्य श्रौर पूरो स्वास्थ्य प्रदान करे; जिससे 
वे अनेक मदत पूणो प्रन्थ-~रनों का उद्धार करते रहँ । तथास्तु । 

दाशो 

१९-२५६ हजारीप्रसाद द्विवेदी 


न 
५ 


वक्तव्य 


मक्षोपाभ्याय कषिषर समयष्ठन्द्र की लघु रचनाया का यद 
संमह्‌ प्रषाशित करते हए २८ वपे पूर्वै की मधुर स्परति्ये उमर 
श्नावी है । यैखे तो कविर की रचनाध्रो का रसास्वाद हमे श्पने 
याल्यकाल मँ टी मिलं गय। था, क्योकि राजस्थान में, विशेषत 
चीफानेर मे आपके रचित शत्र च्य रास, कान पश्चमी भौर यका- 
दशी ४ स्तषन, धीर स्तवन ( वीर खणो मोरी वीनती ), शन्न ञ्जय 
ाक्तोयणां स्तवन ( कृपानाय सुम घीनती, वधार ) भौर क चन्य 
स्तवन छौर सऽफायें जैन जनता के हदयहर बन रदी है । इनमे से 
कई रचनायें तो किसी गच्छं श्रौर सम्प्रदाय के भेदम विना समस्त 
श्वेताम्बर सैन खमाज में सुतर प्रसिद्ध दै । हमरे पिताजी प्रातःकाल 
फी सामायिक में श्रापके रचित शश्चुञ्जय रास, गौवमगीत, नाकोद़ा 
स्तवने चादि नित्य पाठ किया करते ये शरोर माताजी एवं श्नन्य परि 
चार षालो से भी शापक र्वनाश्नों का मधुर शन्नारव मने वाल्य 
काल में सुना है । पर सं« १६८४ को माध शु० ५ को खरतरगच्छ 
फेवडे भ्रमावशाली चौर गीतायै ्राचायं श्रीजिनकूपायद्रसूरिजी 
हमारे पिवाधरी छीर बाजी श्रादि के श्रनुरोध से धीकनिर पधारे। 
वष्ट धिशेप ूपसे उल्लेखनीय है 1 हमारी कोटदी में टी उनकफे 
धिराञने से हम मी व्याख्यान, अतिक्रमण रादि का ललाम उठाने लगे! 
इससे पूयं भी कलकत्ता मे सरथसुखजी नाहटा के साय प्रतिदिन 
समायिकमे गाते हुएशत्र खय रास चदि तो हमने कर्टस्य फर 
लिये ये नीर क्षानपञ्चमी-पकादशी फे स्तवन श्यादि भी समय समय ' 
पर बोलने सौर सुनने फे फारस अभ्यस्त हो गये ये । चाचार्॑श्री फे 
साय उपाघ्याय खुखसागरली, विनयी राजखागरजी शरीर लघु शिष्य 


( १० ) 


मंगलसागरनी थे, उनसे भी प्रतिक्मण श्रादि मे श्रापके क 
स्तवन-सञ्ाय सुनते रहते थे । पर एकं दिन उनके पास श्मनन्द- 
काव्य महोदधि क सातां मौक्तिक देखा, जिसमे जेन-साद्ित्य 
मद्टारथी स्व० मोदनलाल दलीचन्द्‌ देषा का “कविवर समय- 
सुन्दर † मिवन्ध पदुने को मिला । इस प्रन्थ मे कथिवर्‌ का चार 
्रवयेकबुद्ध रामी छपा था । देसाई ऊ उक्त निबन्ध ने हमे एक 
मर प्रेरणा दी । विचार श्रा कि समयसुन्दर राजस्थान के एक 
बहुत परसिद्ध कवि है ओर बीकानेर की श्राचा्य खरतर शाला का 
छएपाश्रय तो समयसुन्द्र जी के नम से दी प्रसिद्ध है। अततः उनकं 
सम्धन्ध में गुजरात के विदधान ने इतने व्स्तार से लिखादडहैतो 
राजस्थान मेँ खोज करने पर तो वहत नई सासभरी मिलेगी । बस, 
इसी श्रोतरिक प्रेरण से हमारी शोध प्रवृत्ति प्रारम्भ हरं । श्रीजिन- 
कपाचन्द्रसूरिजी फे उधाश्रयमे दी दमे श्रापकी अनने रचना मिली, 
जिनमे. से चौबीसी को तो दमने अपने भूजा संम्रदः के अन्त मे संर 
१६८५ ही मेँ प्रकाशित करदी थी चर बड़े उपाश्रय ज्ञान-भंडार, 
जयचंद्जी मंडार, ग्रीपृञ्य जी का संग्रह्‌, यति चुन्नीलालजी ५० ्चनुष 
संस्कृत लाइव्रेयी रौर पाश्वचंद्रसुरि उपाश्रय भं०ब खरतर श्राचायं 
शाखा का भरड।र मुख्यतः इसी दृष्टि से देने भारम्भक्यि करि 
कविवर की ज्ञात रचनाश्नां का संग्रह्‌ ओर प्रकाशन च्या जाय। 
ञ्यों गयो इन संग्रहालर्यो कौ इस्तलिखित प्रतियां देने लगे, 
त्यो स्यं कविवर को नेक श्क्ञात रचनां मिलने ॐ साथ अन्य 
भी नई न सुन्दर सामी देखने रो मिली च्ससे हमारा उत्साह 

अद्ता खला गया ! सवस पदज्ञे मद्‌वीर मण्डल के पुस्तकालय मे 

मे एक देता गुटका मिला जिसमे कविवर की छोटी छोरी पचार्घो 

र्ना संगृहीत थीं । साथ ही विनयचन्दर श्रादिं सुकतिर्यो छी मधुर 

† यह्‌ गुजराती साहित्य परिषद्‌ में पले पद्‌! गया फिर जैन स्त्य 

संशोधक भा २ ० ३-षटमे दपा था। 
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र्ना भी देखने को मिती । हमने दे रत्पाद के साय ठन सव 
की नके करली । उत्त समय कौ लिखी हह स्तवन सरमाय संप्र 
्ीदो फापियां श्ना भी हमें उस समये की हमारी सचि श्रौर 
भ्रयुत्ति ढौ याद्‌ दिलारदी ह ¦ साथी दृष कचिर्योरी जो ष्टोटी 
छोटी सुन्दर रचन हमे मिली, उनके नोटूस भो दौ छोदीकोपि- 
्योौमेतेतेरटे, जो अप तक हमारे संग्रमे । फविषरकी 
सवता इतनी श्रधिक प्रचकतित हृष ब इतनी विखरी हृ ह मिजिस' 
फिर संदाय में हम पटंचते, यहां कोई न फो श्रक्तति घोटी 
मोरी स्वना मिन ष्टौ जाती । इसलिये माद शोध वृत्ति फो बहुत 
वेग मिला। बहे-बदे ही नी.धोटे-दचोटे भर्डारो ४ फुटकर प्रों भीरः 
शुरो फो भी दमने इसी लिये छान डाला फि उनमे फविषरष्टी 

कोट रचना भिज्ञ जाय । श्राशातुरूप हर जगद से शुध्‌ न छ 

मिन ष्टी जात्ता । हस तरह वपो के निरन्तर लगन भ्रौर श्रम से इष 

म॒प्रहफो हम तैयार करमस्के। 


कविवर के सम्बन्ध से दी हमे बढ़े षडे विदान सेधत्र 
स्यवकषार करने, मिलने श्रीः भर्डारो को देने का सुयोग मिंला। 
चन्या पाची फक्ता तक के विद्यार्थो च्रीर व्यापारी घरने म जनमे 
हए साधारण व्यक्ति फे लिये वैसे सम्पर्छाकी कल्पनाभी नही फी; 
जा सकती । इ लिये फतरिवर का जितना छण हमारे पर है, ससे 
योदा सा उ्टण होने का हमारा यह प्रकाशन-प्रयास दै । देखा फे 
चक्चिखित कथिवर फी कट रचनार््ो के सम्बन्धे हमे उन पू-ताघ` 
करना श्रव्रश्यङ या ¡ इसलिये मनेः श्चपनी जिज्ञासता कर प्रश्नो फे" 
, स्पमे छन्द लिक्ल भेजी । फिसी भी साहित्यिक विद्वान से पत्र व्यवषष्ारं 
कने का दमार्‌ यह पटना मौका या। करई महीनों चक उनका स्तर नदीं 
श्राया तो वका विवार चीर निरर्साह दाने लगा] पर करई महीनों वदे 
{वार १६-१.२० फो) उना एक षिस्टच पत्र राया श्रीर फिर ठो मास्‌. 
घोर उनश्चं घनिष्ट सम्बन्य होगया 1 उनके करीव ४० मदृ्वपू्सं 
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पञ हमरे संग्रह्‌ के हजारों पत्रो मे निधिषूप ह । फिर तो देसाईनी 
ने हमारे यु जिनचन्द्रसृरि प्रन्ध की विस्त प्रस्तावना लिखी । वे 
वीकानेर भी श्राये छौर कष दिन हमारे यहां रदे । वस्पूवे श्र तव 
सकद अन्नात अन्धो की जानकारी हमने शताथिक पृ टी छन्दं दी, 
जिसका उपयोग उन्होनि चेनमृज्ञर कविश्चोः के तीसरे भागसं किया 
है । इसी तरह पं० लालचन्द्‌ भगवानदास गधी, वङोदा इन्द्रीच्यूट 
के बडे विद्यान ई; उन्दने जैसलमेर भांडागारीय सुची मे समय- 
सुन्दरजी की रचनाश्रों की सूची दी है, उसमें से कट रचनार्द टम 
कटं नष्ट मिली थीं } इसलिये नसे भी सव प्रथम (ता० २७-१२-२६ 
के हमारे पत्र का उत्तर ता १-२-३० को मिला) १ व्यवदार कचि की 
उन रचनाश्नोके लिये दी दृश्रा) कलकत्ते फे अद्धितीय संग्राहक 
स्व० पृरंचन्द्रजी नाहर से भी हमारा सम्बन्ध कविवर री घालो- 
यणा छत्तीसी को लेकर हुखा । हम कविवर की श््ञात रचनाम की 
जानकारी क लिए उनके यँ पहुचे तो श्रालोयणा छन्तीसी का नाम 
उनकी सूची मे पाप छन्तीसी लिखा देखकर दोनों रचनार्रोकी श्रभि- 
` जता की जांच करने के लिए उसकी प्रति निकलवाई ! तभी से उनसे 
हमारा मधुर सम्बन्ध दिनं दिन वर्ता गया! वे कई चार हमारे 
इस प्रारम्भिक सम्पके की याद्‌ दिलाते हए का करते चे कि मारा 
शौर ्रापका सम्बन्ध उस “पाप छत्तीसो» के प्रसङ्गसे इमा दै! ये 

थोडे से उदाहरण है, जिनसे पाठक समम सकेगे कि कविवर की 

रचनाश्रो की शोध केदारा दी हमारा साहित्यिक, रेतिदासिक, 

श्नन्वेषणात्मक जीवन का प्रारम्भ हुता रौर बडे वदे बिद्ार्नो के 

साथ सम्पकं स्थापित हुश्रा ! 


उपाध्याय खखसागरजी कौ प्रणा श्रौर सहयोग भी यहां 
रल्लेखनीय है । उम्दं भी कविवर के न्यौ ऊ प्रकाशन की रेसी 
धुन सगी कि वीकानिर चातुमांस क वाद सं अथम सं १६न८े 
कल्याण मन्दिर चृत्ति, जिसकी उस खमय एक मान्न प्रति पाल. 
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चन्दरसूरि गच्छ फे उपाश्रय मेँ ही मिली यी, भकराशित करवा भीर 
उसके वाद्‌ फमशः गाथा सष्टसो, कल्पसूत्र की कल्पलता दीका, 
कालिकाचाये कथा (स* १६६६), सप्रस्मरण वृत्ति, समाचारी शतक 
(स०१६६६) भादि बडे-बड प्रथ सम्पादित कर प्रकाशित करवाये । 
इसके पूव भी विशोपशतक (सं० १६७३), जयति ्रणदृत्ति, दुरियर- 
एचि (सं० १६७२-७३), जिनदृत्तसुरि ्रन्थमाला से वे प्रकाशित 
करवा चुके ये 1 इनके अतिरि इपसे पूवे कथित्रर की संस्कृत रच- 
नाश्नो मे द्शवेकालिकबृत्ति, श्रहपवहु्छगर्भित वीरस्तवस्वोपक्ञ- 
एत्ति, श्रावकाराधना श्रौर अष्टलक्तो ये चन्द्‌ ग्रन्थ ही प्रिविष स्थानों 
से छपे ये। सं० २००८ मेँ बुद्धिमुनिजी ने चातुमासिक याख्यान 
पद्धति भ्रकाशित की । राजस्थानी भावाथ फी र्चनाश्रों मे शत्रुञ्जय 
राख, दानादि चीदालियः, ज्ञानपश्चमी, एकादशी आदि के पूव वर्शित 
स्तवन, समाय, “त्रघ्ागरः, रत्न सयुचचय' शर्‌ हमारे प्रकाशित 
'शछरभयरनघार'श्रादि भे बहुत पडते दी छप चुके थे। देसाई ने भी उन 
प्राप्तु दछोटे-मोटे मीत श्रौर वध्तुणनल तेजपाल्ञरास, सत्यासिया 
दुष्ाल पर्ण॑न श्रादि जैनयुग (मासिक) मँ भकाशित फरिये थे हमने 
कथिषर फी रचना में सर्वभ्रथम 'ोनग्योति' मासिक पन्ने पुन्ना 
चपिरास सं. ९६८० मे अशशित करवाया श्चौर कवि के गृगावतीरास 
के श्राधार से "सती -छगावती' पुस्तक लिखकर सं० १६८६ में प्रकाशित 
की । उसके वाद तो कथिवर सम्बन्धी कद लेख रन, कल्याण (गुज०), * 
भारतीय विद्या (खत्यासीया दुष्काल वणेन छत्तोमी), नागर प्रचा- 
णी पर्निका, ञन-भारती,¶ जैन जगत श्रादि पर्नो मे प्रकाशित कियि। 
सं०शध्नध्मे दी दमे कचिवर के जीवनी संवंधित उन्दी के शिष्य 
दषेनंदन मौर देवीद।स रचित 'समयसुंदरोपाध्यायनाम्‌ गीत द्वयम्‌" फा 
कपत पराप्नहुथा, जिनकी नकल दमने देसार्दृजी खो मेजशर जैनयुग 


¶ गत षपे धनदत्त रस ष भ्रियमेलक रस कासार मी सौनमारती 
श्मौर मर्मारती में मकाशित किया गया है} 
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के सं १६८६ के वेशाख जेठ श्रद्रु के प्र ३५२ नै प्र्यशित 
करवाये । साय दी सत्यासिया दुष्छाल पर्न के श्रपूर्सय प्राप्न १६ 
पद्य देसाई ने सैनयुग सं० स्के मद्रवे स द्मतिक श्रद्रुफ 
पृण में छपवयेये, उनके छु ्नौपप्थ हमे प्राप्त हुए इन्द 
भी श्रगमव्ाणी के साथ उसी घेताक्च-जट के ट्र मे प्र्फा 
कप्वा दिये । गीत दय को प्रकशि कर्ते द्रवे उम समय दमारे 
सम्बन्धे देमाष्जीने चिशाथा~-ष्याणवि श्री सन्चन्धमां 
मे भावनगर गुनराती सास्य परिपद्‌ मार एक निवन्ध लस्य तो 
श्रमे ते यैन सा्ित्य संशोधक्रनाखस्टरश्रदरुदे्रमां श्रनेते 
सुध।रा वधात सहित श्रानन्द कान्य मष्टोद्धि ना मीक््थि७मां 
नीं प्रस्तावना मां प्रकट थया द्यु ते छवि सम्बन्धी वीकानिर्‌ ना एक 
मल्नन श्रीयत च्गरचन्द्‌ वर्लाल नाहटा घणो प्रयाम करता रहा 
छ छने श्रप्रकट कृतिश्मो तैमणे मेलवी द्ध । भरे शोधन परिणाम 
रूपे तेमना सम्बन्ध सां वेमना शिष्य हपैनन्दने श्रने देवीदाप 
गोतो च्या द्य ` “श्रा वन्न गीनो श्चमे नीचे उतारीने श्रापियः 
द्रीये श्रते तेनो उपगार श्रीयत नादटाजौ नेद कारण कैः तेमने 
पोताना संग्रह मां थी उतारौने सोकल्या घ्ने 1" 


॥ 3।। / 
५ * छ (८ 


दचिवर को जीदनी संबन्धी जो दयो मीत उपयेक्त 'लन- 
युगः मे प्रकाशित करवाये गये, उन्म सं ६६७२ ठक करी 
चटनाश्रों छा ही उल्लेख था । इसके नाद्‌ बाड़मेर के यतिवय 
नेमिचन्दजी से कविवर कैः प्रशिष्य र'जसोमरचित भहोपध्याय 
समयसुन्द्रजी गीतम्‌ प्राप्त श्रा, जिसमे उनके उपाध्यायपद 
क्रियाद्द्धार ओर श्रहमदावाद्‌ मे सं> १७०२ के चत्र शुः ३ 
को स्र्मैवास होने का महसपृणे उल्ल पाया गया । उसके दाद्‌ 
श्राज तक भी उनक्टौ जीवनी सम्बन्धी कोड्‌ रचना अर्‌ कर्द 


से प्राप्त नदीं हई 1 
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कविवर के परुर्‌ अकषर प्रतिषोधर युगग्रघान सरीजिनचन्द्र- 
सूरिये | कविषरके प्रषङ्ग से ही उना संतप्त परिचय पहले 
लिखा गया जो दत्ते धदते ४५० पूष्ठो के मष्पूं घ्न्य के 
रूप मँ परिणित हो गया । शताधिक मन्थो फे श्राघार से.हमारा 
यह सर्वप्रथम विशिष्ट प्न्य जिक्ला गया, उषा श्रेय भी करिषर्‌ 
फोहीहै। इस मन्यम विद्वत्‌ शिष्य समुदाय नामक प्रकप्स 
भ कविवर कामी परिचय दिया गवा था। उसीके साथ-साथ हमार 
दूखरा बृहद्‌ भरन्य देतिदासिक उन शाव्य संद्र, पना प्रारम्भ 
हा, जिम फविषर के जीवन सम्बन्धौ उपदयश्व तीनों गोत 
प्रकाशित किये गये । 

फविवर ने श्रपनी लघु र्चनाश्रों %। धम्रह स्वयं हौ करना 
भरारम्म कर्‌ दिया था । क्योकि चैी रचनाथों की संख्या ल्गमग 
एक जाए के पास पुव वुको होगी 1 अदः उनका ठग्रबरिथित 
संकलन फिये चिना दन फुटकर्‌ श्रौए पिखरी हुई र्चनार्नो का 
उपये'ग श्रौप संप्तण ्ोना बहुत रौ कठिन था। हमे उने स्वय 
फेहाय फे क्िखे हए क सलन प्राप्त हए ह नीर कद सकलनों 
फी नकल भी प्राप्त ह्‌ ह, भिनसे उन्नि समय-समय पर 
पनी कषु रचनार्धो का क्खि प्रष्ठार सष्ुलन न्वियाथा उसकी 
महसयपूरं जानकारी मिलती द । उनके स्यि हए कतिपय संफकनो 
का विवरण इस प्रकार है- 

छन्तीस णी संख्या तो इन्दं यदुत सपिषूप्रिय प्रतीत होदी है। 
पम दत्तीसी, फमद्यत्तोखी, पुष्य दसीसी, सन्वोष दछत्तीद्ी, 
्रालोयणु छप्तीी शादि स्व्तत्र दत्तीसियां प्राप्त होने के 
साथ-साय निम्नोक्त संकलित छष्ठीसियां विशेष रूपम से 
ख्लेखनीय हैः :-- 

१. भर.पद छत्तीघी-इसमे द्वरे टोरे छतो पद ओ शग. 
रगनिथम दहै, उनका संशक्तन छया गया! यद्यपि दमने 
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चनको उम रूप मेँ उम मन्थ में न्दी रखा ट! दमाय वर्मीशटप्ण 
कुद विष प्रकार का होने से प्रप कद संच्लनों काक्रम टूट गा 
ह} इस ध्रुपद्‌ दत्तीसी कौ खं १६७० कौ लिदधित प्रति देसी 
केसंग्रहमे दै । श्चन्य भ्रति ्रोकानिर क चडे ज्ञान मंडारने दै) 

२. तीथं मास छतीसी--उनतमं तीर्था सम्बन्धी दत्तस मीर्गे 
छा संकलन क्रिया गया है} उसी ११ यनो की आअहमदावाद्‌ में 
खं= १७०० श्रापाढ वदि ९ स्ववं कौ सिखिति प्रति वव सँयल देशि- 
याटिक सोखाद्टी से ध्ाप्त दृद द । च्नन्य ग्रति दमारे संग्रह 
मदै, 

३, प्रद्वाव खदैय। ठत्तीसौ-दधमे दीस फुटकर सर्र्यो 
का संकलन दै, जो समय समय षर्‌ रचे गवे हनि । इसकी स्व्यं 


को 


लिखी प्रति हमारे संग्रहम्‌ । 


= 


र. साघु नीत छनत्तीसी-दसके रतिम २ पत्रो वाली भ्रति 
हमारे संग्रमे द जिसमे ३१ से ३६ तक्के गीत व श्चन्त मे ३६ 
मीत की सूची द। 

५. सत्याद्या इप्डाल वर्णन छत्तीसी -- इसमे. फुट कर वंन 
बलि छन्दो की कर प्रक्र को प्रतियां मिल ई । जिनसे मालूम 
दोताद्र कि समय ससचर प्रर उन छन्दो डी ए्वना फुटकर स्प 
म हृ र च्रन्तमं पूरिस्वरूप छट एय बनाकर यद दत्तीसी स्प 
संकलन तैयार कर दिया गया) । 


६. नेमिनाथ गीत छत्तौसी-३से द्धी स्यं लिखित प्रति केनो 


पन्न हमारे संग्रह मे दै, इका अन्त का ए पत नहीं मिलने से 
इवे गीत की एक पंक्ति के बाद तेष र्‌ मीत श्रधूरे रद जति ह । 


७ वैराग्य गीत छचीधी--इसमें वेराग्वोत्पादक छन्ती गीतों का 
संकलन था, पर इख प्रति भी जुटित (पत्रा 5 ५-१० वां, दो पत्र) 


( ७ ) 


रप हई है 1 उखके अन्व में जो सूची दी गई ह, उसमे से तीन गीत 
तो प्रमी तक पराप नददीं हए है--१. मोरा जीवनजी, २. जपड पच्च 
परमेष्ठ परभाति जापर, ३. सरण पगा माहि नित वह्‌ । 


संमतो मीत पचीसी--इसी वर्ह सांफी गीतौ कां एक संमद्‌ 
रीयार फिया गया, जिसङी एक प्रति पालनपुर भण्डार में इलादुर्ग 
मे स्वयं कीक्तिखी हद सात प्रों की मिली, जिसमें २१ सामी 
गीत ये । इषे याद वीदासर के यति गणेशलालजी के सरद में 
दख भति मिली, जिसँ चार गीत भीर जोड़कर गीतों की संख्या 
२५ फी करदी गई दै! इसलिये क््मारे इसम्रन्य केप्रषठष्टध्ेमे 
सामी गीतो का कलश रूप जो गीत षा हे, उसके चम्तिम पद्य 
भ श्छामी) गीत छदावणा ए, मँ गाया दक्वीस, छण है 1 यदा दूती 
भ्रति म २१ के स्थान “पचस का पाठ मिलता है। 


रात्रिजागरण मीत पचास- इसमें धार्मिक ऽत्सर्वो फे समय 
रात्निजागर्ण रने री जो प्रणाली थी, उसमे गाये जानि योग्य ५० 
गीतों का संकलन कवि मे किया है । जिसका भ्र॑तिम कलश-गीत 
इसी न्थ के ध० ४६३ में छपा है । इखकी स्यं की लिखित प्रति 
हमारे संप्रहमे है, जिस शह गीत} 


भास शतक्म्‌-दसमें भास संक्नावाली एक सौ रचनार्भो का 
संफलन दै । सं० १६६७ अद्मदावाद्‌ मँ स्वयं की लिली ह २६ 
पत्रो की प्रति महोपाध्याय विनयसागरजी को प्राप्न टुई। इसका भ्रयम 
पत्र नहीं भिता । 


साधु गीतानि--इसमं सुनिये की जीवनी सम्बन्धी गीतो का 
संकृतन फिया गया दै । इसकी भी स्वयं ज्िखिठ दो प्रतियां छीर ` 
न्य ल्िखित कई प्रतियां मिली दँ । जिनमे एक के तो मध्य पत्र 
क्ये मित्ते ह 1 उनम संख्या २९ से ५१ वकफेमीतद्टी भितते्। 
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सं° १६६५ में हरिरास का लिखा हृश्या गीत भी इसमे दै । प्रारम्भिक 
गीत स्वयं लिखित ह ओौर पीट के गीत ्रिराम के क्लिखित ई । 
एक गीतमें १॥ गाथातो स्वयं की क्िखित ओर पीठे का अश्च 
हरिराम का लिखा मिला) लीबडी भण्डार में ' साधुगीतानिः 
कीजो दूखरी प्रति भिही है उसमे ४६ गीत ह । इनमें सं १६६२ 
मिग० सुदि १ घद्टमद्ावाद्‌ के ईदलयुर म चातुर्मास करते ह्ये 
५ गीत लिखे चौर ४ मीत फिप्पीदेसे लिखि गये।६ पत्रोंकी 
पूं अन्य प्रति मँ २३ गीत मिले हेँ। 

वैराग््रमीत-साधरुमीतानि-की एकर दुसरी भरति के अंत केषनेों 
में वैराग्य गीतों का संकलन किया है । पर ह प्रति श्रधूरी भिली है । 

नाना प्रकार गीतानि--ईइसकी स्धयं लिखित एक प्रति २७ 
पत्रोकी हमारे संह म है, जिसमे १३५ गीत संगीत ईै। 
पर इसके प्रारम्भ चौर मध्य के कुछ पत्र नदीं सिक्ते ह । 

पाश्च नाथ लघुस्तवन--इसशी = प्रो की स्वयं क्िखित 
प्रति दमारे संग्रह मे ह! इसमे पनाय कै १४ गीतों का 
संकलन दै, सं १७०० मागं० १० ५ श्रहमदावाद्‌ के हाजा पटेल 
पोल के बड़े उपाश्रय में शिष्यां यह प्रति लिखी गई । 

अन्त समये जीव प्रतिबोध गीतम्‌--ईइसमे इस भावं वाले 
१२ गीत संकलित्त दै ! प्रथम पत्र प्राप्त नदीं दोनेसे प्रथम फे 
दो गीत प्राप्त नदीं दो सके । प्रति स्वयं लिखित दै । 

दादाणुरं गीतम्‌--इसमे निनदत्तसूरि ओर जिनङुशलसूरि 
जी के १० गीत ह । इसका स्वयं लिखित सं० श्म के एक पन्न 
काञ्ाधा्रंशदी मिलादहे। जिससे पांच गोतचूरितप्राप्त हुए 
ह, जो इस मन्थ के अन्त मँ दिये गये ह । इनमें से अनमेर दाद्‌! 
जी स्तवनाडि का ८क पज्र स्वयं लिखित श्रीर हमारे संयहमें था 
पर अमी नीं सिला अन्यथा पूति हो जाती । 

जिनसिद्सुरि गीत-हमरे संय की बृहद्‌ संग्रह भ्रति के वीच 
के पंक ४३ से ५६. मे जिनसिदहसूरि के २२ मीत लिखे ह । पदे 
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के कट पन्न मदी मिलि, उनमे श्रीर्‌ भीर्गे । इसी तरह जिन- 
सागस्सूरि षा गीत संमदं श्रादि विरि प्रङारके अनेक सद्ुलन- 
संमर् मिलेष्टै। 

इस प्रकार शरीर भौ कई छोटे-वदे संकलन क्रि के स्व्यं 
ज्िखित था नक्र प्रतिज्िपि कयि हये प्रार्‌ इ 1 दभ ये सङ्कलन 
श्याहिस्ता-आाहिस्ता मिलते गए शरीर कृद्यो ष्टी प्रतिय तो श्वधूरी 
ही मिकषी दह  सक्लिये बहुत से गीत श्रभी चौर मिलेगे जर कर 
जोष्र्‌रिति रूपमे अपृरा मिलि दै, उनकी भी श्न्य प्रततियां प्राप्र 
होनी श्रावश्यक द 1 मने उनको पृं करने के लिए बहुत प्रयत 
श्विया। पचास प्रवि ब सकष पुटकर पञ देखे, पर जिनकी श्वन्य 
परतिनहीं मिली उन्‌ जिस सूषमे मित्तेउसी रूपमे पनि पदर दै! 


षषम इस संप्र में भकाशित जिन रचनार्धो में कुच पाठ 
च्रुटितर ष गये ई । उनो सूची नीचे देर दै, ससे उन 
रचनार्भो की फिसी फो पूरी प्रति प्राप्तये तो वेपूर्विफे पारो 
ज्लिख भेजे । 
पर० १६ व्वी्रोत जिन सवैयाः के ७ वें पय छा परारेभिक चरंश 
५ ¶७ 9 = = स्वे पद्य का मध्यवर्ती रंश । 
+» २२ ^रवत्तच्ेतर चतुर्विशति गीवानि"के प्ारेमिक सात जिनगीते 
# १०४.पारणं शातिनाय स्तवन कौ प्रारम्भिक १६ गाथं | 
+ १२६ म्नेमिनाथ मीत' छी प्रथम पद्यं फे घाद फी गायर्पि। 
१, १३३ निमिना सवैया के प्रारम्भिके ८।। खयैये ! 
११६ ,, + पयां १६ मे इसप्रकार छने सेर 
गया &-- 
"विज्ञय विचदं हञइ सचि मोदि नीद्‌ नाषडद्‌, ` 
कृपाल कुको कावड श्रेकु अदास २! 
१६२ नेमिनाय खपैया' के पिदधे २॥ स्ैये 1 
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प्रण तन शोक = की प्रयम पंक्ति मेँ लक्लिते' शरीर "विनात भन्ये 
के वीच एक अक्षरन टितदह 

,; १६१ "पाष्वेनाथ श्यृद्धाटक वद्ध स्तवन" के ८वचेषपयकी तीसरी 

पंक्ति मे ' ललनं › श्रीर्‌ ' विधारिरिकछ "के वीच मए 
श्रत्तर ज्‌ टितहे। 

„ २४७ ‹ छअइमत्ता सुनिमीत ' के सवा दो पद्यः के धादकेपद्य 

नीं मिले ई । 

,, ३३२ 'चुलणी भास के पय ३॥ से ४॥ नदीं मिते है । 

„„ २४१ ° राज्जुल रष्नेमि गीतम्‌ › के प्य ४ छी श्रन्तिम दृस्ररी 

पेक्ि कादा हृ्माश्चंशन्ररितदहैः। 

„, ३७१ 'जिनयन्द्रतूरि छन्द के तीसरे छन्द कौ तीसरी पक्ति 

त्रटितदहू। 

, ३७ 'जिनर्धिहसुरि धालीजा गीत" गाया १० के वाद त्र टित दै। 

„, ३८४ "जिनसिहसूरि गीत' के गीत नं०्७ फीगाथार्नं०्१्का 

मध्यवर्ती अंशल चटित। 

„„ ४०३ “ज्ञिनसिंदसृरि गीतः नं० ३२ गाथा ॥ के वाद्‌ अ रित। 
, ४०७ 'जिनसागरसूरि श्रषटक' तीसरे शलोक की ध्रंतिम पक्ति न्न 
„» एष्ट 'कमेनिमरा गीत चौथी गाया की दसो पंक्ति ज टित । 
, ४५५ तुयं चीसामा गीतः दूसरी याया की तीसरी पंक्ति त्र टित । 
„, ७३ ऋषि महत्व गीतः दुसरी गाथा की घरंतिम पंक्ति प्रप्र नदीं । 
,, ४७६ "हित शिक्त गीतः ७ वे पय की दूसरी पक्ति त्र्‌ रित। 

», ८७ “द्राहार ४७ दूषण सञ्छाय' गाया ३६ की शन्तिम पंक्ति 
के ऊं अच्तर चर,टित । 

„ ५०० फुटकर च्छोर्को मेँ सं० ९ की अन्तिम श्रौर अन्त्य श्छेक 
को प्रत्येक पंक्तिकाप्रारस्थिकश्रंश .टित। 

६१६ (नानाविधकाव्यजातिमयं नेसिनाथ स्तवनप्‌' के प्रार- 

म्भिक्‌ ६॥ शोकं त्र टित । 


[। 


८ २७ ) 

फ गतो मे कवि कल्पना भी वड़े सुन्दर रूपमे प्रगट हृ दहै । 
इन से उद्‌ाहुरण नोर कयि हये होमे पर भी, यहा. विस्तार यय 
से नहीं दियि नारे हं । फभी विष्ठत रिवेचन को श्रवसर मिला 
तो रपे उन नोदस का पयोग फिया जा स्फेगा। 

महोपाध्याय पिनयसागरजीः ने कथि का परिचय देते हए 
फथाक्नोश की पूरी भति मदी मिलने का उल्तेल शय है । यथयि 
इसकी कई प्रियां हमे रात हु है, जिनमें से एकतो कवि की 
स्वयं लिखित द! पर भिन्न-भिन्न प्रतिय के मिलने से रेता 
मालूम पड़ता है किकवि ने दो' तर्द कै क्थारोश बनाये | 
एक मेँ श्नन्य विद्वानों के भरनो से कथाह उ्दूधरृत व संगृदीतषी 
गद छर दूसरे मै उदाने स्वयं. बहत, सी क्या ज्ञिखी है । 
इनभे.से पले प्रकार की एक्‌ प्रति नादरजी के संम मेँ {मलीरभौर 
दूसरी की एक पूरी प्रति स्व०.जिनश्द्धिसूरिजी के संदह में से.भाप् 
हद है-। इसमे १६७ फयर्पि है । पर कवि के छम्य मन्थो की भति 
इसमे प्रशस्ति नदीं मिलने से सम्भव दै कु शोर भी कथार्दलिखनी 
रद गईं या प्रशसति नदीं लिखी गहं टो । 'कथापत्रारि नामक 
कबि के स्वयं लिखित $ुटदटर प्रों की एक भरति मिली है, जिसके 
१२७ या १५५ पन्न (दोनो हंसियें पर दो संख्याक) थे । इसमे ११४ 
कथा है जोर मंथ परिमाण करीव ६००० श्लोक का ज्िखा है 1 श्रत 
मे कवि नेष्यं लिखा है कि- 

"सं० १६६५ ववं चेत्र दि प्रंचमी दिते श्री जालोर नगरे 
लि्ितं श्री समयसुन्दरुउपाभ्यायेः। इयं फथारोशमर्ति मयि जीवति 


मदधीना, पश्चात्‌ प° दपक्ुरालमुनेः प्ररत्तास्ति । जच्यामाना चिरं 
विजयताम्‌ । 


धर्थात्‌ फषिवर स्वयं अष्टा तक जीवित्त रदे श्रपनी रयन 
म उचित परिवर्तनःपरिषद्ध॑न करते रदे ई 1 

कति के रचित माघं काठय-की दीका के केवज्ञ ठृतीय सग को घृति 
के सभ्यपच्र चुर सुना लाइन मे खये क्तिखिव मिलते दै । उसमें वीच 


( रल) 


के पत्रांक दिये है । श्रतःवह टीक्रातोपृदी वनाद दोमी,पर् श्रमी 
तक अन्य्र सर्गा की दीका के पच नदीं मिले । जिसकी खोज तत्या 
वश्यक है । दसी प्रकार मेघदूत दृत्ति की पृं प्रति श्रोरियन्ल 
कीलाद्ेरी लाहौर मे देखी यी, उसकी भी श्रन्य प्रति नीं मिल्ली। 
स्तः पूरी प्रति श्रन्वेपणीय है। 

सं० २००२्‌ मे जव कवि के सवगेवास को ३०० वपे हुवे, 
हमने शादूल राजस्थानी रिच इन्घ्रीच्यृट की श्रोर से समयसनर 
चिशती उर॑सव सनाया था चनौर कवि की रचनां का प्रदर्शनं भी 
क्यिगयाथा, जो विद्धपसूप से स्मरणीयद। 

कवि कः कद रचनार्दे अभी संदिग्धावस्यामें है। उनकी श्रन्य 
प्रति्यो की प्रायेन से ही निर्सय क्रिया जा सकेगा} जिस प्रकार 
जैन गुजर कवियों भाग ३ के प्र सष में स्थूलभद्र रस्त का विवरण 
छपा दहै । इस प्रतिकोहमनेर्मैगवाकर देखी तो पदयांक ६५ में 
समयसुन्दर नाम श्राता ३, न्यत्र कविय उपनाम प्रयुक्त दै श्रार 

अन्यथ का रचना काल संदिग्ध ईै- 


इन्दुः रख संख्याइं एद्‌, संवत्सर मन 
श्रादिनाथ थी नेमिजन, तेतमउ वरस प्रधान। 
इछकी श्नन्तिम पंक्तिसे देसा्नी नेर२की संख्या ग्रहण 
क़ीदै, पर वह संदिग्ध लगतीद्दे! इसी प्रकार फटियालागुरु 
(पंजाव) की सुची मँ कवि के रचत शाल्िभद्र्‌ चोपाई ओर अगडदरत्त 
कथा ( सं १६४३ मे रचित परत्र १८) शादि शा उल्लेख दै। 
लेसलमेर भण्डार की मुचो मेँ पठ लालनचन्द गांधौ उल्लि- 
खित कर रचनाए दमे अभी तक नदी भिक] वे वास्तव मे कवि 
कीडुयानदयी, प्रतियां सिलने पर ही निखंय दहो सकेगा 
दमारे संग्रह मे एक चत यहण टिप्रण भिल्ला है । जिसत्ते 
माल होवा है कि सं १६६७ के फाल्गुन शु° ११ गुरुवार को 


(२६ ) 


अहुमदानाद्‌ मै संखवाल गोत्नीय साह नाथा की भार्यां प्राचिका 
धल्नदे ने जो शाह फर्म॑शी की मावा यो, महोपाध्याय समयञुन्दरजी 
के पाख इच्या परिमाण ( १२ त्रत ) ग्रहण क्यिये। इस पञ्चके 
पिदसी श्रोरमें विने उनष््त्रतों के ग्रहण कारास बनाया 
था, जिसष् बुष दां खयं लिखित मिनी दै । इषे कपि के 
रथित १२ शरव रा8 का पता चलता है, जिसको पुरी भति श्रभी 
श्न्वेपणीय है । चौर भी करं श्रावक-प्राविकार्ों ने पापस इसी 
तेरह त श्रादि प्रहरणं किये हग, जिनके उल्ल कदी मण्डारो के 
विकीसं पन्न में पडे दोगे या देसे लाधारण पत्र यजसुपयोगी समे 
जति है; भतः उपेन्तावश नष्ट हो चुके होगे । विविध विषयों के सैको 
फुर पन्न कवि फे लिखे हए हमने मण्डो मे देखे है श्रौर 
हमारे समह मे भी है। उन सथर इनकीं महान्‌ सादित्य-साधमा 
कीलो माकी मिलती है, उसम्ने हम तो श्त्यन्त सुग्ध ह । सुयोग- 
वश कवि ने दीर्घायु पाई छीर प्रतिमा तो भरफृति ्रदत्त थी हौ । 
विद्वान्‌ विद्यगुरु्भ श्रादि का भी खुयोग भिज्ञा, सैका क्ञानभंडार 
देखे, विपि प्रान्तों के सेष्ड स्थानों मेँ निचर फर पिष 
श्रहुमव भप्त क्वा जौर्‌ सदा श्रप्रत्त रहकर पठन-पाठन योर 
स्रािस्य निमा म सारे जीवन को खपा दिया । उक्त गौरवमयी 
साहित्य-विभूति की स्ति से मस्तक उनङे चरणो मे स्वयं सुक जाता 
है । उनके रियो मै पनन्दन चादि षडे विद्धान्‌ ये । श्रमी भी 
तक उनकी पर्पप व्रियमान यी । 

उनकी चरण पादुका गद्यलय ( नाल ) मँ होने का उल्नेष्ठ तो 
म० धिनयसागरजी ने किया हौ दै; पर रौखलमेर में भो दो स्थानों 
प्र चापे चर्ख पतिघ्ठित है! ठी पटुका कख इस प्रकार हैः 

१. “संवत्‌ १७२ वप (व) फारुख दि ४ सोमे श्रीसममदछन्दर 
गहोपान्याय टके कारिते प्रीसंयेन प्रतिष्ठितं हेनंदन (गिनः) 
ह नमः। 


( ३० ) 


( नाल गङ़ालय म जिनङ्शलसूरि शुरु मन्दिर के पास 
चोयुख स्तृप मे श्रापके शुर सकन्तचन्दु जी की भी पादुका रीड 
जयवंत लूणा कारित ब यु० जिनचन्दरसूरि भतिषित है । (देखे, 
हसास वीकानेर सेन लेख समह श्रन्थ ! लेखांक २२८७ 1 } 


२. ५सं० १७०५८ वर्पे पोष वदि ३ गुरव्रारे श्रीखमयसुन्दर- 
महयोपाध्यायानां पादुका प्रतिष्ठिते वादि श्रीहणंनन्दन गणिभिः 1" 
( जेसलमेर क समय्ुन्दरजी के उपाश्रय मे ) 


३. जैसलमेर देरासर दादाधाद़ी की समयबुन्द्स्ी की 
शाखा में स्तूष पर- 

श्री जिनायतमः ॥ सं १८८२ रा भिति श्रापाद्‌ खदिभ्श्री 
ओैसलमेर नगरे राउल श्री गजसिहजी त्रिज्ञयराभ्ये श्राचार्न गच्छे 
श्रीजिनसागस्सुरि लाखायां भ । अं० । श्रीजिनउद्यसूरिजी विजय- 
राञ्ये ॥ उ० । श्री "१०८ श्री समयदुन्दुरजी गणि पादुकामिदं 1। उ । 
श्री ्णंदचंदजी ततशिष्य पं) प्र श्रीचतुरमुन् जी ततशिषप्य प॑०। 
लालचद्रं ण कारापितमियं यंभ पाटुक्ा शाखा सही २। 


पादुका पर 
॥ उ ॥ श्री १०८ श्री समयुन्द्र गणि पदुका | 


स्वग स्थान सहमदवाद मे भौ चरण अवश्य प्रतिष्ठित किये 
गये द्यंगे, पर बे शायद्‌ चअचनरहेयाखोज नदीं हुई । 


कवि की प्राप्न लघु तियो का यह संकलन हमने अपने दद्ध 
से किया है । सम्भव है उपमं कुदं अव्यवस्था रह गई दो । 
आभार 

इस मथ को-इस-रूप मेँ तैयार करने श्रौर प्रकशन करने मेँ 
हमे भनेक भर्डारो के संरक्त ओर कईं अन्य व्यक्तियों से 


(३१९) 


बिविघ प्रकार की सष्षायता मिली है ।-२७ वपँ सेम जो निरन्तर 
इख सम्बन्ध मे छाये करते रदे है. उनमें इतने अधिक व्यक्तियों 
श्म सद््योग ह जिनकी स्यति बनाये -रश्लमा-मी सम्भव नहीं । 
इखक्िये जो सहज खूप मे स्मरण श्रारदे दै. उन्दी कां उल्लेख कर 
छयरोप सभी के लिये चामार भ्रद्शित करते ह । 


सषसे पदे भिनछपाचन्दरसूरिजी, उपाध्याय सुखसागरजी, 
लीकानेर के भण्टारो फे संस्ठ्क, फिर यवर्गीय मोहनलाल दलीचन्द्‌ 
"दे साई, स्व? यति नेमचन्द्‌ जी वाडुमेर, १न्यास केशरसुनिजी श्रौरः 
वादर के धनेक मरुढारते के सरकगण, पूलचन्दजी फावफ, सुनि 
याल्ञाधमुनिजी, घानन्द्रसागरसूरिजी, स्व ° पृणं चन्दनी नदर धादि से 
जो श्वि फी स्वनाश्रों को उपक्व्यि श्रौर चन्य प्रकार की सद्ीयता 
मिती है, उसके लिये दम उनके हृत धामारी है । 


शन्त भँ महोपाध्याय षिनयखागरनी, जिन््ेने इस सरे 
मरथकाप्रूफ संशोधन काश्लीर कवि फे विपयमें छष्ययनेपृणं निषन्ध 
जिल्लकर हमारे कम में यड़ी भात्मीयताके साय क्थर्वेदायादहै 
उनके म बहुत हौ उपकृत द । 


हिन्दी साद्ित्य मक्षास्थी विद्धान्‌ मित्र डा० दजारीप्रहदजी 
द्विवेदी ने मरे इम प्रय की मृभिका लिख भेशरी है । जिते लिये 
ह्म उनफे वहत धामारी ह 


इस भ्रन्य फे प्रकाशन मं एक प्रेरणा रूप श्र भनोपचन्दजी 
पक, फनूर ने हमे ₹० १५१) समनी सदूमाषना से भेजकर दघ 
परथ फो तत्काल परस मे देने को परित फिया, घतः वे मो स्मर्णोय द । 
कमि फी लिखी हई सैकड़ों परति श्रीर्‌ फुरफ९ पत्र हमारे 
संपरहुमें है! उनमें मे संषतोल्लेख वाक्ते २ प्रका खम्मिज्ित 
प्लोष शख प्रन्थमें छ्ुपाया जार) एवि काषोद्‌ चिन्न 


( ३२ ) 


नद मिलता तो उनकी श्क्तेर देको दी प्रकश्च मे लाना 
्मावश्यक्र सममा गया! दसरा चलो कवि फे एक चित्र-द्नवच्य स्तोत्र 
का है, जिसका हारवद्ध चित्र पन्या फशर सुनिजी ने पालीताना से 
वलाशर भेजा था च्रोर दूखरा चिन्न-वद्ध उपाध्याय सुखसागरजी ने 
कचि ढी कल्याण मन्दिर स्तोतघृत्ति के साथ देपदाया ई ! 


जेन साहित्य महारथी स~ मोहनलाल दलीचन्द्‌ देखा 
श्मपनी विद्यमानता मेँ हमारे इस संग्रह को प्रह्मशित देखते तो 
दर्षोह्लास से सूम उठते । चरतः उन्हींकी मधुर स्मृति सें श्रयना 
यह प्रयास समर्पित करते ई । 


अगरचन्द नाहटा 
भवरलातल नाहर 
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महोपाध्याय समयसुन्दर 


= कदि 


भर्तुत संमरद फ प्रणेता १७बीं शती फे सादित्याकाश के 
जाअल्यमान नक्त, मदोपाध्याय पद्-धारक, समय-सिद्धान्त (स्वद्‌- 
शंन शौर परदर्शंन ) को खुःदर मंजुल-मनोहर स्प मे जनसाधा. 
.रण एवं विद्वत्समाज फे सन्युष रसने वाते, समय-फाल एवं 
कतेमोचित साहित्य का सजन कर समय का सुन्द्र-सुन्दरतम उप- 
योग करने वलि खन्दथैक नाम धारक महामना महपिं समयञुन्दर 
गणि दै 1 इनी योग्यता एवं बहुमुखी प्रतिमा फे सम्बन्ध मे. 
विशेष न ककर यह कर तो कोई श्द्युक्ति न होगी कि कलिल 
सर्वज्ञ देमचन्द्राचायै के पश्चात्‌ भरत्मेक विपये मे मौलिक सजैन- 
फार एवं टीकाकाए के रूप मे विघुल्त साहित्य का निर्मा श्रन्य 
फरो शायद दी हा दो ! खाय ही यद भी सत्य है कि चाचार्यः 
हेमचन्द्र के सदश दी व्याकस्ण, साहित्य, यलद्कार, न्याय, छनेकार्थ, 
फोप, छन्द, देशी भाषा एवं सिद्धान्वशघ््ो के भी ये श्रसाधास्ण 
निद्यान्‌ थे । सङ्गीतशास्त्र ी दृष्टि से एक अदु कलाविदु भी ये। 
कवि पी वहुमुखी पतिभ्य भौर धसाघास्ण योग्यवा 
प्रा मापदस्ड करने के पूवै यद समुचित दोगा फि इनफे जीवन 
शरीर व्यक्तित्व फा परिचय दिया जाय; क्योकि व्यक्ति के चिना 
बहुमुखी प्रवमा फा विक्रास नष्टौ दो पाता । चतः रतिश्च अन्धो के 
श्रनुसार संदिष रूप से उनकी जीवन-घटनाश्नों फा यहां करमशः 
-उल्तेख कर राह ५: 


( २ ) महोपाध्याय समयद्ुन्द्र 





जन्म ओर दान्ता 


मरुधर प्रदेशान्तर्गत स।चोर ( सव्यपुर) मे आपा जन्म 
हुमा था, जैसा फि कथि स्वयं स्वरचित सीत्ताणम चतुष्पदी के 
खण्ड ६ टाल तीषरी के च्नन्तिम पय मे कता रैः- 
“भुम जनम श्री साचोर माहि, तिषा चयार मासि र्या उद्धाहि 1 
[ पद्य «० | 


साप पोरवाल > (प्राग्वाट ) ज्तातिकेथे तथा श्यापके मातुं 
श्री कांनाम लीला देदी खीर पिताश्री का नाम र्पर्सि ( ह्पसी) 
था। कचि का जन्मन समय श्रन्नात है; किन्तु जन साहित्य के 
महारथी श्री मोहनलाल ¶ दुलोचन्द देशाईं बी० ए०, एल० 
एलन बीर के मतको मान्यं रखते हुये यैन इतिहास के धिदःन्‌ 
छ्मौर मेरे मिनन श्री च्रगरचन्द्‌ जी नाहटा ने श्रपने "कविवर समय- 
सुन्दर” { लेख में इनका जन्म काल च्रनुमानतः स= १६२० स्वीकृत ` 
* "'प्रज्ञाप्रकपैः परागदारे, इति सत्यं यधायि यः ¦१३।' वादी दषे 
नन्दन प्रणीत मध्याह्व्याख्यानपद्धति । । 
` कवि देवीदास कृत समयसुन्द्र गीत, “मातु लीलादे रूपसी 
जनसिय।। {प० £| 
'प्रथमनो प्रन्थ भावशतॐ सं १६४१ मां रचेलो मी चावे 
तेथी ते वखते तेमनी उमर २१ वपे नीं गणीए तो तेमनो जन्म 
सं० १६२० मां मूकी शक्राय 1” कविवर ससय्चुन्दर निबन्ध 
्मानन्द्‌ कान्य सषोदधि मोक्तिर ७, प्रष्ठ २। 
«परन्तु इनक्री प्रथम कृति ‹ भवशतक ः के रचना कल्ल के 
श्माधार पर ओ मोहनलाल दुलीचम्द्‌ देशाई ने उस ससय इनकी 
अयु २०-२१ वपंअनुमानितं कर जन्म काज्ञ वि १६२० होने 
की सम्भावना की ह जो समीचीन जान पड़ती है) वादौ हर्ष 


१, 


[1 
#त्। 


+£ 


मदोपाघ्याय समययुन्दर ( ३ ) 





फिया दै; किन्तु मेरे मतानुषार शस्ते कव पूर्मं क्तात दता है 1 
क्योकि देखियेः- 


मदहालाकणिके ्राचायै मम्मट द्वारा प्रणीत कान्य प्रश्मश 
नामक लक्तण भ्रन्य में मम्मदं ने वाच्यातिशायि व्यङ्कधा ष्षनि 
काथ्यकरी जो चचां फी है, कथि उसी वाय्यातिशायि व्यङ्गा ध्वनि 
कान्य के भेदं का उद्धरण सित लक्षण इस ( भावरशतक } भरन्थं 
म स्वोपन्च पृत्तिके साथ दे रदा हैः-- 


“कावयश्रकारो शास्त्र, घवनिरिति संता निवेदिता येषाम्‌ । 
प्राच्यातिशापि व्यङ्गवान, कव्िरमेदानर्ह वस्मे ॥२॥" 


काव्यप्रकाश से विलष्ट लक्तण प्रस्थ का छष्ययन कर 
व्यनि" ससे सदम विपय पर लेखिनी चलाने के क्लिये प्रौढ एवं 
तलस्पर्शी क्षमे की च्रावश्यक्रता है; जो दीत्ता फे" परत्वात्‌ ५-६ वपे 
मे पृण नटी हो सक्ता यष्ट स्लान कमसेफममी १०१२ प्पैके 
निरन्तर श्रध्ययन के फलञ्वह्य ही हो सकेता है शौर द्री धात 
यद्‌ दहै कियदि ष्टम सं> १६३५ दीत्ता स्वीकार करं सो यह श्रस॑मव 
सार फि ५-६ षप के चल्पदीत्ता पर्ययम ˆग्णिषद' प्रप्र 
जाय। अत. वि० शमन फे घात-पास या १६३० मेँ दीदार 


नन्दन के “नवयौवन भर संयम सम्र्तौ ती, सदं ये भीजिनच॑द्‌ 
एस उल्लेख फ अनुसार दीका फे समय इनकी श्रवस्या कस से 
फम १५ व्व येन यादिये । इस थनुमान से दीक्ता-कज्ञ वि 

„ १६३५ के गभ वैठता है 1" 
[ नागते भरचारिसिो पत्ना, षप ४७ शष्ट ९, सं० २००६] 


( £ ) महीकाध्याय समयदुन्द्र 


हो, यदह मानना उचित होगा । श्रौर जहां वादी हपेनन्दन श्चपने 
ससयघुन्दर गीत मे “नवयौवन भर संयम संग्र्यो जी” कते हये 
नजर आरहे है, वहो यह स्पष्ट दो जाता है कि “ नवयोबनभर » 
परिपृरं तरुणावस्या का समय १६ से २० वपे की चायु को सूचित 
करता है । अतः दीक्ता का अलुमानतः संवत्त !६२=-२* स्वीकार 
करते ह तो जन्म सम्वत्‌ १६१० के लगभग निश्चित होवा है । 
इनका जन्म नाम क्या था स्रौर इनका प्रारम्मिक अध्ययन कितना 
था ? इसका कोई उल्लेख न्दी मिलता है । किन्तु सरुधर प्रान्त 
जिसमे साचोर डिविजन में देवयिरा के पठन-पाठन का श्त्यन्ता- 
भाव होने से इनका अध्ययन दीक्ता पश्चात्‌ ही इच्ण हो, समीचीन 
मालूस शेता दै 1 

युगप्रधान आचाय जिनचन्द्रसूरि ने सं° १६२८ में सांमलि कै 
श्री संघ को पञ दिया था, उसमे समयसुन्दर का नम नदी है । हयो 
भी नीं सदत, स््योकति इस पन्न में उल्लिखित उपाधिधारक भ्रमुख 
साघुश्रो के ही नामों ऋ उल्लेख है } अतः सं० १६२८ मेँ इस पत्र के 
देने के पूव या पश्चात्‌ःया आस-पास दी श्चाचाये भी ने स्वहस्त * से 
नको दी्ञा प्रदान कर पने प्रमुख एवं प्रथम शिष्य श्री सकलचन्द्र 
गरि का शिष्य घोषित इर समयचु्द्र्‌ नाम प्रदान करिया होगा । 


कवि शपते को खरतरगच्छं का अनुयायी वतलाता हया, 
,खरतरगच्छ ¶ के प्रा्याचायै श्रोषधेसानसूरि के अगुरु से अ्रपनी 
परम्परा चिद्ध कशता है 1 इख परम्परा मे छवि केवल शरनायकोः 
के नामों का ही उल्लेख कर रहा दै । अष्टलक्ती प्रशस्ति क अनुसार 
कवि का वंश्व्त्त इख प्रकार घनता दैः- | 


- # वादी हपेनन्दन छृत रुरु गीत “ सई हये श्रीयिनचन्द्र = । 
¶ खरतसगच्छं की उत्पत्ति के सम्बन्ध म देखे, सेरी लिखित बह्लभ- 
भारती प्रस्तावना | 


._ महोपाध्याय समयञुन्द्र (५ ) 
नेमिचन्द्रसूरि 





पद्योतरनसूरि 

वधेमानसूरि? { सूरिमन्त्रशोधक ) 

` जिनेश्वरसूरि२ ( घसतिमागं (खरतरगण) प्रकाशक ) 
भिनचन्द्रसूरिर ( संवेगराशालाश्र ) 
शभयदेवसूरि ( नवौज्गोध्रत्तिारक ) 
भिनवल्लभसुरि५ 

जिनदत्तधूरि९ ( युगश्रधानपद्धारक ) 
यिनचन्द्रसूरि७ ( नरमशिमर्डित भालस्यल ) 
भिनपतिसरि ( पट्तरशदूवाद्विजेता ) 
जिनेश्वरसूरि 

जिनभबोधसूरि 

जिनचन्द्रसूरिर . 

गिनङ्कशत्तसूरि { खेरतरवसति प्रतिष्ठपक ) ` 
(रि ° ( कूर्वालसरस्वति ) 





१-५, देखे, मेरी लि° बह्लसमारती प्रस्तावना. ६ देरखं, भगर- 
चन्द्‌ भवरलाल नाहटा द्वारा ्ि° युगप्रधान जिनदत्तसूरि. ७ लेखक 
यष्टी, मणिषारी चिनचन्द्रषूरि. =-९-१० लेखक वही, प्रगदभ्रभावी 
दादा भिनङ्कशलसूरि, 


~~~ 


(~=) महोपाव्याय समयसुन्दर 
0 








सूज्रपात क्रिया उस समय आवार्य ने उसको श्जरार्थ फे लिये 
चाहान श्रिया शौर उसफे उपस्थित न शने पर तत्कालीन श्चन्य 
ससग गच्छं के आचार्यो के समक्त धममसागर जी को उत्सूत्न- 
न स 


~ 


जो समाधानन थायतो तरा बा जेन-समाजमां दावानल श्मनि 
कटे । आ माटे जोलमदार आचार्यो ने वच्चे पड्य। वगर रही 
शक्राय नहीं तेथी तपागच्छाचार्य विजयदानतूरिशने उपरोक्त अन्ध 
पाशी मां बोलावी दीधो श्रने तते अप्रमाण -ठेरव्यो । तेमरो 
जादिरनाञु काटी (सात बोल नी राज्ञा काढी एङ्‌ वीजा मत- 
वाल्लाने वाद्-विषाद्‌ नौ अथडामण करता अ्रटकाव्या इता । 
¶ अटल विरोध जोडए तेवो न शम्यो त्यारे विजयदानसूरि 
पद्य राच्यं हीरविजयसरि ए उक्त सात चोल पर विवरण करी 
वार बोल ए नामनी वार श्ा्ञाश्मो जार करी हती स= १६४६। 
आयी जेन समाजमां वणी शान्ति आवी । [ ०३] 
>६ > ॐ > 


“^११. विक्रमनी सन्तरमी शताःच्द्‌ मां (सं० १ ६१७) श्रभय- 
धसरि खरतर हता के नदि ते संधी पाटणमांज तपागच्छनः 
धमसागर उवाध्याय श्रते सखरतरगच्छना धनराज उपाध्यायने 
जवरो भगङो थयो हतो । धमसागरे एब प्रतिपादन करवा 
माञ्य्‌, हतु के खरतरगच्छनी उत्पत्ति जिनेश्वरसूरि थी नदि, 
पण जिनदत्तसूरि थौ य ठे; अभयदेवसूरि खरतरगच्छमां थह 
शकता नथी; जिनवल्ञभूरि शास्त्र विरुद्ध प्ररूयणा करी 
-वगेरे चर्चान। बिषयो पोताना चौद्ध् मतोत्सूतर दीपिको नामना 
नन्थमां सूक्या (रच्या सं० १६१७ 2। अ अन्धुः बीजुः नाम 
प्रवचन परीक्ञाछेया वन्ते जदा होय-बन्नेमां रषयो सरखा 
घे । तेमाना एकु" बीज्ञु नाम ङमतिकद्ङदाल हे । अथी वहु 
होहाकार थयो । चे गच्छं वच्चे अथडमसी अने अन्ते अरवल 
विखवाद्‌ उतपन्न थतां ते क्या अटक, ए विचारवातुः .रह्य'। 
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घादी ¶ चोपित क्षिय या । सन्नाट्‌ श्रक्वर फे छ्ामन्नण से सूजी 
खम्भात से विहार छर संर १६४८ फाल्गुन शवला १२ फे द्वस 
मक्ोपाध्याय जयसोम, वाचनाचायै कनकसोम, वाचक रलनिषान 


जो जोरदार श्राचार्यो ने चच्चे पड्या दगर चले नदिं, तेथी 
वपागच्छना पिजयदानसृरिशरे उक कुमतिङ्दाल भथ सभा समक्त 
पाणीमां वोलायी दीधो हतो श्नने चे म्न्थनी नकल योनी पण 
पाते दयेव तो, ते धपरमाण म्न्य दे मटि तेमातु ` कथन को 
भ्रमाएुभूत मान॑बु' नषि, बेरु नादे भ्य हतु" । खप्तरगच्छ 
` चालाश्चे पोताना मतसु' प्रतिपादन कराघषा भगीरथ प्रयत्न सेव्यो 
हतो; शरे चातन श्रमाणएमां जणाधकालु के अापण। नायक समय- 
सुन्दर घएपाध्यायजी ना सं“ १६७२ मां रचेत्ञा समाचारी शतक 
मां सं १६१७ मां पाटण मां थयेल्ला एकः प्रमाण पन्न नी नकल 
श्रापेली छे के जेमां एवी हकीकत दे के श्रभयदेवतूरि खरवर- 
गच्छं मां थयेला चे, शे बातत पाटणना त गच्चो वाला मनि 
धे, छने घे प्रमाण पत्र घाचु' जणाय छे, अने तेनो देतु उपरनो 
कलहवाद्‌ शमायवा श्र्थे इतो ।” | प्र १५ टिपरी 1 
जहौ प्रवचन-पसीक्षा जैसे प्रन्थ को श्नप्रामाणिक ठहरकर 
जल-शरण कराया गया थौ इसी कारणे धर्मसागरजी @ो क्षत - 
श्रीप्यारह पोल निकाल फर गच्छ बादर घोपित कियागया या। 
वीं उन्दी के विचारानुयायी उसी मन्थ को प्रकाशित र्‌ श्रौर 
उसी विचार सरणि को पुनः समाज पर लादृकर जो समाजे 
विपमताफाबीज घो रहे दै, ब सवयुद मे द्यनीय विषयहै। 
छप्तु, धर्मघागरजी कथित समस्त प्रश्नो का विशद्‌-समाधान 
सष स्तरे क्ये देख, भेर त्तिष्ठति चलम माप्त भस्तावना 


¶ देर, उ० समयष्ुनदूर रचित समाचारो यतक शी अमयदेवपूरे 
सस्तरगच्छेशस्वाधिकारःः प्रज १६ [ प्रर जि० भँ° सूरत] 
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छर पं० गुणविनय प्रगति ३१ साधुया के परिवार सहित लार 
मने सम्राट से भिलते शरोर स्वीय उपदेशा सम्रमायित कर श्रापने 
तीर्थां की रक्ता ष्व श्र्हिसा प्रचार के लिये श्चाप्दी श्रष्टदिक् 
एवं स्तम्भतीर्थीय जलचर रक्तक अरि कट फरमान प्राप्त प्यिये। 
श्नौर सं० १६६ फाल्युन वदि १८ के दिस्त सम्राट के दाथसे 
हौ युगव्रधानम पद्‌ प्राप्त किया याः सक्ता विश्ललि महपतव णक 
कृरोद़ रुपये व्यय कर महामन्त्री कमेचन्द्र वच्छावत ने क्ियाथा। 
एक समय जघ कि सम्राट्‌ जगीर श्रपने अन्त्ुर में सिद्धिचन्द्र 
नामक व्यक्तिः को दप्करत्य करते हए देखता दै तो श्च्यन्त दी पित 
होकर समग्र रौन साधुर्रोकोकेद करनेदधा्रार शपनी सीमासे 
चाहर करने कां हुक्म निकाल देता ह । उस समय भेन-शासन की 
रक्ता के निमित्त श्राचार्प्री वृद्धावस्थामें भी श्रागरा लते श्रौर 


"~~न 





‰ युगत्रधान जिनचन्द्रसूरि परिशिष्ट ग. 
विद्यामन्त्रविभशेपेश्चमक्छरतः श्रीजलालुरी नोऽपि । 
श्रोस्तम्भतीथजलनिधिजलजन्तुदयापये चर्णम्‌ ! = । 
श्रापाद-विमलपरे, दिनाटकं सन्दे शसूतेपु 1 
छ्रतुकम्पायाः पहः सदहिवेचनेन दत्तो येः। ६। 
[उत्तराध्ययन वृत्ति प्रश्तिः, हपनदन कता] 
¶ तेजः श्रीमद्कव्वराभिधचृषः श्रीषातिसादिमुद्‌।- 
वादीयरु युराप्रधान इति सन्नाश्ना यथर्थिन च ॥ ४॥ 
श्रीमन्तीश्वरकस चन्द्रषिहितोयस्कोटिटद्कञ्ययें 
श्रीनन्य्‌.रसवपूवेकं युगवण यस्मे ददौ स्वं पदम्‌ | 
श्रीमह्लाभपुरे दयादटमति-प्रीपातिसाद्यापरहा~- 
नन्याच्छंजनचन्द्रसृरिखरुरः सस्फीततेजोयलाः।। ५॥ 
[्रोबल्लभोगाध्याय कृत अभिधानचिन्तारणिनाममाला रीका.] 
, कमे चन्द्रवंश प्रवन्ध वृत्ति सह्‌. 


स्वनामधत्य मन्यि भ्र कर्मचन्द्रजी यच्छयत 


40 
णं क 
ॐ ^ 
ज न 






क 


६, प्रध् 9 क "१ भ ४ 
२. मुप्ता (सन गतिः 
























॥ \ 
< ~~ ण 

इ ० ३ = शचः न ~ 

१ प 1 का ~ = ~ + ~ 

; ^, ५, न, 9, => व क +. क ? 

् > ~ = नि ( 

४ 0 अथ ५ 

"2 तप द न छ म ८ = च ८ 3 

1 "क" ~ 






धि 


= # 0 











= [श 
॥ 
ध 












क्ष दै ^> ) ध ५५५ 
न, क 
र 4 ण्ड 





महोपाध्याय समयषुन्द ( ११) 





सम्राट्‌ जागीर ( जो उनको श्रपना गुर मानना या ) ॐ सममा 
कर इस ह्म को रद्‌ फरवते ईह ।* सं १६७० मे श्राशिन 
कृष्णा द्वितीया फो विलाद़ा में च्रापका स्व्॑वास ह्रां था। महा- 
मन्त्री कर्मचन्दर वच्छावत श्रौर श्रहमदावाद्‌ के प्रसिद्ध श्रेष्ठी संघ- 
पति धी सोमजी शिवा रादि श्रापके प्रमुख उपासक ये । श्रापने 
सं० १६१७ विजयदशमी के दिवस पाटण मे च्राचाय प्रवर जिन- 
वल्लभसृरि भ्रणीत पौपधविधि रकरण पर ३५५४ श्छोक परिमाण 
फी षिराद्‌ दीका की रचना की; जो संद्ान्तिक श्रौर्‌ पैधानिक दृष्ट 
सेबद्ीष्टी उपदेयद्। 
कथि के गुर धी सकल्ञचन्द्राणि दह; जो रीड गोत्नीयश्‌ है, 
श्मौरजो है, युगभ्रधान जिनवन्द्रसूरि के श्राय शिण्य । जिनचग्द्र- 
सूरि ने सं० १६१२ में गच्नायक यनने पर सर्वप्रथम नन्दी श्चन्द्र 
` ही स्थापित की थी] श्रतः इनकी दीक्षा मी सं १६१२ के श्रन्तमें 
या १६१३के प्रारभमेंष्ी हु होगी । भथा संर १६१४ श्राचायै 
शी वीकनिर पधार, वदी हृ यो । क्योकि श्यापको चरणगादुका 
नाल मेँ रीहड मोत्रिरों द्वाय स्थापित है । अतः शायदुये षीदानेर 





* येभ्यस्तीर्थकरस्तदीय पतेः कोस परिस्यक्तवान , 
येभ्यः साघरुजनाः तुरुहरुनपतेरदेगो विहारं व्यधुः । ६। 
[ हपनन्दन कृत मध्याहत्याल्यानपद्धति-परशस्तिः) 
इसका" विशोष श्रध्ययन कने के जिए दें, नादा बन्धु 
.ललित युगप्रधान जिनचनदरसूि पुष्क का "महान्‌ शासन सेवा 
नामक ग्यारहधां प्रकरणा । 


† देले, ताजमल वोयगा लि संघपति सोमजी शिवा। 
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¢ गणिः सरकूचन्दराख्यो, ीहद्ान्ययधूथएम्‌ (1 १८ ¦ [कल्पलत। 
प्रशास्तः] , 





क, सोपाध्याय समयसुन्द्‌ 
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के निवासी दौ च्रार वही दीक्ता द्द्‌ दा! संन रद्स्न के 
सांभलि बाले प्नमे शापक नामोल्नेवद्‌ शतः खं १६२८ 
से श्ट्के मध्यकालमें ही श्चापक्रा स्वग॑वात्त दृश्राद, एतत 
प्रतीत होता द । प्मापकी जो चत्फ पाटा नात (वीकानेर) दद्रा 
वा में स्थित द जिसके निमपक रद्द गोत्रीयदै, तमवदैवे 
श्रपके ही सं्वधीठां! पादुका के प्रतिष्ठा-कार्क द श्राचा्यं 
जिनचन्द्रस॒रि अर जिनकी उपाधि युपप्रधानि सू्ितिकी ग्द 
जो श्यापको संल एष मे प्रात्र थी! प्रतः पादुका की प्रतिष्रा 
सके वाददहीहददहै 
श्री देश्वाईहने सकलचन्द्र गणि के सन्वन्ध मे श्रपने लेखमें 
लिखा दै†:- 
^ सद्लचन्द्र गणि चेशो विद्धान्‌ पडित्त चरने शिल्पश्चास््रमां 
कुशल हता । अरतिष्ठास्ल्म शलोक (११०००) जिनव्रह्लभयिं कृत 
धमेशिन्ता पर वृत्ति (प्रत्र १२८), श्चने प्राक्न)सां हिताचस्ण नामना 
श्रोपदेशिक मन्थ पर वृत्ति १२४२८ शलोकमा सं० १६द० मां 
रचेल स 4) 
जो अस्तुतः श्रमस्‌ । इन अन्धो के रचयिता पं सकल- 
वपे ` """"" "सुदि ३ दिने शनौ सिद्धिवोगे 
श्री जिनचन्द्रसुरि शिषप्यसुख्य १० सकनल्-- “चरण पादुका 
श्री खस्तरगणाधीश्वर युगत्रधनप्रभ्ु श्री "^" "` “` "श्रीजिनचन्द्र 
सूरिभिः प्रति्िवं “~ "“" ड जय्व॑त लृणाभ्यां कारिते 11 
† कविवर समयञुन्द्र प्र. १६ टि० १३ 
जिनरत्नफोप श्योर ञैन प्रन्धावली मे यही उल्लेख दै । किन्तु 
मेरे नम्र विचारनु्नार विजयचन्द्रसुि प्रणीत धर्म॑शिक्ता पर 


वृत्ति होगी न कर जिनवल्लमोय षमेशिक्ता पर । विशेप धिचार तो 
भति सन्धुख रहने पर ही दो सक्ता है 1 रस्तु, 


++, 


महोपाध्याय समयुन्दर (१३) 





चन्द्र गि तपगच्छीय विजयद्‌ानपृरि के शिष्य ह तथा मातुचन्द्र 
महोपध्याय के दीक्तारुरुर। नाम श्रौ समय की साम्यता यश 
ही देशाईजी मूल कर गये दं । 


शिता ओर पद 


कवि ने श्रपना विदया्जेन यु जिनचन्द्रसुरि षाचकर 
महिमराज ( श्री जिनरिह्सूति* ) श्रीर्‌ समयराजोपा- 





# श्राचायै जिनसिहसूरि युगप्रथान जिनचन््रमूरि फे पटरषरथे छीर 
साथदहीयथे एक ्रसाधारण प्रतिभाशानती बिद्रान्‌ । इनका जन्म 
वरि० १६१५ फे मार्गशीपे शक्ला पृरणिमां को सेतर प्राम 
निवासी चोदा गोजीय शाह्‌ चांपसी की धर्मैपननी श्री चाभ्पल- 
देषी की रन्कुक्ि से धा था। पा जन्म नाम था मानर्सिह्‌। 
स० १६२३ मँ जव श्राचा्यं जिनन्चन्द्रसूरि सेतासर पधारे थ, 
तश्र आचार्यश्री फे उष्देशों से भभायित होकर एवं वैरग्य्रासित 
होकर श्राठ वपे की श्रस्पायुमेंदही श्चापने च्राचारयश्री के परा 
टी दीक्ता प्रहण फी। दीक्तावस्था का श्रपच्य नामरखागयायथा 
मदिमरज। श्राचर्यश्री ने स० १६४० माघ शुक्ला ५ फो जेसलल- 
मेर में श्र(पको ्वाचङः पद्‌ प्रदान करिया था। ' जिनचन्द्रपूरि 
श्यकवर प्रतिबोध रक्त" फे श्रुक्षर सम्राट्‌ श्चकफयर के श्रम 
न्रण फो स्थीकार फर सृरिजी ने वाचक भदहिमरज फो गणि 
समयघन्द्र श्चादि £ साधुश्रों के साथश्चप्नेसे पूवे द्ीलष्ेर 
भेजा था। लाद्येरमें सम्राट्‌ श्रापसे मिलफर चरव्यधिक्र प्रपन्न 
हृश्रांथा । सम्राट्‌ क पुन्न शाहनाद्‌। सक्ञीम. (जडगीर) सुरत्राण 
फेः एकः पुज मूलनक्तत्र के प्रथम चरण मे उन्न थौ; जो श्रयत 
ह्री भनिष्टफरी यी । इस श्रनिष्ट काररि्ार रने कै लिये 
सम्राट्‌ सो शच्ानु शार स० दर चैन शुक्ला पृरिीमा फो महिम- 


( १ ) मोपाध्याय समयसुन्दर 





ध्याय के चरण कमलो मेँ रहकर चयाथ) वदीकारणद्रक्रि 
कवि श्रपनी सर्जघ्रथम रचना भाक्शतक शरोर श्रपनी विशिष्य 
कृति श्रष्टलकी मे इन दोनों को मेरौ विद्या के "एक मात्र गुर 
्द्रा-पू्॑क कहता हुता नजर श्रा रदा हैः-- 
“श्रीमहिमराजवाचक-प्राचक्रवर-तमयराजपुण्यान म्‌ । 
भद्विदयं कुरूणां, प्रपदतो छत्रशतफमिदम्‌ ॥" 

[वशत्‌] 
“श्रीनिनसिहयुनीश्वर-बाचक्वर-पमयराज-गणिराजाम्‌ । 
मट्‌ कगुरुणामसुग्रहो मेऽत्र शिज्ञेयः ॥” 

[श्रष्टलक्तो प २८] 





¶ उपाध्याय समयराज भी श्राघाये जिनचन्द्रसुरि के प्रमु शिप्यों 
मेसेहै। आपके सम्बन्ध मे कोई पेतिद्य वृत्त प्रात नदीं 
है । राज नंदी को देखते हए श्रपक्ती दीक्ञा भी बिनरसिहसुरि 
के साथदहीयाश्मास्त-पास सर श६र३ेमेदही हृ होगी | अपिक्री 
प्रणीत निन्न कृतियां प्रप्र ई :-- 

१. धमेमंजरी चतुष्पदी (१६६२) मेरे संव्रह मं । 
२. पयु पण व्याख्यान पद्धति ( नाहटा संग्रह्‌ मँ ) 
३. जिनङशलसुरि प्रणीत शन्न ञ्य छऋपभजिनस्तत्र अवचूरि 
(मेरे संमरह में) 
४. साधु-समाचारी (श्रागरा विजय धमं लदंमी ज्ञान मन्दिर) 
आदि करई संस्कृत भाषा के स्तोत्र ! 
राजजी ने श्र्ठोत्तसी शान्तिस्नात्र करवाया; जिसमे लगभग 
एक ला रुपया व्यय हृश्रा था ओर जिसकी पला की पूर्शहुति 
( आरती ) के समय शाहजादा ने १००००} ₹ऽ चदय थे ! 
क्सीर भिजये यात्रा के समय सम्राट की इच्छाकोमान 





महोपाध्याय समयसुन्द्र ( १५) 


श्रध्येता समयज्खन्दर ने इन दोनों विदानो के समीप किन 
किन ग्रन्थों का श्रध्ययन क्रिया, इसका कोई उल्लेख नदीं मिलता 
है} किन्तु कथि की जिक्त प्रतिभा का परिचय हमें वस्रणीते द्वितीय 
कृति श्रष्टरलक्ी से मिलता दै; उससे श्रचुमान करने पर यह सिद्ध 
है फि श्रापने वाचको से सिद्धहेमशब्दानुशासन, श्रनेकाधं समह, 
वश्वशंभुनाममाल।, काव्यप्रकारा, पच महाकाव्य श्रादि न्धं के 
साथ साथ रौन श्रागमिक साहित्य का श्रौर जोन दशन का विशेष- 
तया श्रध्ययन फिया था । इनके ज्ञानाजेन की योग्यता के सम्बन्ध 
मँ हम अगले प्रकरणं म विचार करेगे । रस्तु 





देते हए आचार्यश्री ने वा महिमराज फो दषैविशाल शादि 
स॒नियो के साथ कास्मीरमेजा। काश्मीर के प्रवा मेँ वा० 
महिमरज की अवर्सानीय उच्छृ साधुता श्रौर प्रासंगिक एवं 
मार्मिक चचाँ से अकवर श्चत्यधिक्‌ प्रभावित श्चा । उसी 
का फलत या कि वाचकजी की ध्रमिलाषानुस।र गजनी, गोलक्घुर्डा 
शरीर काजल पयैन्त अ्रमारि ( श्रमयदान ) उदूधोपणा करवाई 
श्रौर मागे में रागत अनेक स्थानों ( सरोवर ) फे जलचर जीवों 
की रक्ता करां । काश्मीर विजय के पश्चात्‌ श्रीनगरमे सम्राट्‌ 
फो उपदेश देकर श्राठ दिनि फी श्रम्रारी उदूघोपणा कराई थी । 

८ देखे, जिनचन्द्रसूरि प्रतिषोध रास ) 


"शुभ दिम रिषुबल हेलि भेजी, नयर भ्रीपटि उतरि। 
श्रमारी तिक्षं दिन भाठ पाकी, देश साधी जयवरी ॥" 
„ (जिरश्र°प्र० रास) 
“श्रीपुरनगर्‌ चाह, अमारि गुरु पलाई; 
मरी सबई दोाइ, नीकड ममड महयादी 1 ( कु° पर= ३६२ ) 


धाचक्जी के वारिज गुणों से, माधित होकर, सर शअरफवर्‌ 
ने छाचाये्री फो निवेदन कर षडे द उत्सव फे साथ में यापक 


( १६ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


~~~ 





गिपद--मावश्तक (र० खं० १६४१) में सूचित "गणि 
शब्द्‌ को देखते हये ठेता प्रतीत दोता है कि श्चापक्ती मेधावी प्रतिभा 
दौर संयमशतीलता से श्राकपितत होकर श्चाचा्यं श्रीजिनचन्द्रसूरि 
ने स्वकरकमलां से वाचक श्री मदहिमराजके साथदी सं० १६४० 
माच शुक्ता पंचमी करो जेखलमेर सें कवि को श्ण" पद्‌ प्रदान 
किया होगा! 





~~~ == ~ = “= ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ^~ < ~~~ 


र "तच्िष्य समयछुन्द्रगणिना स्वाभ्यास वृद्धिक्ते ॥६६॥ 
शशिसागररसभूतल्त (१६४१) संवति विहितं च भावन्ततकमि- 
दम्‌ ।॥१००॥ 


 सं० १६४६ फाल्गुन कृष्णा १० के एन आचायेश्री के ही करकमलों 
से आचाय पद्‌ प्रदान करवा कर जिनसिंहसृरि नाम रखवाया । 
(देखिये, उ० समयसन्द्र रचित "जिनरसिहसृरि पदोरषच कोयं 
सम्राट्‌ जहांगीर भी तराप प्रतिमासे काफी प्रभावित था। 
यही कारण है कि श्रपने पिताका श्रनुकृरण कर स० जदँगीर 
ने चपरको युगप्रधान पद्‌ प्रदान किया था। 
( देखे, राजससुद्र धरत ¶जनरसिहसुरि गीतम्‌ः ) । 
गच्छनायक वनने पर्चात्‌ ्रापकी चछध्यत्तता में सेडता 
निवासी चोपडा गोत्रीय शा आसकरण दारा शन्रुञ्धय तीर्थ 
का स्कः निक्रालां गया था 
सं १६७ में श्रापके गुणो से आकर्षित होकर, श्रापका 
सद्वा एवं ध्ेवोध प्राप्त करने के किये सम्राट जहांगीर ने 
शादी स्वागत के साथ अपने पास बुलाया था | च्नावार्यैधी भी 
चीकानिर से विहार कर मेड़ता अधे ये | दुभाग्यवश् वदी सं० 
` १६७४ पोप शुक्ला जयोदशी को आपका स्वर्मवास हो गया} 


आपके जिनराजसृरि शरोर जिनखागरसुरि श्यादि कर 
विद्धान्‌ शिष्य थे। ` 


महोपाध्याय खमयसुन्दर ( १७ ) 





वाचनाचा्ं पद्‌-- `° १६४६ भाल्युन शुक्ला द्वितीया छो 
लादोर मे जिक्च समय चचक मदिमरान को आचाय श्रीने 
श्राचायं पद अदान फर जिनखिहसूरि नाम उदूषोित किया या; 
उसी समय गणि पद्‌ भूषित कवि को "वाचनाचार्य"¶ पद्‌ भदान 
केर सम्मानित पिया था। 

उपाध्याय पद--श्री राजसोम गणि “ भणीत समयसुन्द्र 
गुरु गीतम्‌ण के श्रवुश्वार यह्‌ निश्चित है. तत्कालीन गच्छनायक 
श्रीजिनर्सिंदसुरि मे लवेरा मे आपको 'इपाध्यायः पद्‌ से अलंछत 
क्ियाथा जन्तु सेवता इत गीतमे उल्लेख न दने सेमे 
उनके अन्धां के श्राघारसे दी निधित करना है । 

सं० १६६८ तक फी पकी फृतियों मे उपाध्याय पद्‌ का कहीं 
मी उल्लेख नदीं ह) नाहटाजी फे लेखादुष्ठार सं° १६७१ मेँ 
लिखित श्नुयोगद्ारसू्र की धप्पिका मे भी वाचके पदृकाषी 
उल्लेल है 1 छन्तु कषि की १६७१ फे पश्चात्‌ कौ र्वनाभों मे 
उपाध्याय पद्‌ का उल्लेख है. । देखियेः- 


स्तेषां शिष्यो शख्यः, सख्दस्तदीपित सकलचन्द्रगणि; । 
तच्छिप्य-समयसुन्द्र  सुपाठवैर त -शतकमिदम्‌ ॥४॥ 
[विषतेपशतक* सं» १६७य्‌/ 
` “तेषु च गणि.जयसोमा, रत्ननिधानाश्च पाठका विहिता । 
शुएविनय-समय्ुनदुरगितौ वाचनाचारयो ॥” 
{कमचनद्रवेश भ्रबन्ध| 
*श्रीजिनसिहसूसिदि, सदेर लवेरईइ हो पाठक पद्‌ कीयड” 
मविक्रमसंबति लोचनयुनिदर्शनङ्सुदबांधव (१६७२) प्रमिते} 
शरीपा्मजम्मदिवसे, पुरे धीमेडतानगरे 1 २ ॥ 





( श्न ) महोपाध्याय ममयपुन्दर 
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“जय॑ता गुरु राजीयारे, श्रीजिनसिदरि राय । 
समयघुन्दर तसु सानिधि करीरे, इम पभणई उवाय रे॥ ६ 
[सिहल भरियमलक रास ^ संर १६७२ 
श्रतः यष निरिति फि स= १६७१ केश्चतिम भागे या 
१६७२ फे रेप मासके पृचेष्टी श्रापको उपाध्याय पदश्रप्रदो 
गया था] 


महोपाध्याय प्द्--परवरती कई कविं मे श्रापको 'मदोष- 
ध्याय! पद से सुचित किया द; जो वस्तुतः ध्नापको परस्परायुसार प्रप्त 
हृश्रा था। सं० १६८० के पश्चात्‌ गच्छुमे श्रापदी वचो, ज्ञानवृद्ध 
शरोर पयायन्द्ध थे । साथ टौ खरतरगच्छ की यद परम्पयरद्री दै 
कि उपाध्याय पद्‌ मँ जो सचते ददा होता दै, वही महोपाध्याय 
कटलातता ह । त्तः स्वतः सिद्ध ह छिपी महिमा श्रीर्‌ योग्यता 
से प्रभावित होकर यद्‌ पदक्िखागयारह। यी ार्णष्टैकि 
वादी हषनन्देन उत्तराध्ययन सूत्र के प्रारम्भ में “भोसमयसुन्दर 
महोपाध्याय चर्णसरोरहाभ्यां नमः लिखता ट । 


वास शमर उपदेश 


कवि के स्वरचित व्रन्थों की प्रशस्तयो, तीधंमालाचें शरोर तीथ 
रतव साहित्य को देखते हये रेखा प्रतीत दोता दहै फिङयिका 
भरवास उत्तर भारत के कतं मे वदत लभ्वा रदा है ! सिन्ध, उत्तर- 
भदेश, राजस्थान, साराषट्र, गुजरात के प्रदेशों मे विचरण श्त्य- 
धिक रहा दै । प्रशस्तियों श्मादि के श्नु्रार वर्गीकरण किया जाय 
तो इस प्रकार दोगाः- 


गृ ‹्संवत सोलवह न २₹---~--------~---------------~-~-- "न 
¶ “संवत सोलबहृत्तरि समई रे, मेडतानगर ममारि ।* 


म्ोपाध्याय समयघुन्दर ( १६ ) 





सिन्ध--ुलतान, मरोठ, उकचनगर, सिद्धपुर, देराबर । 
पञव्र--लाहोर, सरसपुर, पीरोजपुर, कसूर 1 
. उत्तरप्देश--उ्वेनधुर (व्गगरा), श्रकवरपुर ९, सिकरद्रपुर२, 
ब्रीभीपुरर। 
राजस्थान--सांगानिर, चाटस्‌ , संडोवर, तिमरी, मेड़ता, 
फलवर्धीं पाश्ननाथ, हिढः।णा, नागोर, जक्ञोर, नाको? विलादा, 
लवे, सेघाषा, सांचो९, सेत्रावा, धंघाणी, वराणा, नडुकताद, 
नज्ञोल,* राणक्षुर, आदू , श्र चलगद्‌, देलबाद़, जीराबला, 
जेसलमेर, श्रम्सर, क्तद्रषा, बीरमपुर, बीकानेर, मनाज्, रिणी 
लूरकरसतर, चंद्शरि* (2) 
, सीराष्टरू--नागद्रह,६ ` नवानगर, सोरिपुर, गिप्नार, 
शत्र स्य । 
गुजरात--्ंकेट, पालनपुर, ईढर, शंखेश्वए, सैरीसर, पाटण, 
नारंगा,६ देवता,२० भडद्ुत्,१ भोडुश्रा,१२ पमद्‌ाबाद्‌, गौडी- 
पार्ननाय, खंभात, प्रिमताल, कलि ट, कंसारी, त्र वाबती, ३ 
मगन्लोर, श्रजाहरा । 
शरी देशा ती्ैमाल्ाश्नों मे उल्लिखित पम्मेतशिर, राज- 





१. कुमाञ्नलि प्र ३०६ २. वक्ष प्र १७९ 
३. वही पृ १७ ` भ, ॐ पर १७० 
५. षह प° १७, ६६, ६, + प्रु० १५२ ` 
७. + परऽ त ८, » प० ११२ 
&. « प्रण १५३, ` १० «^ पर= १७७ 
११ » १० १७८, १२. » प्र० २०६. 


१३. ^ पर= १६०१ ध 
१४. देख, कविवर समृय्ठन्दुर निबंध प्र २६-२०, 


( २० ) महोपाध्याय समयञचुन्दर एत 
गृही के पाच पहा, चन्नियज्कएड, चम्पानगरी, पावापुरी, शर॑तरीत् शरोर 
मक्ती श्रादि प्रदो मै विचस् काश्रुमान करते; जो समु- 
चित नदीं है क्योकि इस यात काको पुष्टग्रमाण न्दी कति 
कवि का इत प्रदेशों मँ विचरण दृश्या! किन्तु कवि की रच 
नारो शरोर प्रवासको देखते हये यह सिद्धहैकरि कविकाडन 
्दे््धो मे विचरण नदी दृश्मा है . किन्तु, भमिद्ध तीर्भ॑-स्थान दने 
से स्तव रूप से नसस्कार-मत्रद्टी कियाद । * 
कवि च्रपे प्रवास को तीधंयात्रा शरोर प्रचार क्रा माध्यम 
वनाकर सफलता प्रदान कर रह्‌। टै उदां अदां भी तीरणस्थल शते 
इ, व्ा-वहां कवि मुक्त द्य से भक्ति करता हृच्रा मषकरूपमं 
दिखाई पढ़ता दै, नृतन स्तवन वनाकर श्रचां करता रदत। है । 
कवि के तीर्थयात्रा सस्वन्धी करई स्तवभी ेतिहासिकरु स्यां का 
उदूघाटन करते द 1 उदाहरण स्वरूप घंवाणी * श्रौर राणक्पुर ¢ 
का स्तवन देखिये ! 
कथि भिचरण॒ करता हृश्ना अपने समाय मेतो ज्ञान श्रौर 

घमं का प्रचार करता दही रदा दै; किन्तु सथ ही राङकीय श्चयिका- 
रियो से भी सम्बन्ध स्थापित क< अदिं सा-धमे का भी सुक्षरूप से 
प्रचार करता रदा है । कवि श्रपनी वरृत्तिको स्फीरां न रखकर, 
केवल स्वसशनुदाय में दी न्दी, श्रमितु सामान्य जनता शरोर सुसल- 
* कुखुमाञ्जलि प्र० २३२ । 
¶ वही प्र २८। इसत स्तवन में कषि खरतरव सदी का भी उल्लेख 

करता हैः- । 

खरतर वसद खांतीसु रे लाल.निरखंता खख थाय मन मोद्य रे।६॥' 

जोफिवतेमान में नही है) किन्तु सं० २००६ वैशाख शुक्ला 

मे मे यात्राधै णकपुर गया था } ब्रह वेश्या का मन्दिर नाम 

से प्रसिद्ध मन्दिर के तन्न घरमे पिप्पलक खरतर शावा ऊ प्रच- 

तक आचाय जिनवधेनसूरि के पोत्र शिष्य, श्रोयिनचन्दरसूरि 


महोपाध्याय ___ _  अहोषाध्याय समयघन्द्र (२१) 





मानों वक से श्रपना सपक स्थापित कर उपदेश देता है! यदी 
फरण है कि बह सिद्धपुर ( सिन्ध ).के फार्मवादर { घधिकारी ) 
मघनूम युदम्भद्‌ शेष्व काजी फो श्रपनी वाणी से प्रभावित एर 
समग्र सिन्य प्रान्त में गौमाता छा, पञ्चनद के अलचर जीव एवं 
श्नन्य सामान्य जीं की रक्ता फे किये श्रभय की इदूकोपणा फर 
चात है † इसी प्रार जहां जेखलमेर में मीना-समाञ साडो का 
के पटटधर श्रीजिनसागरसूरि प्रदिष्ठित एक मूर्ति ( जो संमव्रतः 
मूलनायक्र कौ होगी !) लगभग ‰४ श्रंगुलकी थी सौर १०-१२ 
मर्वियां होट मौज है । इते निरिचत दहै श कमि वरि 
" खरतरवसदही का ध्वंस ने से मूर्तियें उक मन्दिर के तलघर मेँ 
रखी ग हो। 
† शीतपुप मदि जिण सममावियउ, मनुपर म््मद्‌ सेघोजी । 
जीवद्या पद फेरापियो, राखी चिरं खंड रेषोजी ।३। 
[ देवीदात कन समयष्ुन्दृर गीतम्‌ ] 
सिंधु विदारे लाभ लियो घणो रे, जी मखनूम से्ठ। 
पाये नदियां जीषदया भरी रे, बजि घेनु घिरेप ॥ ५॥ 
[वादी हषनन्दन कृत समयघुन्द्र गीत्‌ ।] 
चाद र्षनन्दन तो कथि के उपदेश द्वारा चकवर के हुम 
से सम्पृशं गुजैरमूमि में क्रिया हृश्या श्रमारि पर काभी 
उल्लेख क्ता ३ :- 
“श्मासिपटदा यैष्तु, साष्िपत्रप्रमाणवः । 
दापयां चक्रिरे सवै-गुजरधरणीवले । १०। 
श्रीउचनगरे रप, भीमखतुम चिद्यानीयाम्‌। 
प्रतिवोध्य गवां षातो, बारितस्तारितासभिः। १९१ 
9 [ऋपिमरडल्ल टीका भ्र०] 
“मसखतूमजिहानीय।, म्तेच्छरुक प्रयोधकाः। 
सिन्धौ गोमरणभय-त्रावारः रापहरतारः । १४।५ 
५ {3० री° भ्र०] 





( २२ ) सोपाध्याय समयञचन्दर 





वध छया करता था, वहां दी सेक्लमेर के श्रधिपसि रावल 
भीमजी१ को वोधदेकर्‌ दसर्हिसा-करत्य को वन्द्‌ करवाया था 
घनौर संडोबरर (मंहोर, गोधु स्टेट) तथा मेडता३ कें 
अधिपतिर्यो ®ो ज्ञान-िन्ञा देकर श्ास्न-सेदी कनाया या । 


ओरोदायं ओर युणम्राहकता 


कवि सचमुचमें दी भावुश्ता अर श्रांदये के कारण कयि 
ही था वेसेतो कवि खरतरगच्छ-का श्रलुयायी च्रर सहास्तंम 
गीतार्थं था; जरन्त श्रनुयायी ष्टोने पर भी उश्वके द्रद्य मेँ शरतदेवी 
का विलास होने कारण ङंचित भी हव्रह या सेकीरता नदीं थी 
थी तो केवल उदारता ही । उद्रादरण स्वरूप देखियेः-- 


तपागच्छ के ध्मसागरजी जदां प्रलापी की तरह खरतरगच्छ 
को श्रौर उसके कणंधार मदाप्रमावी श्राचार्यो' को खरतर, निह, 
उत्सूत्रमपो, मिथ्यप्रलापी श्रौर जार-पुज आदि श्चशिष्ट विशेषण 
देरहाथा वहां कवि श्रपने गच्छं चौर आचार्या की मर्याद 
तथा पनी वैधानिकं पण्म्मणश्नां शो सुरक्तिति रख रहा 
था! (समाचार शतक मे रुषि श्रभयदेषसृरि की खरतरय- 
च्छीयता, षट्कल्याएक निरय, श्रधिकमा8 निर्य, उपव।स सह्‌ 
पोषध श्रौर खरतरगच्छ की परिभाषा एवं रेतिदासिकता सिद्ध 
करता हुच्रा शास्त्रीयता का प्रतिपादन क्र र्हादहै। किन्तु क्या 
मजाल की करीं भी घमेसरागर का नामोल्जञेख भी किया दये अथवा 
कहीं भी, छिस के लिये भी अशिष्ठ विञ्ेषणों काया शब्डो को 
प्रयोग श्रियाहो ! श्रपितु देखा ेसा जाता हैकि कवि, धर्मसागर 
ली के ही सहपाठी, गुरु्रात्ता श्रोर तपागच्छनायक्‌ हीरविज्ञयसूरि 





<२-२ देखे, युगप्रधान चिनचन्द्रसुरि प्र १६७। 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( २३) 





को श्रपने गणनायक फे समान दी प्रमाविक श्रौए भिनशासन का 
सिताप मानकर स्तुहि करता दैः- † 
भद्रारकू ठीन भये बढ़मागी । 
जिण दौपाय श्रीजिनशासन, सबल पदक शोभागी । म० १। 
खरतर भीविनचन्द्रसूरी लर, तपा" दीर्य वेरागी 1 
विधिपक्त धरममूरति सूरीसर, मोटो गुण भहात्यागी । भ० २। 
मत कोउ गवे कर गच्चनायफ़, पुरुय दृशा हम जागी । 
खमयसुन्दर दई तत्तधिचारउ, भरम ज्ञाय सिम भागी । म०३। 





छवि रुण का प्रादक चीर साधुता का पक या। नतो 
उक्षे सामने गच्छ काही मदत थाश्रौरनयथा दछोटे-मोदे फा 
ही महव, पितु महत्त्व था तो केवल गुणों का आद्र करना । 
यही कारण दै फि पाश्वचन्द्रगच्छ ( लघु-समुदायी ) के श्राचायै 
बिमलचन्द्रसूरि फे शिष्य पूना छऋपि थे जो रातिज ( गुजरात ) 
पराम निवासी कडा पटे्त गोरा छीर धनवा फा पुत्र थाश्नौर 
जिसने १६७० में श्रहमदाधाद मे दीधी थी। ष्ड़ादहीख 
तपस्थी था। देख। जाय तो क्वि, पुखा पि से अवस्था, ज्ञान, 
परतिमा श्रौर चारित्र मे अधिक सम्पन्न होन पर भी पूवा ऋषि 
की तपस्या से ्त्यथिक प्रभाषित होवा है शीर पला पू 

, रासभे वर्णन करवा है :-- 


्रीपाश्वेचन्द ना गच्छ महि, ए पुनो ऋषि श्माज। 
च्रापतरै नै तारि, जिम बड़ सफरी जदाज। ८। 


३ श 3 भ 
च्छि पुजो श्चति रू होवदर जिन शासन माहे शम चदावई 1१४। 
तेषा युणगातं मन माद, नन्द्‌ उपरै त्रि उष ) 
जीभ पवित्र हवे अस भवां, शषण पविन्न याये सांभलतां ।१५। 


( २४ ) महोपाध्याय समय्ठन्द्र 
अ अ 


~~~ ---~ सः 
----------- 


ऋषपिपुजेतप कीधौते करहु, साभलजो सद कों रे\ 
आज नद काले कर्द कुस एदेवा, पणि त्नुमोदन याई रे 1१६। 
१९ > १4 
पुजराच मुनिवर चंदो, मन भाव सुनौसर सोटै रे । 
उग्र करद तथ श्राकसो, भवियण जन मन सोहै रे ।३२। 
>< € २९ 
श्नाच तो तपसी एषो, पुजा ऋष सरीखो न दीखद रे 
तेह वांदता विरवत, हरै कचि दियडो दीस रे 1२४1 
एक वे वैरागी एवा, श्रीपासचन्द्‌ गच्छ मादि सदा रे। 
गरूयड बाढ गच्छ मांहिः शरोपासचन्द्रसृरिनी पुर्या रे ।३६। 
4 4 >< 
दूतना दी नदीं कवि के हदय म गच्छ वाद्‌ तो दूर रदा छन्तु 
पवेताम्बर-दिगम्बर जैसे विवादस्पदीय विषयो से भी वे दर रदे । 
उने वीर्थो के प्रति भी इनकी वेस द्टीश्द्ा श्रौर श्राद्र मक्षि 
द, जसे कि अपने तीर्थो ॐ पति । दिगम्बर प्रखिद्ध तीयेस्थर्लो मं 
मी कवि यात्रा कस्ते जाता दै ननोर माव श्र्चा करता ई- 
'नदरपुरी त्रवतार लब्दमणा मात। मलदा, 
चन्द्रमा लाद्यन सार) उर्‌ भिर मे। 
वदन पूनिमचंद, - वचन श्रीतलच॑द, 
महासेन चपचंद्‌, नवनिधि नाम मे) 
तेञ रई सिव व, फटित रतन विव, 
स्न दै“ "दिगस्वर धाम्‌ म॑ । 
समयसुन्दर ईम, तीरथ कड उत्तमः 
चन्दरभम सेच्यो दम, चांद्वारि शाम स । = । 


[न 


इस प्रकार की विशालया च्रोर उदारता उस समय के 
मर्षियो मे भ विरलता चे प्रप्ठहोती डे ञसे कि कविमेथी। 


मह्येपाध्याय समयश्युन्द्र ( २५ ) 





सचमुच में कवि फे लसी शुणमराहुकता दत्कालीन सुनि-अनो में 

होती तो श्राज "गच्छवाद्‌, का विङ्त स्वप मे देखने को भप्त 

नष केता छलौर न समाज षी षी करुणदशा ही होती । चाज भौ 
(9 यदिकतिकी ईस रगुणम्रादकता को अपना करफे चलें तो 
मेश्चय ही हम विश्व मेँ छपना दयान वना सकेगे । धस्तु. 


जरात का दुप्काल ओर कवि का क्रियोद्धार 


फवि के जीवन्‌ को करुण श्रौर दयनीय स्वल्प प्रदान करने 
धाला गुर्जर देश का संवत्‌ १६८७ का भयेकर दुप्फाल है । इस 
दुष्काल ने अक्नाभात्र के फरण इस प्रकार की दुदैशा कर दी थी- 
कि चासें तरफ ज्ादि-त्ाहि की पुकार मघी है थीः- 


श्रधपान लहे भन्न मलानर थया भिखाती, 
मूकी दीधड मान, पेट विण मरई्‌ न भारी, 
पमादियाना "पान, केष वगरौ मह" कटी, 
खवि सेजङ्‌ दो, शाक्तितूष सबला वांटी। 
शलकण चश के च्रइ'ठि मे, पीय अड ठि पुषल्ली भरो! 
समयसुन्दर कई सर्यासीया, एह श्रवस्या तई करी ॥>॥ 
: भ ॐ 
मादी सु्ी वडइर, सुक्या बहर पणि मारी, 
वेदे यु्या वाप, चतुर देतां जे षाटी, 
भाई मुकी महण, भइणि पिण सुःक्या भाई, 
पथिको हाले धन्न, गइ सहु कुटुम्ब खगाई्‌ । 
घर्यार सु"की माणस घणा, परदेश गया पाधरा, 
समयघुन्द्र फषड सत्यासीया, तेदह न राल्य श्राधरा ॥६॥ 
भद भ< 3 
इस दुष्फाल ने शपते भयंकर वरद्‌ स्त से समाज फे रुधिर 
चयोर मञजा दे यमराज फो भी काफी म्रसन्न क्रिय थोः 


( २६) सहयोपाध्याय समयसुन्द्र 


मूत्रा घणा सदुष्य, रांक ग्लीए रडबडिया, 
सोजो बल्यड छरीर, पद्यं पाज मांह पडिया; 
कालइ कवण वला, कण उ्पाडडइ किं काटी, 
तारी नाख्या तेह, मांडि थइ सगल माटी । 
दुस्यंधि दशो दिसि उछली, सडा प्या दीसइ सुखा, 
समयसुन्द्र कटइ सत्यारीया, किण घरइ न प्या कुक ॥१६॥ 
भ< 


1, 4 १,५ 
फे्ी भयंकर अवस्था मे, जो उपासक, देव-गुर्‌ श्रौर धर्म के 
परमपूजारी चर श्रद्धालु ये वे भी च्रपने कर्तन्यो से पराद्ुल हो 
गये थे । अतः उपासक के भगवत्‌ ल्य ८४ गच्छं के साघुरभों 
की दृशा मी आदार न मिलने के कार्ण वड़ी पिचिन्र हो ग थी। 
देवमंदिर शून्य से हो गय ये: 
यर तेडी घणी बार, भगवान ना पाता भरता, 
भागा ते सहु माव, निपट थय। बदिर्ण निरता; 
जिमता, अडइ क्रिमाण, करै सवार चै के, 
यई फेरा दख पांच, जती निठ आय ले । 
भाप दुखई अशचूट तां, ते दूषण सहु तुम तणड; 
समयछन्देर कहड सत्यसीया, विहर नहीं विगुचणड 1 १५। 


॥,१ १4 € 
पटिकमणड पोसाल, करण को श्रावक नाड, 


देहरा सगला दीट, गीत गंधर्व न गाव; 

शिष्य भण्ड नदीं शास्त्र, सुख भूखइ मच कोड &, 

गुरुवंदरा गइ रीति, छती प्रीत्त साणस दोडइ ] 
वखाण खाण माठ पञ्या, गच्छं चौरासी एही गपि; 
स #ह र सत्यकतीया, कांड दीधी.तदइं ए कुमति ।१९। 


०६ > 
इस सत्यासीवा साग्वशाली ने तो कड आचार्यो को श्रपना 


मास बनाया य्‌ा । कितने गीतार्थो छो ्रपने अधिकार किया था; 
कल्पना ही नदीं -- 
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श्री, ल्लितप्रभसूरि, परख. पूनमिया पुगुरः 
भरमुःल्डी पोसाल, पृञ्य वे पीपलिया खरतर; 
गुजराती गरु वेउ, वडड जसवंत नष केसव, 
शालिवाडियउ सूरि, कहूकरितो पूरो हिसब। 
स्सिप्दार घेरा सर्य, गीतास्थ गिणती नही; 
समयश्ुन्वर कष सत्याया, तु" दतियारड सालो सदी ।१। 
` देसी श्रवस्थामें कई सुशरो ने उल्टा लाम बाया था रावरो 
की श्रनिच्छा दोतते हुये भी अनेको अनाथ ववौ फो दीक्तित कर 
जमात षद्ाई थी । हसी पर क्रि व्येग्य सता हुश्रा कहत हैः-- 
शापा बाल्हा ध्यान, पठ्या जे श्रापणां पेटा, 
नाण्यो नेह लिगार, वापडइ पिण चेच्या वेट; 
लाधञ जतए लाग, मृहदी नदं मांदड लीधा; 
हती जिततरी हंस, तीए तितरादिज €फीधा। 
कषूकौया चरुः प्रायक सविता, तदि दीका लाम देखारीय। 
समययुन्दर कड सत्याधीया लद छुटुम्प विद्यो पाडीया। १०) 


कवि भी इस दुष्काल की मास्से वचा नदीं । इधर तो श्वि 
री ृद्धावस्या श्र इधर शिष्ये द्याया त्याग; देसी अनस्था मे यद 
स गच्छ का सधैमान्य कयि श्रति-दुर्दल शौर पीह्धित हो जाता 
है पिरि भीत्तीण देही क्वि श्रपने शिष्यं के मोहम प्रसित 
होकर, सधु के क्तिये श्ननाचरणीय, शाघ्जि, पात्र अर वस्र 
चेषकर कितना ही काल ठयतीत करता है । पर, ह। दतभाग्य ! 
कथि के वेदी शिष्य उह त्याग कर जति ईः 
दुःखी थय। द्रसणी, भूल श्राधी. न सखमावद्धः 
श्रवक्रन करी सार, खिर धीरज किम थायद्‌, 
चेले कीधी चाल, पृञ्य परिप्रह परहउ दांडड; 


= यह्‌ दृशा उक्ष सरमय सर्वं साधारण की यी। 








( र्ठ ) महौपाभ्याय समयन्द्र 


पुस्तक पाना वेचि, जिम तिम अम्दनइ जीव!डउ। 
वस्त्र पाञ्च वेची करी, कतक तों काल कांटियेउ, 
समयसुन्दर कड सत्यासीया, तुन निपट निरधारीयड 1१३ 


4 [4 % 

इस प्रकार दुर्भित्त से स्वस्थ होने पर कचि श्रनुभव करता है 
कि स्वसाधना शौर परार्थंसाधना जो हमारा जीवने का लकय दै, 
सस्सेहमदूर ह्येते चक्षे जा रहे द| साध्वागार के भ्रतिक्रूल 
शिथिलता मे पनपते जारहैदैजो हमारे साध्यज्ीवत के लिये 
्मस्यन्त ही घातक है । हसे पुनः उत्थान की तरफ़ चलकर आदश 
सय बनना होगा । इन्दी विचारों में श्चत्रसर होकर कवि बुद्धाषस्था 
सँ भीसं° १६६१ मँ शोथिल्य कास्याग कर सुविष्टित साघुतता छषप- 
नाते हये 'क्रियोद्धारः करता है चनौर भावी-समाज के लिये च्रादशं . 
की भूमिका दौड जाता है । 


जीवन को कातरता 
यह जीवन का सत्य है कि भौतिकवाद की दृष्टि से मानव 
की सम्पुरं च्राकाज्ञायें कदापि पूणं नहीं होती । किसी न किसी प्रकार 
कीकमीरहतीदी दै श्रौर वदी कमी जीषन का शल्य चनकर 
सम्पूणं भौतिक सुखो पर पानी फेर देती दै तथा जीवन को दुःखी 
वना देती दै । यदी दुःखीपना कातरता का स्वरूप धारण कर मलु- 
प्यको दीन भी वनादेता दै) यदी जीवन की एक आकाज्ञाकवि 

जैसे स्तम व्यक्ति को भी कातर बनादेती है) 
कवि का जीवन अत्यन्त सुखमय रहा । क्या शारीरिफ 
दृष्टिसेः क्याश्रधिष्ठारकी दृधिसे, क्या उपाधियों कीदृष्टिसे, 
च्या सन्मानकी दृष्टि से रौर क्या शिष्य-प्रशिष्य वहु परिवार 
फी दृष्टि से। कडा जाता ह कि कथि के स्वहस्तदीन्ित ¶ ४२ शिष्य 
¶ दीक्ता तो स्वयं (चाये देते थे {किन्तु जिनके द्वारा मरतिवोधित 

दोतते थे, उन्दी के शिष्य वनाया करते थे ] 
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थे, बिम शायद प्रशिष्यो की संख्या सम्मिलित नहीं है उन शिष्ये 
म सेकईतो शिष्य मदा विद्धान्‌, घादी श्चौर भरतिभा सम्पन मेधावी: 
भीथे। किन्तु इतना होने पर भी छवि फो शिष्यो का सुखं प्रा 
नदीं हुमा । चिन शिष्यो को योग्य चनानि के लिये कवि ने श्चपन 
सष्ठ त्याग किया, गुजरात के सत्यासीया दुष्काल मेँ भी शिष्यं 
फो सुखी रखने के किये गिसने कोड क्षर नहीं रखी, जिसमे 
पनी श्वात्मा को वंचित कर साधु-नियमों का स्लक्न छ 
माता-पिता के त्षमानदही शिर्प्यो का पुत्रवत्‌ पालन करिया था। 
उयाकरण, प्राचीन एवं नग्यम्याय, सादित्य श्रौ दर्शन का अरभ्ययन 
करवा कर्‌, गणनायक से सिफारिश कर उपाधियां दिलवाई थी- 
श्रौर जो सम।ज एवगच्छ प्रतिष्ठित यशस्वी माने जतिथे, वेद) 
शिष्य फथि को बरद्धाधस्था में त्याग करके चले जाति द, सेध 
शुश्रपा-मो नहीं कसते हे छीर जो पासमे सहते वे भी फषिष्ठी 
` छन्तपह्ट नहीं पहचान पाते ईः तो कपि का हृदय यो उठता है ्ौरं 
श्ननिच्छाहोने पर भी बलात्‌ वाचा द्वारा श्रभिव्यक्त करता हुश्च 
श्न्य साघु फो सचेत करता ह कि शिष्य-सन्ततिनदीं है सो चित 
न फरो । देखो मै अने शिष्यो फ। गुरु शोत था मी दुः हः 


चेला नहीं तउ म॒फरउ चिन्ता, 

दीद षणे चेले पणि दुक्ख । 
संतान करमि इश्रा पिप्य बहुला, 

` पणि समयसुन्दर न पायउ सुष्ख ॥ १॥ 
कैद यया गया पणि केद्‌, . 

कैद जया रह परदेस । ` 
पाधि रह्‌ ते पीड न नार्‌, 





ˆ { देये, भागे फा सिष्य परिवार श्नन्याय। 


( २० ) 


महोपाध्याय समथसन्दरर 


नन 


किय षण तउ थायह करलेस ॥ २॥ 
सोड घड़ी विस्तरी जगत मः) 
प्रसिद्धि थद यात्रा पयंन्त | 
पणि एक्णि व्रात रदी णुरनि 
न करियर किण चलद्‌ निधिन्त ॥३॥ 
समयसुन्दर कद सभिक्तिन्यो, 
देतड नहीं दधु चेला दोसर। 


इधर बृद्धावस्था, उधर दुष्काल् से जङ॑रित काय शौर रेसी 
श्रवस्या में भी श्रपने प्राण प्यारे शि्यों की उपेक्ता से कवि श्रयेत 
दुःखी ष्टो जाता दै जिसका वलेन कवि श्रपने गुरु दुःखित वचनं 
भे विस्तार से प्रकट करता हृश्च। कहता दै कि पेये शिष्य निरथक्र 


दीः 
(“क्तेशोपाजितवितरेन, गरी अपवादतः | 


यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्यैः कि तैर्गिरथकैः 1१। 
वंचयिता निजात्मानं, पोपिता मृष्टथुक्तितः । 
यदि ते न गुर्मक्ताः, शिष्यैः फि तैनिर्थेः 1२] 
लालिताः पौलिताः पर्ान्मात्पिरिदिव्‌ भृशम्‌ । 
यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्यैः पि रैनिर्थकैः ।३। 
पाटिता दुःखपपेन, कमवन्धं षरिधाय च | 

दितेन गुरौमेक्ताः, शिष्यैः किं तेनिरथैः ।४। 
गृहस्थानाुपालम्भाः, सोढा यादं मोहतः | 
यदितेन गुरोभक्ताः, शिष्यैः कि तेनिर्थवेः ।५। 


महोपाभ्याय खमयेछ्न्द्र ( ३१ 
तेपि वारितं केटत्‌, कोतिंकोत्कालिकोादिरेम्‌ । 
यदित न गुरोर्मक्ताः, शिष्यैः कि तर्निरथकैः 1६) 
वाचकादि पद प्रेम्णा, दापितं गच्छनायकाद्‌ । 
यदि तेन युरोर्भक्ताः, शिष्यैः ितैरनिरथंवः 1७] 
गीतां नाम धृत्वा च, बृहत्सेत्रे यशोर्भितम्‌ । 
यदि ते न गुरोर्भकताः, शिष्यैः दि वैनिर्थैः ।८। 
तंक-व्याङृति-कान्यादि-वि्यायां पारगामिनः । 
यदि तेन ुतोभ॑क्ताः, शिष्यैः वि तैनिर्थवैः ।६। 
घूतरसिद्धान्तचर्चायां, याथातथ्यप्रस्पकाः । 
यदि ते न युरर्मक्ता, शिष्यैः किं तनिर्थकैः ।१०। 
पादिनो खवि विख्यात यव तत्र॒ यशखिनः। 
यदि ते न गुरोरमक्ताः, रिष्यैः फं तर्निरयंैः ।११। , 
ज्योतिर्विया चमत्कार, दरतो भूभरतां पुरः 
यदितेन गुसोभ॑क्ताः शिष्यैः कज तैिरथकेः 1१९ 
दिन्द्‌-युंसलमाननां, मान्याश्च मदमा महान्‌ । 
यदि तेन गुरोरभक्ताः, पिष्यैः किंतर्िर्थैः ।१२। 
परोपकारिणः सवेगच्छस्य॒ख्च्छहच्चितः 
यदि ते न गुरोर्मक्ता, शिष्यैः किं तैरनिर्थदैः।१४। ` 
गच्छस्य श्यकं, हवति भूस््णाम्‌ । 
यदि ते न ुरोभक्ताः शिष्यैः पि तैरनिर्थकैः1१५। 
गुर्नानाति शद्धे, शिष्याः सेधाव्रिधायिनः । 
यदि तेन गुरोर्भक्ताः, शिष्यैः किं तैनिर्थरैः 1 १६1 








( ३२ ) सहौपाच्छय समयसुन्दर 


गुरुणा पालिता नाऽऽन्ञाऽ्दतोऽतोऽतिदुःखभागभ्‌त्‌ । 
एपामहो ! युरटु ;खी, लोकलव्जापि चेन्नदि ।१७॥* 
पराधीनता 


यह्‌.मी एक जीवन का सस्य है कि मानव श्चपनी तारुख्या- 
वस्था श्र प्रोदावस्था मे शपे विशद ज्ञान, श्रधिक्रार श्रीर्‌ 
प्रतिभा के वले पर सवेतन्त्र स्वतन्त्र होकर जीवित रहता द चिन्त, 
वही बुद्धावस्या मं च्रपने मनको मारकर पां की उच्छानुसार 
चलते को वाधित हो आता दहै! उसकी सारी योग्यता, प्रतिभाश्चौर 
स्वायिमान का नामोनिशान मी सिट जातादहै) देद्िये कवि 
जीवतकोद्ी! घटनाद्त प्रकरै 

भ्राचायं जनरसिहसुरि के पश्चात्‌ श्रीयिनययसुरि* मण- 
नायक यने शरोर जिनसागरतृरि आचा वने । निनसागर- 
^ संभवतः य्‌ टुःखित बचने" वादी हर्मनन्दन को लद्य कर 

ज्िखा गया प्रतीत दोत। दै । 

¶ अचायं जिनरालद्ुहि-रीकनिर निवासी वोदित्थिरा गोत्रीय 
रष्ठि धमेसी के पुत्र ये ¡ श्रापकी माताक्ता नाम धारलदे था। 
श्रापका जन्म नाम राञसिह्‌ था! सं १६५६ मिगसर्खुदिडे 
को श्रापने चायं जिनसिहसरूरि के पास दीक्ता प्रण की। 
पका दीक्ता नाम था राजसमुद्र। आपको उपाध्याय पद्‌ स्वयं 
युगम्रघानजी ने सं° शष्ट मं दिया था। श्रा चिनसिहसूरि 
के सखगंवास होने पर्‌ श्राप सं० १६७४ वैशाल शुक्ला सप्तमी 
को मेड़ता मे गणनायक ्राचाय बने । इसका पट्महोरघव 
मेड़ता निवासी चोपङ्ा गोत्रीय सद्रशी आसकरण ने किया था। 
श्रहमद्‌ावाद्‌ निवाखो सद्वपति सोमजी कारित शत्र ञ्जयकी 
खरतर वसदही मे सं° १६५५ वेशा शुक्ला १३ शुक्रवार को 


महोपाध्याय समयसुन्द्र {३३ ) 





‰०* मूवी फी अपने परलिष्ठा की यी । भाणवड पारर्वनाय 


सीधे फेस्यापरुमौध्ापदीये। सं० १६७७ जेठ वदि भ५फो 
चोपद़ा श्चासक्ृरण कारापितत शन्तिनाय चादि मन्द्रो की च्रापने 
भरतिष्ठा दी यी; ( देखे, मेरी संपादित, अतिष्ठा लेख सपरह प्रथम 
माग ) । जेसलमेर निवासी भणसराली गोन्नीय सद्वपति यादस 
कारित, के प्रसिद्ध तीरं लौद्रवाजी की प्रतिष्टा भी सं० १६०५ 
मामंशोष शुक्ला द्वादशी को श्रपनेष्टी कीथी शौर प्रापक 
ही निश्रामे सं० थाहर ने शन्‌ खय का स्व निकाला था । कहा 
जाता दै भि धेतिका देवी श्रापको प्रत्यत थीशभ्ीर देषी की 
स्षायता से दी धद्वणी तीथे में प्रकटित मूर्ियो के ले श्रापने 
धाचि ये । घ्यापढी प्रतिष्ठापित सैका मू भाज भी उपक्तर्ध 
ह। स० १६६६ श्रापाद्‌ शुक्तास्ॐो पाटणमे चापशर स्वर्ग. 
वाख ह्या था खाप न्याय, सिद्धान्त थौर साहित्य के उदूभटं 
विद्धान्‌ ये । श्यापष्ठी रचित निन्न कृति प्राप्त हैः- 
१९. स्थानांग सूत्र वृत्ति ( चप्ाप्, उल्लेख मान्न पराप्त दै ) 
२. नैषध महाक्नाग्य जओनरजञी टीका श्छो० सं० ३६००० 
(खक्कृषट पाण््ित्यपूरं टीका, प्रति मेरे सम्रह्‌ मे ) 
३. घन्ना शाल्िमद्र रास स १६७६, (सचिन्न प्रति मेरे समदम) 
४. शुरस्थान विवार पाशवेस्तवन सं० १६६५. 
५, पाश्वेनाय गुणवोली स्वष. „+ द्ट६्पोन्वनत 
६, गञ सुकुमा रास. „+ १६९६. ग्रहूमदाभाद 
(अतिमेरे समरहमे) 
७, पररनोत्तए रत्रमाछिकः षालाषपोध 
५. चौवीसी षीस, 
१०. शील बतीसी. ११. क्म नतीसी, 
१२. नवत तत्व स्तवक. १३. स्तवन सथ, 


( ३४ ) मशोषाध्याय समयसुन्दर 


सुरि #* १२ वारह्‌ बरं तक श्रा जिनराजसूरि के माथ दी रदे । सं 
१६८६ मे कवि का प्रसिद्ध शिष्य, बह्श्रुत, प्रकारड विद्धान्‌ , नन्यन्याय 
वेत्ता, यशस्वी, वादी हषेनन्दन के वदेहे के कार्स दोनों ्राचार्यो मेँ 
सनोमालिन्य श्रा । फलस्वरूप अलग श्रलग हो गये । वादी हषे- 
नन्दन ने जिनसागरसृरि का पक्त लिया था, कर्योफि उनका चद एक 
ठेतारहादै। श्रतःक्विकोभी प्रमुख श्रा जिनराजतुरि का 
साथ छोदकर, च्रपने शिष्य के हठप्रह्‌ रे पराधोन हो उसके मता- 
लुसार ही चलना पड़ा । यदीं से खरतरगच्छं की एकत श्राचा्ं 
शाखाः का प्रादुमाब इरा ! दायरे बाधस्य } तेरे कारण ही क्षि 

जैसे समदर्शी विद्धान्‌ को सी एक पक्त स्वौच्छर करना पड़ा | 
* जिनसागरसृरि-वीकाने< निवासी वोहिथिरा नोजीय शाद बच्छ 

राय श्र म्रगादे साता की छर्षिसे सं° १६५२ कक शुक्ला श 

रवि श्रधिनी नक्तत्र मे इन श जन्म हुश्रा था । उन्म नाम या चोला) 
सं० १६६१ माद छदि ७ को अमरसर मँ जिनसिहसुरि ने 
आपको दीक्ता दी । दीत्ता महोत्सव श्रीमाल थानसिह ने श्वा 
था। युयप्रधानजी ने बृपदीक्ता देकर इनका नास सिद्धसेन रतरा 
था। इनके विद्यागुरु थे उपाध्याय समयसुन्दरजी के शिष्य वादी 
हषनन्दन । सं १६७४ फारुण सुदि ७ को सेडता मे संघपदि 
श्रासकर्ण दारा कारित महोत्सव पक श्राप आचार्य वते। 
जिनराञसुरिके साथ ही च्राप शनूञ्य खरतर बसही की 
भतिष्ठा के समय मोद थे। १२ वषे तक श्राप चिनरागपूरि कै 
साथदी रहे । किन्तु सं १६६ में किचित्‌ मतभेद एवं यादी 
दषेनन्दन के चराग्रह्‌ के कारण चाप एक्‌ हये । तव से त्रापकी 
शाखा श्नाचाये शल्या के नाम से परसिद्ध ह । श्चापने अहमदा- 
ादमें १९ दिनि का जनन कर सं १७२० य्येष्ड कृष्णा ३ 

को स्वगं की ओर अस्थान किया था। श 
अरप बहे दी मनस्वी रौर शष्ठ सयसी ये तथा श्रापकी 
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प्रसिद्धि भी अत्यधिक फैली हुई थी । इसके सम्बन्ध मेँ कपि 
स्दयं उल्लेख करता हैः- 
श्रोलद थोड़' इटा रह र, वाच दत्र सिद्धान्त । 
राति उभा काउसग्ग कद रे, ध्यान धरहं एका ।ख।४॥१ 
[ कडमाञ्लि १० ४१३ ] 
“्रीमज्जेसलमेरुुर्गनगरे शरीनिक्रमे गुर, 
थायां मटनेर-मेदिनीतटे, श्रीमेदपारे स्फुटम्‌ । 
शरीजाबरालप्ुरे च योधनगरे श्रीनामपुयां पुनः, 
श्रीमल्लाभपुरे च बीरमपुरे, शीसत्यपुर्यामपि ।१। 
मूलत्राणपुरे मरोडनगरे देरारे पगले, 
श्रीउच्चै किरहोर-पिद्धनगरे धीगोटरे सबले । 
शरीजञोहोरपुरे मदाजन-रिणी-श्रीागराख्ये पुर 
सांगानेरपुरे सुपरवसरसि श्रीमालपुयां एनः ।२। 
श्रीमत्यत्तननाम्नि राजनगर श्रीस्तम्भवीरथे तया, 
द्वीपशरीम्रयुकच्छ-शृदनरे सौरे सर्वतः 1 
धीवाराणपुरे च राधनपुरे शरीगुजैरे मालवे, 


५०१०५००००००००००००० ०९ ११००९११०० ९२१ ३ ॥ 


सर्व्रपरसरी सरोति सततं सौमाग्यामावराल्यतः, 
वैरग्यं विशदा मतिः खभगता भाग्याधिकलं भृशम्‌ । 
नैपुण्यं च कृतज्ञता सुजनता येषां यशोवादता, 
्रिश्रीजिनसागरा विजयिनो भूयामुरेते चिरम्‌ ।४। 

{ इखमाञल्ि ४० ४०७ ] 


( ३६ ) महोपाध्याय समयद्ुन्दर 


स्वर्गवास 

कवि वृद्धावत्या में शासीरिक कीएता के कारण संवत्‌ १६६६ 
से दी ्रहमदावाद्‌ मे स्थायी निवास छर लेते ई | बदीं रहते हुए 
श्मात्म-साधना श्रौर साद्ित्य-साधना करते हृए संवत्‌ १७०३ येन्न 
शुक्ला त्रयोदशी को इस नश्वर देह छौ त्याग कर समाधि पूजक 
स्वर्ग ी शरोर प्रवात कर जते ह । इसी का उल्लैख कवि राज- 
सोम शपते "समयसुन्दर” गीत स करता दै :- 

“त्रस्‌ करि श्रणगार, संदत्‌ सतरहो सय वीदोत्तरे । 

ध्रहमदावाद्‌ समार, परलोक पटुता हो चीद सुदि तेरसै 1,“ 

किन्तु यष लात नरं शेता भि सर्जगच्छ-मान्य कवि के 
स्वर्गरोदख स्थात पर चहमदावाद्‌ के उपासको ने स्मार वनवाया 
थाया नदीं? सस्भवदही नीं निशित दहैकि कवि फा स्मारक श्रव- 
श्य वना शोगा, किन्तु अव प्राप नहीं है] सम्भव दहै उपेक्ला एनं 
सारसंमान के श्रभावमें नष्टहोगयाहो! यदि कर्ही्ोभीतो 
शोध होनी चाहिये । अस्तु, । 

वादी दषेनन्दन उत्तराभ्ययन टीका मे उल्ले करता द फि 
गद्ालय ( नाल, वीकानेर ) मे कत्रि की पादुका स्थापित हैः- 

“श्रीसमयसुन्दराणां गडालये पदुकषे बस्दे ।५।* 


शिष्य परिवार 
एक प्राचीन पत्र के श्रनुसार च्लात होतादैः किक्विके ४२ 
वयालीस शिष्य थे । कवि के भ्न्थों की प्रशस्तयो को देखने से 
द दी शिष्या शरीर प्रशिष्या के नामोल्लेख भ्राप्र होते ई । शतः 
च्जुमानतः श्चापके शिष्य-प्रशिष्यादिकों कौ संख्या वियुन्न ही थी । 
कौन-कौन श्चोर किंस किस नामके शिष्य ये? उल्लेख नदीं 


मिलता । कतिपय यन्या के च्राधार पर कवि की परम्परा का 
छसास हरमे होता है :- स 


मदोषाभ्याय ^ 


धघादी न सहजविमल मेषि 
(वः ॥ हरिम ह्ेङ्गल 
जयकीर्ति दयाविजिय ^ 
हषं निधान 
राजसोम | 
| 1 1 
क पे ज्ञानतिलक  धुण्यतिलक 
समयनिधान ॥ [` विनयचन्द्रकवि मष, पुष्यचद्र 
6 नयणसी प्रतपसी ४ 
सुरा पुणयविलाख 
1 11 


॥ ॥ ) 
॥ वा० पुख्यशील मानद 
६ स सनो # 
बोधाजी 


दजारीनंद 





सूरदासजी से उदेचदजी तक की परपरा; भाचायं लाला मंडार, यीकामिरस्य 


( ४० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


(१) शब्रञ्धय चत्य परिपाटी स्तत्र र» स° १६७१ 
(२) मध्याह्न व्याख्यान पद्धति २० सं० १६७३ शअक्षयनृतीयाः 
पाट्‌ [ जरिकशब्द्‌।प्रषडकाब्दे ] म्र ६००१, 

(३) गौदीस्तव र० सं १६८३ 

(४) ऋषिसर्डल इत्ति. ₹० सं० १७०४ वसंतपं चमी, बीकानेर, 

कृणंसिंह राय्ये, शिष्य दयाविज्ञय पठनाध, 

(५) स्थानाङ्ग दृत्तिगत गाथा वृत्ति र० सं° १७०४५ माघ, 
श्हमदावाद प्र ११०००, सुमतिकल्लोल सह. 

( ६ ) उत्तराध्ययन सूत्र वृत्ति र ८० १७११ श्रक्तयदतीया, 
अहमदावाद्‌, भ्र १८२६३. प्रथमादशं लेखक शिष्य 
दयाविजय. 

(७ ) रादिनाथ व्याख्यान. 

(८ ) पाश्वे-नेमि चरिज्न. 

(६ ) ऋषिमण्डल बालागोध. 

(१०) श्राचार दिनकर लेखन प्रशस्ति. 

(११) उद्यम कम संवाद्‌ (ति, तेरापंथी संप्रह, सरदार शहर) 

(१२) जिनसिहसूरि गीत आदि. 

वादी की मभ्याह व्याख्यान पद्धति, षि मण्डल टीका, स्था- 

नंग वृत्ति गत॒ गाथा वृत्ति ओर उत्तराभ्ययन सूनर चृन्तिये चार्यो 
ही भ्रन्थ बडेही महस के दै। 

मध्याह्न व्याल्यान पद्धति अथात्‌ शासनीय परिपाटी के श्रसुसार 

प्रातः श्रागमों का वाचन होता ही है । मभ्याह मे जनता को मनो- 
रजन के साथ उपदेश प्राप्रदो सके--इसी ल्य से इसका प्रणयन 
किया गया ह । वादी इस न्थ के अरति गवोक्ति के साथ कहता 
है कि श्रतिमाशाली हो या अल्पज्ञ, स्वर हो या दुःसबर, गीतार्थं 
हो या यगीताथं, पुरुषाधी हयो या प्रमादी, संकोचशील हो या धृष्ट 


६. 
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कथि की शिष्य परपरा मं श्रनेकों उद्भट विद्वान्‌ मौलिक 
साष्टित्य-सर्जन फर सरम्बदीके भण्डार को सभृद्ध करने षे 
हये दै जिम से कुद विद्वानों का संचिप्न उल्लेख कर देना शँ 
छप्रास्तगिक न दोगा । 

१. वादी द्ैनन्दन-कवि के प्रधान शिष्यो मे से षै । वादीजी 


गीतां चौर इद्‌ भट विद्धानां भे से हे । कथि स्वयं इनके सम्धन्ध 
म उल्लेख करता इईैः- 
“क्रिया-हैममाप्यादि-पाटकैथ विशोधिता 1 
हरमनन्दनवादीनदर;, चिन्ताणिविशारदैः; ॥ १२१ 
[कल्पलता प्रशस्तिः] 
(शिष्यो वाचनावार्स्तक॑व्याकरणादिषित्‌ । 
हर्पनन्दनवादीनद्रो, मम ॒सादहाव्यदायकः | 
[सिमाचारी शतर प्रशस्तिः] 
हसी प्रकार की योग्यता का श्न्कन कवि ने कतिपय परयो वारा 
शुरुदुःखित वचनम्‌ में भी छया टै । वादी ने कवि एत कल्पलता, 
समाचारी शतक, सपरस्मरण टीका, एनं द्रौपदी चतुष्पदी फे 
संशोधन एड रचना मेँ स्टायता दी थी। फवि ने हषेनन्द्न फे 
लिये षी “मंगलवाद की रचनाकौथी। 
घादीं प्रणीत निम्नलिखित मन्य भाप्र है, 


मान म पो सेवक्ती. ( निजामष्टेद ) मे बिमान द । धीर 
यत्तिव्यं ड० श्री नेमिचन्द्रजी { वाद्मेर ) के कथनानुसार “उ 
समयघुन्दरजी की शाला मे चयेचन्दज, दीराचन्दजी मालभे ` 
थे शीर माणएकजी, घच्छंराज्ञज), सुगनजी, भवानीदास) रूपघजी, 
श्ममरवन्दजो, हेमराजजी, दौलतजी थादि करयो को हममे देखा 
ह । भिन्तु ये किनदी शाला में ये, ज्ञाठ नदी । 








( ४ ) महोपाध्याय समचयजुन्दरर 


दवितीय विभगः- 

१. मल्लि षद्मिज् २. विघनगुक्कमार 

३. स्कन्दकश्शिष्य . कार्तिक सेठ 

‰. सुकोशल ६. श्न्तोभ्यादिक् 

७. श्चक्तोभ्य =. स्तसित दशाहे 

६. सागर दशाहं १०, हिमवद्‌ दशा 
११. शव्द + १२. धरण पूरण 
१३, श्मभिचन्द्र १४. रथसेमि 


१५, ज्ञालिमयालि उचयालि १६. पुरुषसेन, बारिषेण 
१७. दृढनेमि-सत्यनेमि १८. प्रच स्त-शंव-अनिरुट 


१६. गजयुकुमाल २०. ठंड 

२१. थाघच्चासुत २२. शुकपरिनाजक शल्क राज्ञ 
२३. रोलक पुत्र मर्डक २४. सारण मुनि 

२४. नवम नारद्‌ २६. वजर प्रत्येक बुद्ध 
२७, पुप्र प्रत्येक बुद्ध २८. रसित बुद्ध 

२६. श्रंग प्रत्येक बुद्ध ३०, दवदंत राजर्षिं 

३१. ऊुच्जवार । ३२. पारडव 

३३. केशिकुमार २४. कालिक पुत्र 

३५ काला श्वैसिक ३६. कालः शर्वेसिच्पुत्र 
३७. पुर्ठरीक-कंडरीक ` २३८. ऋषभदन्त-देवानंदां 
३६ करकण्डु . ४०. द्विमुख 

8१. नमि राजिं ` ४२. नर्ण राजपिं 

४३. प्रसन्नचन्द्‌ राजपि ४४. वल्कलचीरी 

४५. अतिमुक्त - ४६. ्ुस्लकङुमाए 

७, द्वय श्रमण भद्र ८. लोहा 


४६. सूप्रधिष्ठ श्रेष्ठि 


महोपाध्याय हमयष्न्दंर ( ४१९) 





५ 
कति, सौमाग्यशलीहो या दुर्मागी; ष्ठा खमा फे समकष्न 
भरभर्धो फो नििद होकर पाचन करे 

सुमेषाऽल्यमेषा या, रयुसरो दुशयेऽपि चा । 
श्रगीवा्थः सुगीता, उयमी अलसोऽपि वा ॥श४ 
लज्जालु्ष्टविचो बा, सुमगो दुर्मगोऽपि गा 1 
समाप्यन्ध सर्गोऽपि, निधिन्तो पचयतिदम्‌ ॥१५॥ 
यद पन्थ १८ विमाग-छष्यार्योमे पिष्वारफे खाय लिखा 
गया टै । 
्रपिमरटल्ल टीफा,  विमागों मे पिभाजित दै 1 यद दीष 
श्चत्यन्त ष्टौ विष्वार के साय लिष्ली गद दै) श्छ दष्टान्तोषी 
भरमार रै जिसका घुमान निम्नवाक्लिका से हो जायगा { उदा- 
श्रो फी यिपुत्नता फो देखते ये हम दसे टीफा फी चपेत्ता एक 
श्त्या फोपषष्टदे तोषे यद्युक्ठिनष्ोगी। फषनरको फी 
तालिष्य धस प्रद्र हैः- 


प्रथम बिमगः- 
१, एवे २. पाधबलि २. सूर्ययथा 
४. माय ५, श्रतिषन ६. बणमद्र 


४, पलो £. उक्तयीर्यं ६, फर्तवीयं 

१०. दए्यीयं ११. भ्िदधिदेरिडिफा १२. खगर चद्व - 
१२. मपा चकपरती १४. सनत्सुमार चक ० १५. शान्ति +, 

१६. फुन्धु + १७. मर ४५ ष्ठ भीपद्म च 

१६. एरिपेए + >०. य #» २१. माष 

२२. चश्च धत्नदेथ २३. पिभय बलदैय २५. बलभद्र बलदेव 
न्ध सुप्रम + २६. यृदुरयन + २७. न्नर 

२. नन्यूने „^ २६ रामषनद्र ३०. बक्षदेव + 


( ४ ) सद्छोपाभ्याय समयसुन्दर 





दृतीय विमाग सन्धुख न होने के कारण हम नदीं कह सकते 
कि इसमे छोन-कोन सी श्रौर दितनी कथे ह । इन कथार्रो के 
लिये मी वादी का फथन है कि धि कथये विकथा नदीं है; शपि 
जिन महापुरुषों क नाम स्मरणसेष्टी चिर सद्धित पापों का नश 
होता है, वसी दी सारगर्ित कार्ये हं :- 


वचिरपपप्रणशिन्यः, प्रजञनिर््रन्थसत्कथा । 
विकथा-वरनितो बाचा, कथयामि निरन्तरम्‌ ।४। 


स्थानांगड़कत्तिगत गाथादृ्ति, युग्रधान जिनयन्द्रसूरि के विद्वान्‌ 
शिष्य घाचनाचायं सुमतिकल्लोल श्नौर वादी इस युग्म ने, आचासं 
छरमयदेव द्वारा स्थानांग सूत्र की टीका म "कर्मघ्रन्धादि प्रशीसं 
सादित्य, नियु क्ति एवं भाष्य साहित्य, दैवेनद्रस्तथ, विशषणवती, 
षट्‌ त्रिंशिकाये, सप्ततिकार्ये, संग्रहणी रादि, पंचाशक, सिद्धभाभत, 
सन्मतितकं, आदि शास्त्र श्रोर भ्योतिष, संगीत, शिन्ता, प्राकृत, 
कोष, एवं सृक्ियेः श्रादि सम्बन्धित विषयों के जो उद्धरण हजार 
के उपर दयि द; वे श्नत्यन्त क्लिष्ट ह, अतः उन पर विश्चिष्ट 
प्रकाश डालते हये विपुल परिमाण मे यह टीका रची हे - 


कम्नधवह्कीरकदनिरयकतिभाष्योतचतराः । 
दवेन्द्रस्तवसद्विरोषणवती पर्पिकल्या श्रेयो १) 

यङ्खोषाज्गकमूलसत्रमिल्तिताः पटाव्रििका-सप्तिः, 

रिलष्यत्‌ संगरहणीसमप्रकरणाः पञचाशिका संस्थिताः | 


सिद्धप्रामृतसम्मतीप्टकरणे ज्योतिष्क सङ्ीतक- 
शिका-पराङृत-कोष-छक्तलन्तिता गाथाः हसखत्पराः। 


म्टोपाध्याय समयुम्दर 
चतुर्थ विमागः-- 
१, जस्वृह्धामी २. युवेरदत्त 
३. मदेशदत्त ध. कषः राक 
‰ यानर-बनिती 8. श्र॑गक 
७५. नृपुरपरिडत-शद्गाल ए, १११००००००००० 
६* पिय न्मालि १०. शंखधामक 
११. शिलाजयुन्न घ्रानर १२. धिद्धिदुद्धि 
१३. जात्यधिफिंशोर १४, प्रामकट श्रुत 
१५. सोल्लक १६. मास्व 
१७. जिमित्र १८. नामभ्री 
१६. ललितांग २०. शयभवसुरि 
२१. यशोभद्रसूरि २२. संभूत्तिविजय 
२३. भद्रषाह २४, स्थूलिमद्र । 
२५. चाणक्य-चन्द्रगुप् २६, भदरवाह के 8 शिष्य 
२७, श्राय महागिरि २८, श्राय सुहस्ति 


२६. प्राये समुद्र 

३१. ्रयवंती सुमाल 
३३. फालिक गणि 

३५. सिष्टगिरि के ४ शिष्य 
३७. भद्रगुप्र 

३६. षेजस्यामी 

४९. आसं रद्तिति 

४३. स्कन्दिलाचार्यं 

४९. बरह्मी-सुन्दरी 

४७, चन्द्न्रालला 


३०, श्राय मंगुल 

३२. कालिकाचायं 

३४, सिंहशिरि 

३८. समिताचा्ं 

४०, वज्रसेन 

४२. दु्॑ल्िका पुष्यसिभ्न 


४४. देवर्धि हमाशमण , 
४६. राजीमती 


, ४ धमवोष 


(४३) 


( ४६ ) महोपाध्याय समयसुन्दर 


टीका श्नौर उन्तराध्ययन टीका की रचना की हे । उनत्तय- 
श्ययन टीका छा प्रथमादशं भी इन्दींने लिखा था। 


‹“दयाविजयशिष्यस्य, पाचनाय विरच्यते 1” 
[ऋ० टी°| 
“प्रथमादशकोऽरेखि, दयाविनय साधुना ।" 
[उ दीन] 
(ग) बाचक जयकीर्ति के शिष्य राजसोस्‌ प्रणीतदो प्रन्थ 
पराप हैः 

(१) श्रावकाराधना मापा. संर १७१६ जे° खु नोखा 

(२) इरियावदी मिश्यादुष्करृव वालाववोध 

(च) वाचक जयष्टीति के पौत्र शिष्य समयततिधान द्वारा सं° 

१७३१ श्रकवरावाद मँ रचित सुसढ चतुष्पदी प्राप्त द | 

२, स॒हजविमल्न ओर मेचविजय के पठनांथं कथि ने रघुवंश 
टी, नव तत्त टीका श्रौर जयतिहुश्रण स्त्र टीका की 
रचनाकीथी) 

(क) सदजविमल के ल्िष्य हरिराम के निमिच कचि ने 
स्युवंशा टीका च्रौर्‌ वागभटार्लंक्रार टीका की रचना 
की है श्रौर इसे श्रपना पौत्र “पाठयता पौत्र हरिरामं” 
(रघु टीर] वताया है । निच्िततया नदीं कदा जा 
सकता करि हरियम किसका शिष्य था, सहजविमल का 
या सेषविजय काट श्रौर यद्‌ मी नदीं कहा जा सकता 
किह्रिराम यद्‌ नाम इसका पूर्वावस्था थाया 
दीक्तितावस्था का ? च्रथवा दीक्षितावस्था का नाम हर्ष 


कुशलं था ¶ यहा इन नास सहजविमल के शिष्य 
रूप मे श्रचुमानत्त; दी लिखा गया हे । 





महोपाध्याय समयदुन्द्र ( ४५) 





घत्रालापक्रमुद्रिताथगरिदतो तत्सादिभूता धृताः, 
प्रायस्ताः कटिनास्तदर्धविदतौ दीका विना दुर्घटः ।६। 


उत्तराध्ययन टीका भी साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्व रखती 
द । इसकी प्रशर्ति में वादी स्वयं श्रपने को नञ्यन्याय श्रौर मह 
आष्य का विशारद कहता हैः-- 


तच्छिष्ययुख्यद कते, दर्णनन्दन वादिना । 
चिन्तामणि-महाभाष्य-शास्रपार्रद्धना । १५] 


इन चात हौ कृतियों की भाप। अत्यन्त प्रौढ एवं प्राञ्च योते 
हये मी सरल-सरस प्रवाह यु है । वादी की लेखिनी मे वम 
त्कास्य्दहै कि पाठक स्वतः दी श्रा होकर मननशील 
जाता है] 

(क) वादी हषनन्द्न के शिष्य वाचक जयकीतिं गणि रीन- 
सादिव्य फे साय-साय ज्योतिष शश्नके भी श्रच्छे 
निष्णात थे । कवि 'दीत्ता प्रतिष्ठा शुद्धिः में स्वयं दता 
ह फषि "यह्‌ ऽ्योठिप शास्त्र का विष्टा है चनौर द्यणी 
सहायता से दस प्न्य की मैने रचना की हैः 

4ज्योप्िःशासर विचक्षण-बाचक-जयकीर्ति-दत्तसाहाय्यैः" 
इनकी श्रणीव निम्न रचने प्राप है- 

(१) प्रथ्धीराज बेलि बालाषवोध. सं* १६८६ बीकानेर 

(२) पडावश्यक वालावधोध. सं० १६६३ 

(३) जिनराजसूरि रास. 

(ख) वादी दषनन्द्‌न के द्वितीय शिप्य दयाविजय भी चच्छै 
धिद्राम्‌ ये! इन्दी के पटना वादीजी ने शऋविपरल 


महोपाध्याय समय्ुन्द्र ( ४७ ) 





३, मेधगिेय छवि खा प्रिय शिष्य दै) स्वयं कितने सं” 
१६८७ मँ "विशोप शतक" की प्रति लिखकर इसको दौ थी। 
वि इस पर धसनल् भी श्रव्यधिक था । इसने दुष्धल 
रसे समयमे भीकविकासाथनहीं चोदाथा। यष्टी 
कारण दै कि फवि इसकी प्रशंसा करता हश्रा लिखता हैः~ 


नि मेधत्रिजयरिष्यो, गुरुभक्तो नित्यपा््ववतौ च । 


तस्मै पाठनपूरव, दत्ता प्ररिरेपा परतु दा ॥६॥ 
[ विशेषशवक लेन भशस्तिः] 


(फ) मेषविजय के रिष्य देषंशुशल च्छे विद्यान्‌ ये । 
रसे कवि को शशगुरुभकष' मेषयिजय सत्यन्त पिय ये, 
तो यैसे उनसे भी छत्यथिक पीर दण॑ङुशाल कथि फो 
प्रिय ये । ठेस मालम्‌ होता है कि वृद्धावश्यामे फपि 
( ददाश ) की इसने भ्राण-पण से सेवा की होगी } 
यही फार्ण है कि कवि बृद्धावस्या मे भी स्वयं श्नपने 
जर्भर र्थो से क्लिखित माषकान्य वृत्तीय सर्गं दीफा, 
रूपकमाला श्रवचृरि आदि पचासो महव के मभ्य 
दसो देता है; यैता छि कषि लिखित प्रन्यों ष्टी 
भरशस्तियो जाना जाता है । इसने द्रौपदी चतुष्पदी" 
की रचना में भी कवि को पसं खष्टायता दी यीः- 


धावक दर्षनन्द्म बलि, दर्षङशलई सानिषि कीभद रे । 
लि शोधन सदाय थकी, प्ण तुरत पूरी करो दीधी २।६। 
[ द्रौ° चौ०द्‌०ख॑०७ वी डल] 
नकी स्थतेत्र रना केवज्ञ श्वीसीण हो भप है { 


( «० )} मदोपाध्याय समयसुन्द्रर 


(ख) महिमासयुद्र के पोत्र, श्रीषिदयाविजय के शिष्य 
वीरपाल दास सं १६६६ मे लिखित जिनचन््रतुरि 
निवाण रस एनं अली गीत (शभय जैन भन्या- 
लय) प्रप्त 1 


¢ 
साहिव्य-सजेन 
कविवर सर्वतोमुखी प्रतिभा के धारक एक उदूभट वि्टान्‌ 
थे । केवल वे सादित्य की चच करने वाले वाचाके विद्वान्‌ ही 
नदीं थे, श्रपितु वे घे प्रकारुह-पारिडत्य के साथ लेखनी के धनी 
मी । कवि ने व्याकरण, परनैकरार्थी साहित्य, साहित्य, लकए, छन्द, 
ज्योतिष, पाद्पूतिं साहित्य, चाचिकृ, संदधान्तिक रौर भाषामक 
गेय साहित्य की जो मौलिक रचनायें श्रौर दीच्छाये प्रथित फर सर- 
स्वती के भर्डार को समृद्ध कर जो भारपीय बाद्मय की सेवा 
की है, चह चर्तुतः छहुपमेय दै शरीर ब्ंमान साधु-समाज कै लिये 
श्नादशभूत श्रनुकरणीय भीहै। क्वि की कृतियाँ निम्न है| 
जिनकी तालिका विषय-विथाजन के श्रनुत्ाल इष प्रकार ई:- 
उ्याकरणः- सारस्वत बृत्ति*, सारस्वत रदस्य, क्लिंगातु 
शासन श्रवचूरणि¶, अनिट्कारिका, 
* कवि, स्वयं लिखित सारस्वतीय शब्दरूपावलि मे उल्तेख 
करत्‌। है:- 
“सारस्वतस्य रूपाणि, पू वर्ेरलीलिखत्‌ । 
स्तम्भतीर्थे मधो मासे, गणिः समयसुन्दरः ।१।" 
केवि की चह कृति अभी तक ज्ञात दही है । शोध होनी 
चाहिये । 
कवि स्वयं लिखित पुद्लिङ्कान्त तक दी चूर है । 
भ्रति श्चन्ञेन्व्रण्मेहै) 


महोपाध्याय समयदुन्द्र { ४६ ) 


(१) मौन एकादशी चौपाई, २० सं० १८१४ 

माध शु* ५ रवि० मकसुदाबाद्‌ (मेरे संम्रह मे), (२) 

सम्यक्ख कौमुदी, र० सं० १८२२ मि० सु० ४ मक- 

सृदाषाद (मेरे समह में), (३) जीवमिचार स्तब, 

र० सं० १८१५ वै शए० ४ रमि मकघुदाषाद्‌, (४) 

त्रैलोक्य भतिभा स्तव, र० सं १८१७ श्रा० श॒० २। 

इन्दीं अमरषिलाघजी के पौत्र शिष्य, काचक जयरन 

के शिष्य कस्तूरवन्द्र गणि एक परोद विद्वानों मेंसेये। 
दनी स्वी ह केवल दो दी छृतियां भाप है 


(१) षद्‌ दरशन सञुच्चय बालाषवोष, सं० १८६४ षै० 
वघ०२ शनि, षीकानेर, ( इसकी प्रति यति धी युकन- 
चन््रजी फे सं्रहु, वीकनिर मे प्राह ।) 

(२) क्षातासूत्र दीपिका, भिनषटेमसूरि राच्ये, सं० १८६६ 
प्रारम्भ जयुर भौर समाप्ति इन्दोर, प° १८००० 
फति चर्यन्त बिद्वतापूरं है 

४ (प्रेसकगिमेरे संमरहमे) 
मेधकीर्ति की परम्परा मे कीर्तिनिधान फे शिष्य 
कीर्ठिखागर क्तिखित (९) रनपरीत्ता ° सं० १७२२ (चुन्नी 
जी संर घी०) शीर (२) स्याद्वादमंजरी क्ते० सं० १७२९ 
मेडता (अभय जन भ्रन्याक्ञय) प्रप्त रै । 
५, महिमासयुद्र फे लिये कथि ने सं० १६६७ उच्चानगर 
में श्रावक्ठागाधना की रचना फो थी। 
(फ) मद्िमाखसुद्र फे शिष्य धमि द्वारा सं० १७९८ मे 
लिखित थाघस्वा चदुष्पदी (अभय जैन मन्थालय) 
प्रप्ते! 


( ४२ ) सष्टोपाघ्याय समसयसुन्दुर 





टीकाड | 


भाषां काञ्यपर सस्त 


दीकाः- रूपमाला चरवचूरिः । 


पाद्पूरति-साष्ित्यः-- श्रीजिनर्सिंहमूरि पदोतक्षव कान्य (रघुवंश, 


\9 


१० 


११ 


१२ 


ठतीय सगं पादपूर्विं); ऋषभ भक्तामर 


( मक्तामरस्तोत्र पाद्पूर्वि ) | 
लकणएः-- भावशतक्ः, वारभट्रालद्कार टीका९० | 
खन्द्ः- पृत्तरल्ाकर्‌ वृत्ति१ 
न्यायः- मद्गलवाद्‌१२ 


“दस्यं श्रीमाघधक्ाव्यस्य, सर्ग फिल दृतीयके । 
उत्तिः सम्पृणतां प्राप, कृता समयदुन्दरैः । १५ 
स्वयं लिसित भ्रति, खराणा लायत्रे री, चूर । 

“संदति गुणरसदर्शनसोमप्रमिते च चिक्रमद्रङ्ग । 
कार्तिक शुक्ल-दशम्यां विनिमिंता स्व-पर-शिष्यक्रते 1४1" 
“शशिखागररसभूतलसंघति विहितं च माचशतकमिदम्‌" 
“अहुमद्‌ावादे नगरे, करनिधिश्द्वार सङ्भयाब्दे २ 

14 14 4 
किन्खथंलापनं चक्रे , हरिराम॒नेः कृते ।३।” 
“संदति धिधिसुख-निधि-रस-रशि ( १६६४ ) सङ्ख्ये दीप- 
पये दिवसे च | | 
'जाल्लोर' नामनगरे लूणेया फघलापितस्थाने ॥ २॥१ 
“कृता लिखिता च संवत्‌ १६५३ वष श्राषाद सदि १८ दि 
शरीडइलादुगे चातुमां स्थितेन श्री युगप्रधान श्री ५ ओजिनचन्द्र- 
सूरिशिष्यपुख्यपर्डितसकुलचन्द्रगणिस्तच्िष्य वा० समय- 
सुन्द्रगणशिना पं* हुषेनन्दन-सुनि-कते + 


सदोषाध्याय समयद्वन्दर ८ ५१ ) 





सारस्वतीय शब्द रूपरचक्ती†, वेद्थपद्‌ 
चिवेचत $ । 


अनेकार्था सादित्यः-- शरष्टलङी१, मेघदूत. प्रथम शोक के तीन 


शर्थ, दयथैराग गर्भित पाल्दस्पुर मस्डन 
चन्दरपरभजिन स्तथनम्‌२, चतुर्विशति तीर्थ 
कर-गुरनाम गर्भित शरी पाश्मेनाथ स्तवनम्‌, 
६ राग दे६ैरागिणी नाम गर्भित शी जिन- 
चन्द्रसूरि गीतमू५, पुल कवि प्रणीत शेक 
द्यथकर्ण मीमा पाश स्तवे, श्री 
वीतराग रतव-घन्द ज(तिमयम्‌ 1 


सा्धितयः- रधुवंश टीका९, शि्युपल वध ठृतीयसमै 


॥1 
फ 


५ ९) 


स्वयं लिखित भ्रति ध०्जै०प्रन्मेह। 
(स ,-१६८४ यर अक्तततीयायां श्रीनिक्रमनगरे 
`श्रीसमयमुन्दरोपध्यावैव्य॑लेखि ।' अदी०म, 
“शीविक्रमनरुपदर्ात्‌, समये रसजनयिगसोम (१६४६) भिते। 
श्रीमल्‌ (लाम पुरेऽहिमन्‌, बृत्तिरियं पूर्णतां नीता ॥३२॥ 
"संवत्‌ १६७१ भाद्वा सुदि १२ छतम्‌ (द्खुमाञ्चक्त प्र० ६६) 
५भूरयाचररसेन्दुसंवति लति ओ स्तम्भनस्य भभों !* 
(इखमाञ्ेलि पृष्ठ १८५) 
"सोललसई याथन विजयदसमी दिने खरशुर षार । 
यंभण पास पसायह जंवावती मभार ॥" (ऊखमाञ्चलि पर, ३८६) 
कुमुमांजलि प्र १६१ 
"संवत्‌ १६६२ खम्भात 
भलोचनग्रदश्ङ्गार वरप मासे च माधवे । 
स्तम्भवीर्थेषु रेखाल्पावाटकमरतिश्चये ।ग 


भ न 
पाठयता पोज ्रिरामम्‌ । ६" 


( ५४ ) सहोपाध्याय समयछन्दर 

कथा-साष्टित्यः-- कालिकाचायै कथा२१, कथा--कोप२२, महा- 
वीर २७ भव, द्रोपदी संहर्ण, देवदुष्यवल्रा- 
पण कथानकत । 

संग्रह-सादित्य- गाथा सदसी रर, 

जओैनागम एवं प्रकरण कल्पसूत्र रीक्ा२४, दशने शालिक रीका२५, 

साहित्य -नवतन्खे शच्दा्धव्रत्ति२६, दरुडर वृत्ति२७, 
चत्तारि परसंगाणि व्यास्यारर, श्रत्प- 
वह्ुत्वगमित स्तव स्वोपन्चवृत्ति सट, चातुमा- 

२१ नश्रीमद्िक्रम संवि, रस्त-तु -श्द्धारसंख्यके सष््सि 

श्रीवीरमयुरनगरे, राउलवृपतेजसी रवये ॥१॥" 

२२ “सं० १६६७ वपे श्रीमरोद्रं बा० समयस द्रेण । 

२३ +“ऋतु-वसु- रस~-शशि (१६६८) चर्व, व्रिनिर्मिंते विजयतां 
चिरं भ्रन्थः। 
व्याख्यान्पुस्तकेषु, व्याख्याने बाच्यमानोऽसौ ॥६।}“ । 
२४ “ल्एक्ससरे प्रमे भ्रारच्य। कतुं सादरात्‌ 

वर्णमध्ये छता पूणा, मया चेष! रिणीपुरे ।\९अ। (१६८४-५) 
२५ “संचत्‌ १६६१ छम्भात"” 
“तच््छिष्य-समयसुन्द्रगणिना चक्रे च स्तम्भतीथैपुरे 
दशवेकालिकटीका, शशिनिधिश्ज्गारमित षर्व । 
२६ `"संबत्‌वसुगजरसलश्िमिते च दुर्भिंक्त-कार्तिॐे मासे । 
-अहमदानादे नगरे पटेल हाजाभिधं प्रोल्यां 1 ९।॥" 
२७ “संचतिरसनिधिगुदटयुखक्षेममिते नभसि छृष्णएपक्ते च। 
श्मदाबोदे हाजा पटेल पोल्लीस्थ शालायाम्‌ ॥।३॥" 
२८ "नवीन शिष्यस्य पूं पक्त उ्याख्यानस्य हितङते ! 
संवत्‌ १६०८७ फार शु° = दिने श्रीपत्तते 1" 


महोपाध्याय समयुन्दर ( ५३) 





व्योतिषः- दीक्ता प्रतिष्ठा शुद्धिः 
- चैघानिकः-~- समाचारी शतक९९, सदेह दोलावल्ली पर्याय ९५ 
सैद्धान्तिषट-चर्चाः-- विशेष शतफ१६, विचार शतफ\8, विरोष 


संप्रहश्ट, विसम्बाद शतक, कुटकर परभो्तर, 
प्रश्नोत्तर सार संहः 


. पेतिहासिकः- खरत्तरगच्छ पटाप्रल्लीरम चछ्नेक गीव स्तवनादि 





शद 


१४ 


१५ 
१६ 


१७५ 


श्न 


१६ 


“श्रीतूएकणं सरसि, स्मरशर-वख पड्डपति षर्थे ॥१॥ 
उ्योतिः शाखविचदणःय।चक-नयकीरंदत्त-साहाय्यैः । 

श्री समयसुन्दरोपाध्यायैः सन्दर्भितो प्रन्थः ॥२॥ 

“प्रारब्धं फिल सिन्धुदेशविपये श्रीखिद्धपुयामिदं, 
मूलन्न!एषुरे फियद्विरचचिवं वप॑त्रयान्‌ प्रागूमया । 

सम्पू विदे पुरे छखकरे श्रीमेडतानामफे, 
धीमदधिकमसंयति द्वि सुनि-पट्‌-माज्ञेयतेचिर्मिते १६५२ ॥२॥'' 
“संवत्‌ १६६३० 

मधिक्रमसंषति ल्लोचनसुनिदर्शन कु पुदधान्धवभ्रमिते। (१६७२) 
श्वी पाश्वजन्मदिवसे पुरे ओीतेडतानगरे ॥२॥' 

"घलच्ै 'लरतर" गच्छे विजयिनि चिनर्मिहसूरिशुरुरञे । 
वेदमुनिदशंनेन्दु (१६७४) प्रमितेऽब्दे 'मेडताः नगरे ॥९॥ 
मतैः शिप्यादिहितार्थं मन्थोऽयं मथितः प्रयतेन । 

नाना विरोपसंप्रह इषुषखुश्द्गमर (१६८५) मितवंय !॥३॥ 
५३ति श्रीषमयसुन्दरछृत प्ररनोत्तरसारसंमदसमाप्रः ॥» प्रति, 
छ़ा० षि० भं० वडरोद। । यह प्रन्थ नामस्वर्प प्रश्नोत्तर रूप 
न होकर स्वयं प्रगृहीत शाख्धालापरूप ई । 

“मं रुरवाचली प्रन्धं गणि; समयघुन्द्रः । 
नमो-निधि-स्वेन्दब्दै स्तम्भतीरयपुरेऽकरोत्‌ ।९।" 


{ ४६ ) महोपाध्याय मयसुन्द्र 


माषा दीका पटावश्यक वालाववोध८। 
भाषा रास-सादित्यः-- शाव प्रय स चौपई१९) दानादि चेदालिया९०, 
चार प्रत्येक बुद्ध रास, मृगावती रात 
सिहलय्त श्रिय __________ _ सिदलखत रिय मेलकरास, पुख्यलार पुख्यसार- 
३८7 “श्रीमन्जेसलमेरूदु्गनगरे, पूवं सदा वासित- 
स्चतास्धघुरा श्रमीकृत चठुमांस्यां मया पाठिताम्‌ ।२। 


कल्याणामिधराउलःचितिपतो राज्यश्रियं शासति 

श्रीमद्‌ तिक्रमभूपतेस्तरिवसुपट्ग्तो संख्यके वरसरे ।' 
३६ “श्री संघ सुजगीस ए, हीयटद्‌ श्र हरख श्रपार । 

थंभण॒ पास पसाउलद्‌, खम्भायत सुखकार ॥ 

सुखकार संवत्‌ सोल एगुणसटिविजय दशमी दिन्‌ । 

एक वीस उाल रसाल ए प्रन्थ रच्यउ सुन्दर शुभ सनद्‌ ॥" 
० “सोते सै घासठ समै रे, सागानेर ममार । 

पद्यपरमू खुपासरलै रे, एद थुख्यो श्रधिक्ासेरे। घर्म दिये धते" 
४१ “सोलसइ पांसटि समडइए, जेठ पूनिम दिन सार्‌ 

चउथड खंड पूरड थय ए, आगरा नयर ममार, 

विमलनाथ छपसाउलङ्‌ ए, सानिधि कुशल सूरिद, 

च्यरे खंड पूरा थया ए, पाम्यड परमानन्द" 
२ ' सोलखदं अरङ्सटठी वरपे, हुई चउपई घणे हरये वे 

सगावती चरण कय जिह खण्डे, घणे आनन्द घमरर्डे वे !६१। 


सहर वड़ा सुलताण विशेषा, काल सुख्या अव देखा चे, 

खुमतिनाथ श्री पासजिंद्‌ मूलनायक सुखकन्रा वे [८२ 
४३ “संवत्‌ सोल बहु्तरि, सेडता तगर सारि, 

प्रिय सेत्नक तीरथ चोपई रे, कीधी दान अधिक्रार ।२५। 

कचरे श्रावक कोतकी रे, जेसलमेरि लाणो 

चतुरे जोडावी जिखि ए चोपड रे, मूल आघह्‌ मूलताण ।२६।' 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ५५ ) 





सिक व्याख्यानर<, धावकातघना२०, यति 
शअराधना३९। 


स्तोर-सादित्यः- सतस्मरण वृत्तिर, भक्तामर सु्रोधिनी 


यृत्तिर६, कल्याण मन्दिर वृत्ति, जयतति 
इण वृत्ति, दुरियर स्तोत्र वृत्ति ६ 
षिमल्ल स्तुति वृत्ति, ऋपिमण्डल स्तोत्र 
श्रषचूरि०। 





२६ 


१ 


ए] 
१ 


२३ 
४ 


३५ 


२६ 
३७ 


“श्रीमद्धिकरमसंवति, बाणरसश्रमर्चरणएशशिसद्धथे 1 
श्रीश्मरसरसि नगरे, चैत्रदृशम्यां च शक्लायाम्‌ ॥ 
उच्चाभिषान नगरे ४ 
महिमासमुद्र-शिष्याप्देण सुनिषड्रसचन्द्रषरय 
“संतत १६८५१ 
“संवत्‌ १६६५ 
"सप्नस्मर्णटीफेयं, निमिता न च शोधिता । 
वृद्धाषभ्थवशाच्छोभ्या, परं श्रीदर्भनन्द्नैः ।६। 
लूणियाफसल)-दत्त-वसत्यां दृत्तिरुत्तमा ।} 
श्रीजाजलोदपुरे वाणएनिधिग्क्गारसंवति ५]? 
"परचतने तगरे सप्रषञुग्द्र(रसंवति" 
“श्रीमदधि्षमतः वरेषु नवपट्रवाटके (१६६५) बर्सरे, 
माते फाल्युनिके भरपूरंरािनि मरह्मदने सस्रे 1" 
“सणिलपत्तननगरे, संति सुन्यऽष्यशङ्गरे १६८६ ॥१॥ 
स॒नि-तहजविमल परिदत-मेधदिज्ञय-हिप्य पठनार्भम्‌ ३" 
“संवत्‌ १६८४ लूएकरणसरा 
"दति भीसंप्रामपुरे सं० १६६२ रप 


( ५८ ) महोपाध्याय समयदुन्द्र 


५२ 
५३ 


४ 


५ 


५६ 


७ 


पवोपाई५०, स्यु्तिमद्र रास ५५, लल्लक कुमार 
रास्त५२, चम्पक श्रेष्ठि चोपाई गौतम 
पृच्छा चीपार्दण९, व्यद्रहार शुद्धि धनदत्त 
चोपाई५५, खाघु-बन्दना, पुल ऋषि रास ५९, 
केशी परदेशी प्रवन्ध५७, द्रौपदी चोपाई । 


"“संचत सोल एकार बरसे, कात्ती वदी ठृज हरये वे. १६ 

श्री खम्भायत्त खार बाढ, चडम।स रया सुदिहाढइ वे. २० 
“ध्न्दु रस संख्यां एह खंबच्छरमान, 

आदिनाथ थी नेमिजिन तेतमड वरस प्रधान । 

ऋछतु हेमंत थुलिभद्र दीन्तामास सुचंग, 

पंचमी बुधवार रचीउ रास सुरः ॥६॥'' 

“संवत्‌ १६६४ आलोर"” 

“संवत सोल पंचारगुयई मरं, अलोरम दे ॐ!डी रे। 

चंपक सेठनि चउपई श्रद्धि, श्रालस नई उ ध छोडी रे, के-१५ 
“पाल्हणपुर थी पांचे कोसे, उत्तरदिशि चान्द्रेठ गामो रे । 
तिद खसर्तर्‌ श्रावक वसइ, साह नींबड सवंत नामो रे पु० ५। 
तेह नइ आग्रह्‌ तिरो रया, दिन पनरहसीम ज्रिठणु रे 
तिहा कीधी ए चपर, संवत सोल पंचागु रे । पुर ६॥ 
“संवत सोल छु समडइ ए, रास मास मारि । 
अमदावाद्‌इ ए कृहइ ए, धनदत्त नड श्रधिकार्‌ ।" 

संवत सोल अ्रटागुश्चड, श्रावण पंचमी श्रजुबालइ रे । 
राख भस्यो रलियामसो, श्री समयसुन्द्र गुण गाई ।३०।* 
“सं० १६६६. वर्णे चेत्र खदिर दिनि कृतो क्तिखित्य श्री 
श्रहसदावादनगरे श्रोहाजापटेलपोलमष्यवतीं श्रीत्तरतते- 
पाश्च मल्लरकरू--प्रीयिनसायरसूरि--विजयिरच्ये श्रीसमय- 


` छन्दरोपाभ्यायेः, प० द्ङुशलगणि हास्ये; 





धथ 


1; 


४६ 


महोपाध्याय.समयसुन्दर ८ ५७ )} 


श्च; नलःदमयन्ती चौपाई, सीतायम 
: व्दौशई,६, बत्कल्लचीरी रारण, गात्र य 





<राश्ष-षस्तुपाल-तेजपाल रास ५६, यावा 


~सेषते सोल विद्ुत्तरडइ, भर मादव मास 1 
ए ्धिकापपूरड फलय, -समययुन्द्र खख -पाक्च (1? 
 भतिज्ञक्ाचारज की दद्नी; दीका साठ शगार 1 


` दृसिकलि$ मूल सूजन, मष्ाषिदे९ तते ममार ॥ 
६.३ ' भ 


भ 


संवत सोल ज्निहुरे, मास षसंत धारंद्‌ । 
नगर मनोर 'मेढतो,.जि्ां वाुपूज्य भिद्‌ ॥ 
६ ६ भ 


उभय पभयद समयघन्द्र, फीयो भाम नेवसी, 
श्रडपद नल दवदन्ती केरी, बदुप्माणस चितवसी । 
- ^ भिणदूय(र ने .सावसे सामने खड गन्थनुं मानो २,१६ 
9९ भ 3 


- खरतर गच्छ साहि दीपता श्री मेडता नगर सारो रे, 


२० ( सं०, १६९७७ सादि ) 
“जेसंलमेर€ थिन प्रातताद जिर चसा रे, 
सोम षयुः पिएगार १६८९ षरख घलाणीये रे" ५ 
भ{भरणशाली यिर-खति भलोए, दयानंत दातार, 
पश्र छ्य सदः फरात्रीयो ए, जेसततमेर ममार ! 
शत्र क्ञय.महात्म्यः.परन्य थी ए, रात रच्यो-सुलकार, 
+ शसःमर्यो शत्रुःखय वणो एः नयर नागोर-ममदर.०५२२-२३ 


- -४६- भुवद सोल षयांसीया परसेरास-रीधो "तिमिरीपुर हरमे, 


भस्तपाल् तेनपाज नो राष्ठ, भरतां सुरतां षप्म.खल्लाघ१४० 


( ६० ) सोपाध्याय. समयष्ुन्दर ` 


कछम॑दत्ती सी, पण्य दछत्तीसी ५, सन्तोप 
दत्तीसी६, श्रालेयणा छन्ती पी९५ । 

फरकर सादित्यः-- ` स्तोत्र, स्तव, स्वाध्याय, - सीत, बेलि, नास 
श्रादि ! 


सेद्धान्तिक-ज्ञान 


कवि के रचित विभेपरतक, षिसंवादशतक श्रौर विशेष संम 
श्रादि कां श्रालोढन करने पर रेसा प्रतीत दोतादै किक्विने 
श्यपते -श्रचुपमेय च्ागसिक ज्ञान का निचोड इन म्र्न्योमें 
रखकर -जो - रौन-साहित्य की अनिर्वचनीय सेवा कीडै वह्‌ 
सप्वयुच मेः पीदिर्यो तक चिर-स्मरणीय र्देमी | क्योकि, श्रागम- 
साहित्य मे जो स्थल-स्थल पर पू्वांपरविरोधिनी चौर तकै- 
विरोधी वक्ष्यो का उत्ते दै, चिससे आगम साहित्य; 
पर एक वहत वका धच्वा सा लगता है उन -लगभग ३५० बिरोधी 
चक्र््यो का आगमिक-प्रमाण दवाय समाधा करते हुये जिस 
प्रकार सामञ्रश्य स्थापित किया है; वह्‌ द्र एक के लिये साध्य 
नदीं । इस ` प्रकार का सामञ्चत्य वहुश्रुज्ञ चोर प्रवर गीताथं ही 
कर सकता है । वदी कायं कवि ने करके अपनी महोपाध्यायः 


~~~ ~ ~--~~-----~-~---~~~-~~^ 


६४ सकलचन्द्‌ सद्गुरु सपसाये, सोलदं सद श्चङसटजी | 
करम दत्तीसी ए महं कीधी, माहतणी सुदी छटनी 1 क० 1३५ 
६ संवत निधि दरस रस ससिहर, सिधपुर नयर मभारजी । 
शांतिनाथ सुप्रसाद कीधी, पुख्य छतीसी-सारजी ॥ पुन [रेशा 
६६ ` सेवत सोल चडउरासी बरस, सर सां रद्या चडमासि जी । 
श्रस सोभाग थयड जग सहि, सह्‌ दीधी सावास्तजी । सा०।३६। 
६७ सवत सोल श््वाशुर, अहमदपुर मांहि । 
सयमञन्दर कष्टद सड करी; श्र लोयण- उच्छादिं ॥ पा०६३६॥ 





म्ोषाध्याय क्षमयसुन्दर ( ४६ ) 


पदीवीसी-वीसीः-- चीवीसी५९, रेरवत्तेत्रस्य चौवीसी६०, विदर- 

४ मानवीक्षी९र। व 
छत्तीसी-साहित्यः-- सत्यासीया दुवकाल यंन धचचीकी, प्रस्ताव 
सवैया छत्तीसी९२, त्तमा दछत्तीसी९३, 


भ्ल श्रपदीनी ए चप्‌, मद दृद पणडइ पणि कीधी रे 1 . 
* शिष्य तण अपरद करी, मदइल्ाम उपरि मति दीषौरे।२ 
% न्ह 4 
श्रमदावाद्‌ नगर मादे, संवत सतरसद षरपे रे । 
माद मास यह वव्र, हंसी माणसनेषहययेरे। ० ५। 
धावक हरनन्दन षली, हरपङुशलदईं सागिषि फीधहरे} 
क्षिखेण सोफण सहाय थी, विण तुरत पूरौ फरि दीधी रे।द्र.६। 
५६ श्वघ्ु इद्री रे रस रजनीकर्‌ संवच्छरं रे, 
(१६५६) हरे अमदावाद्‌ मकार । 
विजयादशमी दिने रे गुण गायारे, 
तीथेकर्ना शुभ मरने रे । तीर २।१५ 


६० ^“ संषत्‌ सोज्ञ सताणुया षरसे, जिनसागर खुपसाया 1 
हाथी साह तणह याम्रद कड, 
स्मयसुन्दर उवाय रे 1 एे० २।४ 
६१ “"संषत सोल सत्रा, माह पदि नवमी बलाणु" } 
श्रहमदावाद मारि, धीखरततरगच्छ सार ! यी० ८" 
६२ सवत सोलनेच्या वरणे, शरी खंभादत नयर ममरि 
या साया स्याज्ञ विनोद्‌, सुख मंद श्रयणे खुखफारि । 


६३ नगर माहि नामोर नगीन३, जिद भिनषर प्रा्तादजी 1 
श्रावक शलोग षस ति सुखिया, 
घम दण पर्छाद्‌ जी। चा० 1 ३४॥। 


( ६ 


१. स श० प्र ४७ 
३. सण शर प्रु* १२५ 


1 


महोपाध्याय समयघ्ुन्दर 





निश्ीय चुरणिर सह, जीतद्धल्प, यतिजीतकल्यृज्न 
बृहद्द्त्ति खद२ , विशेकल्यचर्फि , दशाश्रुतस्क- 
न्थ चृरि-टीका सहः 


श्रोघनियुक्ति याष्य-टीका सह्‌, ीरर्पिक्ता 
पिरडनिथुक्ति लघु दीक, यनुयोगदार सूत्र चकि 
टीका सद्‌, नन्दीसृत्र रीका सह, प्रयचन सायोद्धा 
टीका खद्‌, दसवेकालिक नियु क्ति-दी का सह, उत्तरा 
ध्ययन सृन्र चृणि, लघु वृत्ति, शान्त्याचा्यं कृत ब- 
दीका, कमलसंयसोपाध्याय छत सर्वार्ण॑सिद्धि दीका 
सह्‌, 

कल्पसूत्र, लिनप्रमीय संदेद्‌षिपोपयि रीका, 
परथ्व्रीचन्द्रसूरि छत कल्परिप्वनक, विनयचन्द्रसूुरि 
कृत कल्पनिरुक्त, कुत्तसर्डनपृरि कृत कल्पसूत्र श्रव्र- 
चूरि ओर रिप्यनक, हेमहंसम्ररि क्रत कल्पान्त 
वाच्य, 

श्रवश्यक सूत्र- चूर्णी, निथु क्ति, भाष्य सह, 
देवधिगणि कृत श्रवस्य चृणि५ , हारिभद्रीय व्ह 
ट्रीका, मलयगिरि कृता लघु टीका, तिलका चायं कृता 
लघु दीका, यशोदेवसुरि कृता पाक्चिक प्रतिक्रमण 
टीका 

पडावश्यक-नमि साधु रौर देचेन्द्रसूरि छत 
टीका, तरुणप्रभसूरि-मुनिसुन्द्रसुरि-उ० मेुसुन्दर 
शरौ८ हेमन्त गणि कृत वालाव बोध, जयचन्द्रसूरि कृत 


२. स० शट प्र ३३ 
2. सं० शर प्र ९७ 


५. सत शार्ष्रु< न 
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सौर. क्ञानृद्ध-गीताथे की योग्यता -समाञ के -सन्युख रखकर 
श्रागम-सादिर्य पौ मरामारिकता शौर-विशवता-की रक्ता की है । 


कविका श्यागमिक ज्ञान श्रगाध था; जिसकी विशदता का 
श्रप्यावन करने के किये हमे उपयु त ्रन्धो क श्चवलोष्टन षरना 
षवष्टिये 1 कवि के रौन-साष्ित्य-ज्ञान की परिधि का भ्रनुमान करने 
फे तिये गाया सस्ती, षिशेपशत्त रौर समाचारी शतक में उदुधृत 
भ्रन्थो ` फी - अधोक्िखित तालिका से उसकी- पिपुल् ज्ञान राशि 
का "शौर भदूसुत- स्मरण. शक्ति का स्च हमारे सामने श्रा 


जाया 


श्रागसं~- ` 


श्चाचारराग सूत्र. नियु क्ि-वूरि-टौका सह, सून्न- 
कृताग -नियुक्ति-चूरि-दीका -सहः- भभथदेधीया 
रोक्छ सह ,स्यानांग सञ्ज. फलि फाल--सर््ञ फे शुर 
देषचन्द्रसूरि कृत स्यानाग दीक सह, देिये, सण 
श० प° ४३], समवायांग दीका सह्‌, भगवत्ती सूत्र 
लघु एनं ृदट्रीफा सह, ज्ञाताघर्मकथा-उपासकदशा- 
परशनव्याकरण ~ विपाकसूत्र-अीपएपात्तिक सून -राग- 
अरनीय-्रक्ञापना-जीवाभिगम-जभ्वृद्धोप भ्ञप्नि टीका 
सद, सूर्यभक्ञप्ि नियुंक्ि-दीषा सह, चन्दरभन्तप्नि- 
निर्यावलिका टीका सह, उ्योविपुक्रररडक प्रङीरा 
टीका स्‌, गच्छाचार प्रकी, -मक्त प्रको, संस्ता- 
रक प्रकीर्ण, मरण समाधि प्रकीरौ, तीरथोद्गाक्लिक 
भटी, तीर्योदःसपरफीरट+, विवाह चुलिका 1 
वदसकत्पसूत्र भाष्य-ठीका सह्‌, व्यवहार सूत्र 
भाप्य रीका सह, निशीथ माप्य चपि सह्‌, म्ा- 


» दे्ठिये, स० शा० पर= ५३. 


( -्थं ) 


सशोराध्याय.खसयुन्द्र 


-सखद्य चार भाष्य, निचय गाथा वृचिर, रल्नसच्छयर, 
` यशोदेवसुरि णवं देषरुप्रसृरि कृत -नवपद्‌ प्रकरण 
वृत्ति, हरिथद्रसूरि छत स्ानपचय्वक विवर्ण, पश्छलिङ्गी 


प्रकरण- टीका ` सष, निर्वाणा कलिका, - विचारसार, 
ङुलमंडनसुरि कत विचार्‌ागरतसंग्रह, उमास्वाति कृत 


"पूजा .प्रकर्ण, श्राचारवदघ्वम शोर प्रतिष्ठा कलप, पाद्‌- 


लिप्राचा्ं कृत प्रतिष्ठा कलप, जिनप्रमसृरि कृत गृह- 


पूजाविधि -जिनवघ्लमसुरि कृत पापथश्विधि भरकरण, 


पिर्डविशयुद्धि- चदद्रीका, . जिनदत्तवुरि छत उपदेश 
रसायन, चचरी, -उत्तूत्रपदोद्‌ घाटनङकुलफ, जिनपति- 
सूरि कृत प्रवोधोद्य वादस्य श्रौर्‌ सद्वपटक टीका, 
देवेन्द्रसूरि छत धरमेररन प्रकरण टीका, देमचन्द्राचायं 
कृत योगश्चाख स्वोपन्च चत्त, योगशाल श्रवचृरि श्रोर 


-सोमसुन्दरस्‌रि कृत वालावबोध, नवत्त चष्ट वा- 
` लावक्ोध, उपदेश सन्तत, चेत्यवन्दन भाष्य, प्रत्या- 


स्यात भाष्य, त्रत्यास्यान माध्य नागपुसीय तपागच्- 
कार, श्रभयदेवसूरि कृत --बन्दनक प्व, जीवालु- 
शासन टीका, पीष्तिया उद्यरलन कृत जीवानुलासन, 
खछोत्यवन्दनङुकलक टीका, ऋअचारप्रदीप, उ० -जिनपाल्त 


. कत .संदेद्‌ दोलाघ्रली : बददुवृत्ति 4?), श्नौर द्वादश- 

कुलक टीका, संबोधप्रकरण, कायस्थित्ति सूज, संघ- 
: तिलकस्‌ रि कृत. सम्यक्त्व ` सप्तति वृत्ति, देवेन्द्रसूरि 
- -ृत प्रश्नोत्तर रत्नमाला .रीका, सुनिचन्द्रसूरि कृत 
५ उपदेश (पद) वृत्ति, -सोमधरम॑कृत ` उपदेशसप्रतिका, 


सुनिसुन्दरसूरि कृत उपदेश वरङ्धिणी, ० श्रीतिलक 


~ कृतः गोतमप्रच्छा -प्र० टीका, वनस्पति सप्रतिका, 


1 


1 
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भविक्रसण दतु, श्राद्षिवि प्रकरण सभाष्य, हरिमद्र- 
सूरि कृत श्रावक प्रह्तप्नि टीका सद्‌, षिजयरसिंहसुरि 
कत श्रावक प्रतिक्रमण चपि, मष्टाकवि धनपाल छव 
श्ावकषिधि९ › जिनवज्ञमसूरि छत ॒श्राद्ङ्लक, 
जिनेश्वर्सृरि छत श्रावकधर्मप्रकरण, देवेन््रसूरिषृते 
श्राद्धदिनःकृत्य रीका, रस्नशेखरमूरि कृत श्रादधषिधि 
कौमुदी, तपा छत प्रतिक्रमण पृत्ती, 

समाचारी-- परमानन्द ~ धजितसूरि-इन््राचाय-तिलकावाये-श्री 
चनद्राचायं शृत योगविधि, श्रीदेवाचायं छत यति- 
दिनचर्यां टीकासह, जिनवल्लमतूरि-जिनदन्तसूरि- 
जिनपतिसूरि - तिलकाचायं - देवद्न्रसूरि- सोम- 
सुन्दरसूरि श्नौर बृदगच्छीय सामाचारी, जिनभ्रम- 
सूरि कत विधिभ्रपा। 

रेति्सिक--भामदेवसूरि शौर चन्द्रभभसूरि कृत प्रभावक चरित, 

। छुमारपाल चरियं, भावष्टदा एत शुरपयेप्रमाधक, 

छ1परिया पूनमीया गच्छीय-साघरु पूनमीय। गरच्छीय- 
तषागच्छीय-तपा लघुशाखीय पटट्रावली, चिजयचन्द्र- 
सुरि कृत तपागच्छीय भ्रयन्ध । 

भरकरण-- उपदेशमाज्ञा, उपदेश करिका, उपदे शमाल्ञा पिषरण, 
उपदेशचिन्तामणि, मलयगिरि कृत टृदत्ते्समास 
श्योर षरदरसंग्रदणी प्रकरण टीखा, धनेश्वरसूरि छत 
सुदमारथेविवारसार भर० टीका, देवेन्द्रसुरि कृत पष. 
शीति प्रफरण, कम्मरपयदी, पच्वस्तुक टीका स, 
यशोदेवसुरि छव प्वाशक वूर्णि, पद्चाशक टीका 
सह, परप्पमाज्ञा दीका सद; सिद्धप्रषुत टीका, सुनि- 
चन्द्रसूरि छत धर्मेबिन्दु भ टीका, उ० धर्मकीर्ति त 

६, गाग्ष्रह = ~ 
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चू, यतिजीत कल्पत रददुवरत्ति, बिशेष कल्पचूफि, देवधिङृका 
्मावश्यक. चररि, श्रद्धदिधि प्रकरण भाष्य, श्रामदेवसूरि ऊत प्रमा- 
वक चरित, वि जयचन्द्रसूरि कृच तपागच्छः परजन्ध, भावहडा गुर 
-पर्वक्रम, छ(परीया 'पूृनमीया-सधुपूनमीया गच्छं की पट्रावलि्यं, 
देषसुन्दरसुरि कृत समाचारो, बृहद्गच्छी समाचारी, इमास्वति 
कुत शच्राचारवष्वभ शरोर प्रतिष्ठा-कल्प, पादलिप्ताचायं कृत प्रतिष्ठा 
कल्प, नागपुरीय तपागच्छं का प्रत्याख्यान भाष्य, पीपलिया इद्य- 
रतन छृत जीघालुशासन, मानदेषसुरि छत कुल, वधे मानसूरि कृत 
कथाकोष, देवघर प्रबन्ध आदि म्रन्थ. श्राज उपलब्ध नदीं है । भतः 
सनीषिर्यो का कन्तज्य है कि इन श्चप्रापत मन्थो का श्रनुसंधान करे । 


वैधानिकता 


जिस सैस्यवास का खस्डन कर श्राचायं जिनेश्वर ने सुवि- 
हित-विधिपन्त-खरतर गच्छं का निर्मांस किया था श्रौर जिसकी नीव 
द्‌ करने के लिये श्राचायं जिनवल्लभ, श्र(चाये भिनदर्त, श्राचाय 
मखिधासै जिनचन्द्र, शौर आचाये जिनपति ने वेधानिक म्न्य 
निर्माण क्रिये ये| श्राचायौ जिनप्रभ ने बिधि प्रपा श्रौर सद्रपन्लीय 
प्माचाये वर्धमान ते श्राचार दिनकर रचकर जिसकेश्रुष्ठा्नों की 
कैधानिकता स्थापित की थी । वही गच्छ ४-५ शताब्दियों पन्चात्‌ 
पुनः शौथिल्य के पन्जे में फंस चुका था-जिसका उद्धार युगप्रधान 
श्याचाये जिनचन्द्रसूरि ने किया था, किन्तु जिसकी वैधानिक शास्रीय 
परस्बरा पुनः स्थापित न कर पाये थे रौर इघर च्नन्य गच्छी्यो ते 
( लिख विशेषकर तपागच्छ वार्लो ने) इस गच्छं की सान्य 
परन्परारो पर कुठाराघात करना -भरारम्भ 'किया था । उसकी रक्षा 
के लिये तथा मर्यादा ्रच्धस्ण शौर प्रतिष्ठित रखने ॐ क्लिये 
१ पद्‌-च्यवस्था कुलक । "1. 
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सोभ 


"तान्न 


लेख-- ` 


दर्शन सति, प्राराघना पाका, नमस्कार पञ्चिका, 
भवना कुलक, मानदेयसूरि छत दुलक१, उ० मेस 
सन्दर एत प्रश्नो मन्थ, हीरभरश्न । 
ज्िनषल्नभसुरि कत नन्दीश्वर स्तोत्र टीका सद्‌, देम- 
्नद्रसूरि कृत मदादेवस्तोत शरीर वीतराग स्तोत्र 
, प्रभाचन्द्रसूरि शृत टीका सद्‌, जिनप्रभसुरि कृव सिदा- 
न्त स्तव, देवेन््रसूरि छत समवसरण स्तोत्र, ऋषि- 
मर्डत स्तध, देवेमद्रस्तष । 
संथदासगणि छत वसुदेवदिर्डी, पदम चरियं, जिने- 
श्वरसूि छत कथाकोष प्रकरण, देबभद्राचायं छत 
पास्यैनाय चरित श्नौर महावीर चरित, परधमानसरि एत 
कथाकोपर शर्‌ श्नादिनाय चरित, हेमचन्द्राचायं छत, 
श्रादिनाय-नेमिनाय-मदाषीर चरित, शान्तिनाय 
चरित, चिभरावलीय देवेन्दरसूरि कृत सुदर्शन कथा, 
` देवर भरवन्धर जयतिलकसूरि कृत सुला धरित 
महाकान्य, पद्यप्रमसूरि केत सुनिखुत्रत चस्ति, अभय- 
येवसूरि छत जयन्तविजय काञ्य, भावदेवसूरि एवं 
-"धरमेप्रमसूरि कृत ष्ठालिाचायै कया, पूणभद्रगणि 
~ क छृतपुरयक चरित, सिं्टासन दार््निशिका । 
` श्ाचू वस्तुपाल मंदिर-देषछु्तिका भ्रशस्ति५, उनानेगर 
` अरतिमान्तेखः, यीजाघुर शिलालेखः । 


, इन इततेवनीय भन्ये भं दयोटे-मोदे भव्तित मङ्रणों ादि 
फा समावेश नदी करिया गया है। खाय ही एस सुची मे चाग्रत 
भी देषचनदरसूरि त स्यानाङ्ग टीका, सीर्योदधार प्रकी, मदानिशीध 
१ सर शप ६७५७१। २ सन्शन्पर० ४] ३ ७०००७ 
४-५-६ स० शर परऽ २४। 
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ठ्यकरख 


यह सस्य दै कि कवि ते चरपनी कतिया मेँ श्रन्य षिद्रा्ना 
छी तरह परिदताडपन दिखाने के लिये स्थल-स्थल पर, शब्द-शञ्द 
पर व्याकरण का उपयोग नदीं किया है । किन्तु यष्ट नहीं कि एचि 
का व्याकरण क्ञान शूल्य हो ! कथि फी तमय देवचाणीमय रच- 
नारो को देख जाइये; कीं मी व्याकरण ज्ञान की प्ति प्राप्रनददीं 
होगी । कवि को सिद्धहेमचन्द्र शब्दानुशासन, पाणिनीय व्याकरण, 
कलापव्याकरण, सारस्वत व्याकरण शौर विष्गुयार्सिंक^ श्रादि 
व्याकरण म्रन्थो का भीं विशद ज्ञान था र्वि की प्रकृति को देखते 
हुये एसां प्रतीत होता दै कि उनका धिचार थाक्तिरेसीवाणीका 
प्रयोग क्रिया चायजो सर्वग्राद्य हयो सके शरोर संस्कृत भाषा का सामः- 
न्य छात्र भी उसको सम सके! यदि स्थल-स्थल् पर व्याकरण 
का उपयोग किया गया तो वह्‌ कृति केवल विददूभोग्या ष्टी वनकर 
रह जायगी । यदि उस विद्वद्भोग्या कृति का सामान्य भधिदारथीं 
अध्ययन करेगा तो उ्याकरण के दल-दल मेँ फसकर, सम्भव दै 
देषगिरा के चरध्ययन से पराङ्घुख हो जाय.। श्रतः जहां बिशेष 
मार्मिक~स्थस या अनेकार्था या श्रसिद्धामास से स्थल हो, वहीं 
व्याकरण से सिद्ध करने की चेष्टा की जाय । इसी भावना को रखते 
हुये, व्याकरण के दल-दल मे न फेसकर, कृति को निर्दोष रखंते हुये 
जिस सरलता श्लो अपनायः है; वह व्याकरण के सामान्य-छम्यासी 
फे अधिकार के वारं की बात द| इस प्रकार का प्रयन्न पुरं 
वैयाकरणी दी फर सकता द रौर बह प्रतिभा इस कवि मेँ विद्य- 
मान है। 





# श्न्े० प° ५६ 


महोपाध्याय समयसुन्द्र {- ६७ ) 
कवि ने श्रमूतपूवे साहस कर दस गच्छ की र्ताष्टीयी। उसीका 
फ य) समाचादी शावक श निमा 


समाचारो शतक में महावीर फे पद्‌ कल्याणरू ये, भभय- 
देवसृरि खरतरगच्छ के थे, पये द्विवस्त भे ही पीपथ करता चाये, 
सामायिक में पहले “करेमि्भतेः के पश्चात्‌ इ्यांपथिकी श्रालोचना 
करनी चाष्टिये, श्रायसिय उवञमाय, घ्रावर्फो को ही पद्ना चाहिये 
साष्री को व्यार्यान देने छा अधिकार है, देवपूजा शाक्लीय रै, 
तरुण स्मयो के भिये मूलनाय र का स्नाज-विक्तेयन निषिद्ध है, प्राक 
जज्ञ प्रहए कना चाहिये, श्वे दिन संवर्ग पय मानना चाद्ये, 
विधिर्यो फो एयनचृद्धि मे लोकि पश्चाग को मान्यता देनी चाहिये, 
पीपय मँ भोगन नदीं फरना चादिये श्रीर साघु फो पानी प्रण 
फरमे फे लिये मिदर फा घट रखना वाहिये' श्रादि चार्चिक ब्रश्नों 
फा समाधान करते हये शिष्टता के साय शालोयश्नमणे। फो 
सन्मुल रख्चकर गच्छ की परम्परा को येधानिक स्वह्प प्रदान किया 
हैः तथा श्रुष्ठानोय क्मैकारुट-उषथान, दीक्ता-शन्ति-स्नात्र, प्रतिः 
क्रमण, लुश्चन, देवपूजन चादि फा विधन निर्मित करफपिने 
स्थायिख प्रदान किया है 1 


षस भगीरथ प्रयन्नमें कटींमी कषिने भन्य वि्टानों शी 
तरद कि भिय सत्य है, तेरी मान्यता भूढी श्रौर अशास्रोय है 
श्माडि अरिष्ट वाक्यों का प्रयोग कर, न्य गच्छी्यो छा श्रण्डन 
फर स्व मतके मर्दन का कीं मीं प्रयत्न नरहीश्िया है| किन्तु 
सैद्ान्ति परम्प को सन्मुख रखकर समी जगह यदह दिखाया 
है. यद शाष्ठसिद्ध श्रीह सत्य है । इत श्र छवि फो 
इम व्यापारिक जीन श्चीर प्रहटपक जीवन में देखते तो 
षह पिघानश्मर फे रूप मँ दिखता द्या ' वैधानिक ' चदु का 
मूर्तिमान स्यरूप हौ दिका पदता है । 


( ७० सष्ेषप्फय समयदुन्दरर 


राजार्थो, सामन्तो शीर विद्धार्सो ॐ पर्दा में करि ने मपना यह 
सूतन प्रन्थ सुनाकर सवके सन्मुद्ठ यह सिद्ध कर दिखाया कि मेरे 
जेसा एक शरदना व्यक्ति भी एष श्य्तर का एक लख श्वं कर 
सक्षताहैतो सर्वक की वारी ङे श्ननन्ते श्रय कैसेनष्ौमे? य 
मन्थ सुनकर सव्र चमत्कृत हुये च्चाप चिद्ठानो फे सन्यु्ठ दी सम्राट 
ने इस प्रन्थ छो प्रामारिक उदराया । 


वस्तुतः कथि की यष कृति जन-साष्टित्य ही स्या, रमित समथ 
भारतीय चाङमय मेदी श्रद्धितीयदै। वर्योकि, वैसे श्रनेकार्थी 
कृतिये श्रनेर्को ¶ प्रप्र है किन्तु एक यक्षरके हजार श्रर्धी के उपर 
फिसीते भी च्रधं कर रचना कीषयोे, खाद्िलय-संसार छो ज्ञात नक्षीं। 
तः इख प्रनेकार्थी रचना परष्टी कविका नाम सारित्य जगत्तमें 
सवेदा के किये च्रमर रहेगा । 


इस छृति को देखने से देखा मालूम होता दैकिक्विका 
उ्याकरण, श्रनेकार्थी कोष, एकाकी कोच श्रौर कोषो पर एकाधि- 
पत्य था श्नोर एकात्तरी तथा शभतेकार्थी फो्यो को तो कयि मानो 
घोर-घोट केर पी गया दो । अन्यथा इस रचना को कदापि सक- 
लता के साथ पृण नदीं कर पाता । कवि इस कृति मे निन्न कोपो 
का दल्लेख करवा हैः- 


श्रसिधान चिन्तासणि नाममाला कोप, धनञ्चय नाममाला 
हेमचन्द्राचार्य कृत श्रनेकाथं संग्रह, तिलकानेकार्भ, श्रमर 
एकाक्तरी नाममाला, विश्वशम्यु एकाद्तरी नाममाला, सुषकलश 


वहूमशंसापृनं “ पठतां पाल्यतां सर्ज भिस्तायतां सिद्धरस्तु 1 › 
इत्युक्त्वा च स्वहस्तेन गृहीत्वा एतत्‌ पुस्तकं मम रस्ते देत्वा 
प्रमाणीकृतोऽयं म्रन्थः । [ श्नने° प्र* ६५ ] 


¶ हीरालाल २० कापदिया लिखित नेकार्थरत्नमंज्ुषा-प्रस्वाचनाः 


महोपाध्याय समयदुन्द्र ( 8६) 


अनेकार्थं ओर कोष 


फा जादा है कि एक समय सम्राट श्वर की विद्रतसभा 
मँ फिसी दार्शनिक विद्वान ने रैना के अगम सम्बन्ध फीं (तगस्स 
स॒त्तश्स श्रनेतो भव्थोः "एक सूत्र फे ध्रनन्त श्रं होते है षर 
व्यंग एसा ¶ 1 उषसे तिलमिलाकर, कवि ने शपते शासन फी 
सुरता छ्रौर प्रभावना, सवैन्न के सर्क्षता शौर च्रागम साख डी 
श्ष्टुश्लता रखने के किये सम्राट से कुव समय प्राप्त किया । दसी 
समयम फविनेभ्याजानोददते सौ रथम्‌" इन श्रा श्रकरो 

-पर पाठ लालश्र्योकीस्वनाकी) इसम्रन्थका नामकवि 
ने “अ्थरतावक्ती" रखा श्रौर स० १६४६ श्रवख शक्ता १२की साय 
ष्ठो जिस समय श्चकबर ने फाश्मीर विययःुं फे लिये श्रीराज प्री- 
रामदासज्ी की वाटिकामे प्रथम-मवासत किया था, वहीं समस्त 
¶ उ० रूपचन्द्र ( रत्रविजय ) लिखित एक पतनानुसार 

` ‡ मूलतः अथे १० लघ्लशिये थे भिन्त पुनरुक्ति भादिकारि- 
माजन कर ८ लाल ष्टी अथे सुरदित माने गये है । 

‡ “संबति १६४६ प्रमिते श्रावण सुटि १३ दिनसन्ध्यायां कश्मीए 
देशयिजयसुदिश्य भ्रीराज-श्रीरमदाषवाटिकायां कृते प्रथमप्रया- 
शेन शरीश्रष्ृन्परपात्तिस!हिना जलालुदीनेन अभिजातसाशिजाव- 
श्रीस्तेमसुरत्राणएसामन्तमर्डलिकराजराजितराजसभायां श्रनेक- 
पिघवैयाकरणतार्िरविद्धत्तममरसमप्तं शस्मद्गुरुवरान्‌ युगप्र- 
धानखश्वरभ्चररश्ीजिनचद्रसुरीश्वणन्‌ श्राचायेश्रीजिनसि्सरि- 
्रुखशतुखसुगुखशिष्यत्रातसरेस्किसान्‌ शसमानसन्मानभेहु 
मानदानपूरवं समाहूय श्रयमष्टलकतार्था ग्रन्थयो मसाश्वद्‌ वाचया- 
श्वकरऽपके श चेतसा ! तदस्वदथेश्रप्णसयुत्पन्नप्रमुतनूनपमो 

` दातिरेफैए सव्जातचित्तचमल्रिए वहुपरश्रेण श्रीसाहिना 





{ ७२ ) सोपाध्याय समयसुन्दर 
सहोर्सव काव्यः श्रीर्‌ छम भक्तामर काव्य ! उस काव्यं कवि 
ने शब्दालङ्कारे के साथ शर्थालद्करयो मे उपमा, रूपक, प्रतीप, 
वक्रोक्छि, श्रतिशयोक्ि, च्रन्योक्ठि, स्यमावोक्ति, व्रिभावना, भिदृंन, 
च्टन्व, सदेह शरोर सद्र तथा संसृष्टि श्रलद्ुतें या सन्निवेश रस 
परिपाककीदृष्टिसे वहत दही खुन्दर क्रियाद। 


स्तोत्र साहित्य में श्तेप श्रौर यमकालद्भुसें को प्रधानता कवि 
की शब्दालद्भर प्रियता को प्रकट करती है! 


श्रानन्दवर्धनाचाये ने 'कान्यस्यारमा ध्वनिः ` कहर ध्वति को 
कान्यकी श्मात्मा स्वीकार की ह । भाचायं मम्मट ने श्पने काञ्य- 
म्रकाश नामक लक्तप्रन्थ में इसी भवनि फो घाध्ित करके बाच्या- 
तिशायी व्यङ्ग क पृंकाव्य को उत्तम काव्य स्वीकार किया दै। 
उसी उत्तम काल्य के कतिपय भेदो पर कवि ते भवशतेक्र† मेँ 
विशद्ता से धरिचार क्रियादहै चीर इसके द्वारा ही रस-परिपुषटि 
सिद्ध करता हरा उत्तम काल्य की महत्ता पर विशदे प्रकाश दाला है 1 


चिच्रकान्य 


सा्ित्यशाख की दष्ट से चिज्रकान्य श्रम काव्य मानां गया 
है । परन्तु इसमे सन्देह नदीं कि चिन्नकाव्यकी रचनामें छन्द 
शास, व्याकरण, निवेचन तथा कोष आदि पर पणं श्रधिकार ह्यना 
श्मावश्यक्‌ है । कषिने भी पने कतिपय स्तोत्रो मेँ पेसे दी पारिहत्य 
का परिचय दिया है । इन चित्रकान्यमय स्तो को भावाभिन्यक्ति 
या रसनिष्पत्ति की दृष्टि से चाहे उल्छृष्ट काज्य न मारते, किन्तु विचार 
वैदग्ध्य श्चोर रचना-कोशल की दृष्टि से इन स्तोजों को उरकृष्ट काञ्य 
मानना ही होगा ! कबि प्रणीत चि्रकाञ्यमय स्तोत्र निम्न ह :- 


# सु० पर= १८७, १८८, १६२} 1 मावरातक पद्य २। 


मष्टोपाध्याय समय्न्दर ( ७१ ) 





एकरद्तरो नाममाला, वररचि एशात्तरौ निर्व नाममाला *, 
जयसुन्दरस्‌रि छव एच्ात्तरी नोममाला† (¶) 
शौर इस प्रकार णी श्रनेकार्थी तो नहीं कितु दधर्थी तिये स्तोत्र 
चौर गीत सूप मं वि फो धनौर भी प्राप्त दै; जो 'सादित्य-तजैन' 
ण्याय में धनेकार्था-सादित्य फी तालिका मे उल्िखिव दै । 


खन्द्‌ 


कवि प्रणीत 'भावशतकः श्रौ "विविधद्धन्द्‌ जातिमय षोत- 
रागस्तष' फो देखने से स्प्टदैकिकपिका' छन्द ' साहित्य पर 
भी पृशँ श्रधिफार था अन्यया स्ोर््रो मँ छन्दुनाम सह द्वयर्थी 
सचना करन। सामान्य हो नकी, ्रपितु श्रत्यन्ते दुष्कर काये दै । 
षि ने जिन जिन घन्दों काभ्रयोग किया उन्म से कतिषयतो 
सा्ित्यमे शप्रयुक्त हीह, ह तो भी कचति दी फषिं प्रयुक्त 
चछन्द निम्न दहः 
श्नायां, गीतिच्छा, पथ्यावक्त, वैतालीय, पुप्पिताम्रा, अदुष्टुय्‌ , 
उपजाति, इन्द्रवज्रा, इन्द्रवंशा, सोमराजी, मधुमती, समाज्ञा, 
चूडामणि, तिघ्‌ त्माला, भद्विका, चम्पकमाला, मत्ताक्रीडा, 
दोधक, तोटक, मणिनिष्ठर, मृदङ्ग, रथोद्धता, अधिनी 
शालिनी, सग्विणी, द्रतविनम्वित, प्रभाणिका, वसन्तरिलका 
मालिनी, रिणी, मन्द्ा्छन्ता, शि्वरिणी, शाद लविक्रीडित, 
सग्धरा। 


अलङ्कारः-रस 


~ चिकी खरठगाज्य यवाः महाक्नव्य के रूप मेँ रनाय 
भ्र-नदीं ह; ह तो ` धी 'फेवल '्पादपूतिं रूप (जिनर्ति्सूरि षद 
^ भने° प्र० ८४। 





{ ७४ ) मदीपाध्याय समयसुन्द्र 


पद्चमहाफाव्य, खण्डपर्तस्ति, चम्पृ, मेघदृत, महटाभास्त श्रादि 
रन्ध के श्येता प्रौर श्रघ्यारक मी यवे | निष्साति श्रोते के कारण 
यी रेसे पादपृतिरूप रौर स्तोत्रात्मक स्वतन् छायां की वै रचना 
कर सके । इनके काव्यो मे शच्धमाघु्ै, लालित्य शरोर श्रोजके साथ 
प्यलद्भाते का पुद श्रादि सव दही रुण प्राप ह्‌ | इनके काल्य रसामि- 
ज्यति के साथ दही छन्तस्तलस्प्णी भी द्व । इनकी आ्दचयेकारी 
रचनाकौशल ॐ देद्येः- 
(भक्त्या जे" ˆ "हं जरायणमदानन्दादयघ्वंसकं, 
लक्तमीदीप्रतनुं दयोगुणभुवं ततां सतां देव रम्‌ । 
ङष्णस्फीतरुचि नय नमत भो { जावामर्ताति किप, 
त्यागश्रे्टयभरोरतत छतनतिं नेमिं भदा आयक €] 
देखिये, कवि इसी प्य के श्रतं रो अहण द्र श्रनुष्ठुव्‌ 
क। नया छोक निर्माण करता दैः-- 
“भजेऽहं जगदानन्द, सकलप्रथुतावरम्‌ ॥ 
कृत राजीमतीत्यागं, श्रेयः सन्ततिद(यकरम्‌ (६॥ 
[ नेमिनाथस्तव> कु प° ६१६ ] 
अनेकविघ लेप रोर भङ्गश्लेष तथा चमकमय कान्य होते 
हये भी इनकी स्वाभाविक सरलता शरोर माधुय देखियेः- 
“क्ेवलागयमाधित्य, युष्मदूव्याकरणे स्थिताः | 
सिद्धि प्रतयः प्रापुः पाश्वं ! चित्रमिदं महत्‌ ।४।* 
[ चिन्ता पाश्वे स्तो शतेष, कु? प्र १८८ 
‹(जय प्रमो ! कैतवयक्रहाध, यस्य स्पृतेस्त्यं तव चक्रदारी | 
मावामदहीदारहलोभवामं, खर्गांधिपामार इलो भवाम 1४] 
> > २६ 


मदहोपाभ्याय खमयसुन्दर (५७३) 





१. पाश्यंनाय शद्धलामय लयुस्तेव ¶, २. जिनचन्द्रसुरि कपाट 
तोद श्द्धलाष्टक{, ३, पाश्वनांथ हारवन्धचलच्छद्धलागर्भित 
स्तोन्न†, ४. प्वेनायग््गःटक्बन्धस्तव+ 


कपि का स्वना-चातुयं देलियेः-- 
“निषिल-निवृष्त-निश्वन-नरदितं, नतजनं सम-नम्म॑द-दम्ममम्‌। 
दमपदं पिमदं धन-नन्यम्‌, नभवनं दससं शिषसंमवम्‌ ।२। 
सतत-सन-नंदित-नव्यम्‌, मयनं परलम्धिधरं समभ । 
रदन-नक्रमन-धलनःप्रियं, नलिन-नग्यय-नष्टवनं कलम्‌ ।३। 
[ प्र्वैनाय-शङ्गाटक-पन्धस्तष 


“श्रीजिनचन्द्रषरीण, नयङ्ञ्जरृषटला 1 
मृहुला-धममंशालायां, चतुरे क्रिपसौ स्थिता ।१। 
श्ृष्वला-धमंशालायां, वासितां पपनारिनाम्‌ । 
भिवसग्रसमारोहे, रिणु सोपानसन्तति ।२।' 
[ निनचन्द्रसूरि-रपारलोदशद्ा्टक ] 
फति फे उत्तम चित्रफाव्य फे द्राण पाठकों छटा रसाष्वाद्न 


श्मौर मनोस्जन करने फ लिये शारयन्य स्तोन्न फा उदाहरण पयाति 
है 1 


पाद्प्ूतिं ओर कान्य 
फषि एत परन्थो मे उद्धृत काग्यप्न्यों छी तालिका देखत 


ह्ये य तो निस्विच हे फि कवि सादित्य-शाख फे पूणं श्नातता ये । 


¶ यु० ० १८६.। {डु ए ३५६1 1 कर प्र= १९४) * सुः ए० १६१ 
‰ देखिये, सामने एष पर । 





( ७६ ) सोपाध्याय ससयद्युन्द्र 


कवि की लेखिनी इस साहित्य पर भी स्वाभाविक गति से 
विराम चलती हई दिखाई पडती दहै । कवि प्रणीत दो म्रन्थ 
धरप्त ह - 

१. .जिनिद्सूरि पदोत्सव कान्य, 

२. ऋषभ मक्षाभर, 


इक्षमे प्रथम कोन्य महाकवि कालिदास छत रघुवंश महा- 
कान्य के तीसरे सगं के चतु चरण छी पादपू रूपमेंदै। इस 
काञ्य मे कवि पने गणनायक, काकारुरु महिमर"ज के श्राचायं 
पदोत्वव का वणन करता है । यह पद्‌ सम्राट श्यङवर के श्राग्रह 
पर यु० जिनचन्द्रचूरि ने दिया था--श्नौर इच्च मद्धामदयोत्सव महा- 
सन्ती स्षनामघन्य श्री कम॑ चन्द्र चच्डावत ने किया धा 1 इस प्रसङ्ग 
का वणन कवि ने वड़ी कुशलता के साय, कालिदास की पंक्तिके 
सीन्दयं को श्रद्धस्ण रखते हए कफिया है । उदाहरण स्वरूप देखियेः- 


^्यदुष्वरेखामिधमंदहिपङ्कजे, मवान्ततः` पूल्यपदं प्रलन्धवान्‌ । 
परमो { महामात्यपितीणंकोटिशः-षुदकिणाऽ्दो हद ! 

रणं दधो ।१। 
अकन्मरोक्त्या सचिवेशतद्गुरु, गणाधिपं क्विति मानर्षिहक्म्‌। 
गुरोयन्धः दिदं यतित्रतिप्रियाऽऽग्रपेदे प्रृतिभियं बद ।२। 

# 4 + 4 > 
श्त्ेष का चमलत्छार देखिये, 
“रे ! महाम्लेच्छनृपाः पलारिनः, 
पश॒त्रजां मां हत चेद्धिवेपिणः। 


महोपाध्याय समयसुम्द्र { ७५ ) 


त्यां लुते यस्य तं शंकरे मे मते, देवपादाम्बुनेशं करे मे मते । 
मन्मनचश्चरीकोपसंतापते, नाभिभूपा्वभूः को-पसंताप ते ।१३।४ 
[ श्लेपमय आ्आदिनाथस्तोत्र कु० प्र० ६१४] ` 
(ततान धम्म जगनाह तार; मदीदरह दुःखतती-हतार । 
अचीकरच्छ्म सतां जनानां, जहार दीप्ाररितांजनानाम्‌ ।३। 
मेगादुव्यनीषी दरिकाममाद, धियापिनो यो मविकाममादप्‌। 
उत.भमुं ते च नता रराज, शिवे यशः कैएवताररान 1४॥” 

[ यमकबद्ध पाश्वैसतोत्र, क? प्र० १८७] 
^शमर-सत्वल-पत्कलसत्कलं, सुपदयाऽमलतया मलयामलम्‌ | 
्रब्षसादर-सादरसाद्रं, शमदमाकर-माफर-माकरम्‌ ।२) 

}, यमकयद्ध पाश्वस्तोघरकु०प्र० १६२} 
एक ीं स्वरसं १ का रसास्वाद्न करिये 
^ पदकजनत सदमरशरण, यरकमलवदनवरफरचरण ! । 
शमदमधर नरद्रहरण ! नय जलज-धरपमरकरफरण {*। १९ 
॥1 #3 ३ 


प्राच्य फषि के रचित फाव्यके एक चरण को प्रण पर 
तीन नये चरणों का निमांण-प पूति लाता द । यह कायं श्रति- 
दुष्कर दै । क्योकि इसमे कपि फो प्राच्य कवि के भाव, भापा, 
शब्दयोजना-फो अर्ण रखते हये, श्रपने भाव श्चौर विचार का 
सतनिवेश करना होवा है । यह कायं प्रतिभा, पटुता नीर शच्द्‌- 
योजना सम्पन्न कयि हौ कर सकता है । इषीलिये क्ट जाता है 
छि भ्नवीन फान्य का निर्माण करना, पादपू - साहित्य ए श्वेतत 
श्रत्यन्त सप्ल है 1 


( ८० ) मदोपाघ्याय समयसुन्दर 
छ्मस्पष्ट न रह्‌ जाय । सामान्यतः इस खम्न्धके एक दो उद्ध- 
रण टी देकर हम सन्तोष करे ! देलियेः- 


, छथः शघुना श्रजानामधिपः' दिलीपो राजा (ऋषेः वशि- 
ष्टस्य वेतु > गां प्रभाति बनाय सुमोच । क्षिंविशिष्टां घेलु' ? 'जाया- 
प्रतिम्रादितगन्धमाल्याम्‌" गन्धश्च माल्यं च गन्धमाल्ये यस्याः सा, 
फोऽथैः ? राजा स्वसे गन्धमाल्ये गृ्धाति रातं च प्राहति । पुनः 
फिंविशिष्टां घेचुम्‌ १ 'पीतभ्रतिवद्धवत्सां पूरं पीतः पश्चात्‌ प्रतिश्द्धो 
वत्सो यस्यां सा पीत इति, कोऽश्रैः १ पयितः पूवं, पयात्‌ प्रतिबद्धो 
बरसो यस्यां सा तां पी०। परथवा श्रयमपि श्रः पीतः-शंङुरदाहत 
व्यक्तत्वात्‌ पीति शंको प्रतिबद्धो वत्खो यस्याः सा पीठ ताम्‌ । 
किंविशिष्ट प्रजानामधिषः ¶ यशोधनः यशः एव धनं यत्य स 
यशोधनः ।९। [ रघुवंश टीका, दि, स. भर. श्छ. | 


‹^ह श्रधीश हे स्वामिन्‌ ! अस्मादृशा मन्दमतयः तव स्व- 
रूपं ष्ण॑यितु' सामान्यतोऽपि, श्रास्तां विशेषतः, प्रतिपादयितु कथं 
श्रधीशाः-सम्था भवन्ति १ श्चपि तुन । श्न दष्टान्तमाह--यदि 
वा इति दृष्टान्ते । कौशिकशिशः-घूकस्य वालो दिवसे न्धः सन्‌ 
किं घमैरश्मेः' सू्यंस्य रूपं-भास्करविम्बस्वरूपं फलः इति प्रसिद्ध- 
वातांयां किं प्रूपयति-यथावस्थितं कथयति ? श्रपितु नेत्यथैः । 
किंविशिष्टः कौशिक्शिशुः १ धृषठोऽपि दटहदयतया प्रगल्भो- 
ऽपि ।२॥ [ कल्याणएमन्दिर स्तोत्र श्लो. ३ दीका ] 


इसी स्तोत्र के पांचवे प्य की व्याख्या के पूव भूमिकाकी 
विशदत। देखियेः- | 
„ “नलु यदि भगवतो गुणान्‌ प्रति स्तोतु शक्तिनास्ति तद्‌ स्तषं 
कत्‌ कथ मारच्धान्‌ एन चेवं वक्तञ्यम्‌ । यत एकान्तेन एवं नास्ति 
~यदुत सस्पूरेशक्तावेव सत्यां कार्यं कतत मारभ्यते, यतो गरुडबदा- 


महोपाभ्याय समयघुन्दर ( ५७ ) 


त्वमच्छमैवं निरि तान्‌, भृतं गुते ! 
नवावतारं कमला-दिषोत्यरम्‌ ।३य]' 
दृक्री एति, भावाय भानतुद्गसूरि प्रणीत भक्तामर स्तोत्र फे 
चतुथं चरण पाद्परति सूप द । इसमे कवि ने घाचायै मानतुङक फे 
समान द्री भ्रानि धादिनाय फो नयश्च मनिषूर सतयनाफी दै । 
यह्‌ षति मी श्रत्यन्त ही प्रोग्बल घौर सरस-माधुयं संयुक टै 1 


कपि छा स्तष फे समय भावुष स्यष्प देच्िये ल्ौर साथी 
देश्ये शब्द योजनाः- 
धनमनद्चन्द्र तमद । जिनेन्द्र! 
्ानात्मदर्ापरष्ट-परिरिष्ट ! विर ! । 
छम्मूरविरिहदणी तपणी मनोसञे- 
ालम्यनं मबजले पततां जनानाम्‌ १ 
पिए खपमा महु ररक देचियेः- 
“केगच्छरां स्फटतरां दद्दर, 
शरोतीयेराजयियुयाधरलिसंथितस्तम्‌ । 
ूर्षस्यङृप्लपिका-सदिवं न भृद्र-- 
धच्ैष्वटं सुरणिरेसि शातसनौम्मम्‌ ।२०॥१ 
न्याय 


दपि नै षने प्रमुख रिप्य वादी ्दनन्दन प्ये नस्पन्याय 
ष्म मीरिर प्व परपु चस्य शवरवदिन्ठामयिः दं अप्ययन द्रवा 


( पर्‌ ) महोपाध्याय समयदुन्दरर 


फथा-पादित्य फे सर्टार को समद्धकष्ने की दृष्टि सेष्क्या- 
कोपः रच। गया] इसमें दछोटे-मोटे, रसपृलां, चरने श्राख्यायिकार्ये 
ह्र॑जोश्रोताको युगध करने में ध्यपनी सानी नदी रखती दै! किन्तु 
भफघोत ष कि यद्‌ चुल्ककल सीप श्राद्याविकाश्रों भरडार श्राज 
हमे प्रापि नहीद्;हेतो भी पृस रूपमे । शतः तर्स का कर्त 
व्यद करि इसकी प्रात्नि के लिय प्ननुसन्धान करे) 

संस्कृत मापा सवेग्राह्य न यी, क्योकि सामान्य खपदेश्चक मी 
इससे श्चनमिन्न ये । श्रतः कथि नै सर्वग्रा्य दृष्टि से प्रान्तीय 
भापा््रो में (ससक श्योर चतुष्पदिर्यो की रचना कीट; जिसकी 
ता्िका हम उपर दे विह! ये "राम" संस्कत के का्न्वोंकी 
तरद्‌ दी कान्य शारो के लकणों से युक ्रन्तीय भाषा के कलेपर 
से ुसचित श्य गये हुं | कि कं रासकं साहिद्यमें ' सोताराम 
चतुष्यदी' शरोर द्रोपदी चतुष्यदीः महाकान्यों खी तर्द ही विश्चद्‌ 
शोर अनुपम सीन्दयैको धाप्ण कयि हुवे द । इनके राक जन- 
रञ्जन कै साथ विद्रल्नमों के हदय को आहादित ऋर रस्ाभिन्यक्ति 
करनेमे भो समथ द । कवि ने "कथा के साथ प्रसङ्घ-मसङ्कपर नो 
धार्मिक श्रनुषठानों को, उपदेर्ो फी बहार दिखाई है, उससे रसाभि- 
व्यक्ति के साथ जीवन की उतकट शरा श्रौर विश्वमरेम कामी श्रन्यु- 
दय होता दिखा देता है| 


करई संस्छतनिषए विद्वान भापा-साहहित्य शी उपहार किया 
करते है, वे यदि कवि के रासक्ष-सादित्य का चरध्ययन कर तो 
न्दं श्रपनी विचार-सरसि श्वश्य वद्लनी पड़गी । 

भाषा-विङ्ञान की दध्िसेतोये भ्यसः बडेषही उपयुक्त है। 
१७ वीं शती के भापा के स्वरूप को स्थिर करने फे लिये इन रासो 
मे कारी सामथ्ये है ¡ आवश्यकतो दहै केवल वैज्ञानिक च््टिसे 
व्यतुसंधान करने की । 
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गो उड्यिदुमघमर्थोपि कोटिका ई स्वीयेन चारेण न चरति १ 
एन्येव, चरन्ती न केनापि वार्येत । चतो जिनयोग्यस्य सदूभूत- 
। सम्पूर्णस्य श्स्तवस्य करणशक्ते रभावेऽपि भक्तिमरभ्रेरितस्य मम 
कीयशक्क र्व॒सारेण स्तोत्रकरणे प्रवृत्तस्य दोषो नाशङ्धनीय- 
विचाऽऽह-" 


व्याख्या फा चातुयै देखना दो तो देखे, मेषदूत प्रथम श्नोफ 
। ज्याख्या । 


कषिने केवल "संस्छेत-पराछत भाषा-प्रयित मर्यो पर्‌ दी 
का नदीं शी है अपितु 'रूप्कमाला' यैसे माषा कव्य परभी 
छव मे अवचूरि फी ए्चना ी है । वस्तुतः फषि छत ध्वनि 
एन योग्यदहै। 


ओपदेशिक ओर कथासाहित्य 


कपि स्वरं तो सफल अचार शौ उपदेशक ये दी । "धन्य 
मण भी प्रचार श्नौर उपदेश मे सफलता भप्त फर" इसी भिवार. 
रासेकविने शोपदेशिक भर कथा खाद्ित्य टी सष्टिष्टौ। 

भ्याख्याता फा जनरञ्जन" फरना सर्व्यम कर्तन्य है भौर 
नरकनन तष टो संभव हे जवि उपदेश के गीव-पीच भें प्रासं. 
क शीर भौपदेशिक शोको की छटा निखेरी जाय भौर चुकबुले 
टकल्ते या कदानिर्यो का जाल षिखेग जाय । 

गाधा-सदसी इसी शौदिपरिक भौर भासंगिक श्लो ठी 
ि-सवर्प क्षी भना है इसमे अनेन मर्यो के चुने ये एषो फे 
मान सीगन््ये चिखेरते हुये उत्तम-उत्तम पदयो का चयन. ध्या 
याष्ःश्ौरवेमी सथ दी षिपयों के है! इससे कषिष्ठी भ्रमर 
तरद चयन शक्ति का भद्ठ परिचय प्राप्त होता है । 
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सद्ीत-शास्् 


विच को श्चाकर्पित श्रौर अभिभूत करने फा जितना सामथ्यं 
संगोत-शाछ भँ है उतना सामथ्यं श्रौर शिखी साहित्य मे नर्दी। 
यदी कारण दै फि महाकयियं ने धपे काव्यम्रन्थौ को “छन्दस्यूतः 
क्रिये है। पद्मे न्य का नि्मां० संगीतशास््न फी नैसर्गिकता 
शी छनिवेचनीयता भरगट करता दैः} ताल) लय, गण, गति धथौर 
श्रीर यति श्रादि संगीतक द्वी प्रसुखश्रंगदहै शौर येद चन्दक्षो 
ने स्वीगनर क्रिये ह| दसी कारण १ छ्य न्य कान्य कहलाते है । 

मापा-सादित्यकारों ते जनता को चष्ट करने फे किये गेय 
पद्धति श्चपनाे 1 प्रसिद्ध-परसिद्ध देशोरये, स्याल तजे श्यादि का 
भ्रपरुखत। से अपनी रचनार्भँ मे स्यान दिया । यष चुमष सिद्ध 
है कि जनताने पने हृदय मेँ जितना स्थान इन 'गेयात्मकः 
काव्यो को दिया, उतना चौर किसी फो नदीं । 


संगीत मेँ प्रयु ६ राग शरीर चक्तीस रागिनियों है शरीर 
इन्दं के भेदालभेद, भिश्रभाव श्रीर्‌ भन्तीय श्नादि से सैकक् नयी 
रागिनियों का निर्माण सान। गया है । 

फषि भी संगीत की प्रभावशाल्िठा कों पदिचान कर इसका 
शछयाप्रय ग्रहण करता है श्रौर स्वदन्दता के साथ गगा-प्रवाह्‌ के 
समानं सुक्र रूप से गेय गीतों शरीर फाव्यो की रचना करता है ! 
वि का गेय सा्ित्य इतन प्रवाहशीलत शरोर व्यापी है फि परवर्ती 
कवियों फो यद्‌ कना पद्ध कि “पमयदुन्द्र रा गीवङ।, कुम्भे 
रणे रा भीतद्ा।' 

कथिका घर्च्॑व इसे स्ादित्य पर भी फैला हा है कीं 
तो षटि रावर्णन^ करता हृश्रा ६ राग छरीर छत्तीस रागिसी के 

फु० प्र १६४ 


111 काका 


गयं दुःखनाी, पुनः साम्यद्प्य्या, 

थय सुवख ऋस + यथा मधवरष्टा ।९। 

निके पाश्वं करी, करिप्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य वा, मुप्यः प्रशक्तिम्‌ | 

भली आज वेला, मया वीतरागाः, 

सशी माहि भेयया, नमदे वनाम: ।२। 

तुमे रिश्वमादिः मदाकन्पद्ृकता, 

तमे भव्य लोखा, मनोऽभीषटदच्ा | 

तुमे साय वाप, प्रियाः खामिरूपाः, 

तुमे देव मोटा, स्वयंभू खस्पाः ।३। श्रादि, 

[ पाश्वं नायाष्टक, कु प्र० १६६ ] 
कवि जन्मत्तः राजस्थानी दोता हा भी "लिन्धीः मापापर 
च्छा अ्रधिकार रखता है । देखिये कति को पटुताः- 
“मरुदेवी माता इवे यख, इद्धर उद्धर कितः भाषः । 
रार श्रापाटई क्त ऋऋषभनी, राड असाटई्‌ कोल ।१। 
€ [4 >€ 
मिष्टा पे मेवा तै देवां, आउ कटर जेमण जेमां । 
लावां खूब चमेल ऋषभनी, आए शअसाटई्‌ कोल्ल ।२। 
[4 1, 4 

आधो मेरे वेदा दूध पिव, वही वेडा गोदी मे सुख पवां । 
मन्न च्रसाटा बोल ऋपमनी, आउ. अस्राढा कोल 1७] 
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“लसर्णाण-विनाण-सन्नाण-मेहं, 
५५ 
कलाभिः कलामियु तातमीयदेहम्‌ । 
मणुर्णं कलकेलिस्वाणुणारं, 
स्तवे पानां गुणभ्रेणिसारम्‌ ।१। 
सुया जेण तम्दाण वाणी सदेणं, 
गतं तस्य मिध्तात्वमामीयमेयम्‌ । 
कदं चंद मन्मिघ्न पीरप्पाणं, 
रिपपोदशृतये भवेन प्रमाणम्‌ ।२। 
लुहृप्पायपकै र्दे जे थ भेत्ता, 
लमे ते सुखं नित्यमेकाग्रचिच्ाः । 
कहे निफ़ला कप्परुक्खस्स सेवा, 
मवेतपाणिनां भक्तिभाजां सदेवा ।३ 
{ पाश्वनायाष्ट़ छु० प्र० १८२} 
समसंस्छृ्-प्राकृत फी रचनाय॑ साहित्य मे नदी फ समान 
षी है। दस प्रकार फी स्वना फा प्रादुर्माव भाष ह्रिमद्र फी 
"संसार दाष, स्ठुति से होता दैः शौर विस्तार श्राचाय जिनवश्नम फै 
*माषारियारण स्तोकः शवीर श्रषनोच्चर प्ठिरातकः ग्यम । इस 
भ्रकारष्ीष्वि फी यद एक ही र्वना है । केवत संस्छत-प्रात मिश्र 
ही नदी, हिन्दी छीर संस्कृत मिभ्र एति फा भी चमच्छर देखियेः- 
“मलं भ्राज मेद्‌, ्रमोः पादपद्म) 
फली शास मोरी, नितान्तं विपदम्‌ । 


~ । मदेषाध्याय समयन _ 


प्रस्तत-संग्रह 


रसतुत संग्रह क्या भः द्धौ दृष्ठ से, च्या दपदेशक की दृष्टि 
से, क्या टपदेशत-पदो की द्रष्ट से, क्त्या न्रियावादिरयो को टण्टिसे, 
दया बरूनात्सक दृष्टि से, स्या ल्ञकोक्ि्यो की दष्ट से, क्या 


[1 


रेतिदादतन्तं की द से, च्या संस्छत-प्राक्त क विद्धानां 

चे श्रथौत्‌ सर्वाम्‌ च्टिसे ्त्यन्व दी स्स्वपूस ई । भक्ष 

से देखिये तो दीस, बीसी, तीर्धक्यो कं स्तब, दीथे-स्तवः 
सहि ऊ गीतः सद्गुरु के सीत श्मादिकी सामग्री इतनी भरी 
पडी है कि भक्त इसी गंगाकी पावन-धयमे डुवकियां लगाता ष्बल 
लाय, श्रारर्ध्य ननोर सद्र को भसन रता चला जाय 

दल संग्रह स्ने इतसी सामग्री ट क्रि सवका श्यध्ययन कर हृदयंगम 
करने मे सक समर्थं दी सदेगा 1 मक्त की मक्के लिये संग्रह के 
कुं गीत छोर स्तवन दी पय ह । उदाहरण स्थरूप सुविधिनाय 


का स्तवन ही देखिये - 
प्रु तेरे गुख अनन्त पार 1 
सह रसना ररत सुरशुर, कहत म अति पार 1१०।९। 
कोए अम्बर गिरौ तारो, मेरु मिरी के सर । 
चरम सागर सहरि माल» क्रत कोण विचार 1४० ॥२। 
भृगति गुण रषलेश भाखु, सुविध जिन सुखकर \ 
समयसुन्दर कदत दमक, सलामी तुम धार 1 ५०।९। 
( सविधि जिन स्ववनः साग-केदार, प्र० ७ ) 


भ्रमु के सन्द का वेन कसते द्ये क्वि को लेखनी का 
आस्वादन कीजिये ~ 


महोपाध्याय समयद्न्दर (८ ८ ) 


तु जमजीवन प्राण आधारा, तूमेर पुचा बहुत पियारा । 
तैं वना पोल पमौ, श्रा श्रसाडा कोल ।२॥' 


[ ० १० ६१ | 

४ (1 1 
"तसाहिव महा चंगी छरति, श्ना रथ चदीय श्रावंदा है महणा। 
नेमि मदं भावेदा दे । 


म्विदा है महक मावंदो हे, नेमि असारे मावंदा दे ।१। 
श्राया तोरण लात श्रपाड्‌! पुय देखि पचिताउंदा हे भइणा।२। 
ए दुनिया सत्र सोटो यसे, धरम ते दिलु धाउंदा दे भ₹०।।२। 
कदी ग्र जीवां दई कारणि, जादु' किदं नाद्‌ हे मदणा ।४। 
पोट यक्षा संयम गिद्ध, सचा राह सुणवरंदा दे गणा ।६। 
दये राजत्त राणी श्राव, संयम मड सुदावेदा हे मदणा 1७] 
(५ (4 ४ 
{ नेमिस्वव ° प्र° १३२] 


इसी प्रकार सृगायती. चतुष्पदी तोय खण्ड नयमी दाक्ञ, 
सिन्धौ भाषामें दो प्रयितरै। 


विने सरै प्रथम राजध्यानी मं.ही लेखनी उठाई, भिन्तु 
यो ज्यो खसे भ्रभण का चेतर षिस्ट्त देता गया त्योत्यो उसका 
भाषा-छान भ पिस्ठृत होता गया भीर चह भाचीन हिन्दी, गुपती 
सिन्धी शादि मँ मी खादित्य फे भरडार्‌ फो मरता गया । प्राचीन 
दिन्दी, राजश्यानी घौर युजराती खम्मिधित तो परस्तुव पन्थ द ही! 


+ ६ ) सदोपाघ्याय समयमुन्दुर 


~ ० 


तुम दरश हो मुक पन उद्रग कि, 
मेह आगमम जिम मोरा ।मो०.१२। 
तुम नमह्‌ हयो मोद्य एप प्ताह कि, 
जिम दिन उम चोर्डां | 
तुम नमई द्ये युष संपति थाय कि, 
मन वंदित फलद मोरडा 1 मो° १३। 
मामू हो हिव अविहड प्रेम कि, 
नित नित कर्य निहौरडा । 
युक देव्यो दो सामी भवम सेवक 
चरण न द्यो तोरढ़ा । मो०।१४ 
( शीतलय स्तवन ) 
कथि श्रपने को बीदराग के पथ पर चल सकने के श्रयोग्य 
श्रचुभव करते इए भी, जो त्रात्म विश्वास प्रकट करता दै वस्तुतः 
वद्‌ स्तुत्य दैः-- , 
प्रथ संजम नवि पल, नदिं तेहवड हो युज दरस नण । 
पण्‌ रधर छ एतलउ,एक तोरउ हो धर निथत्त ध्यान { बी,१६। 
( वीर स्वबन ) 
त्‌ गतित्‌ मतिवु धणीनी, तु साहिवितु देव । 
प्राण धर्‌ सिर ताहरी नो, भव मव ताहरी सेव ।३१। क ० । 
{ आदिनाथ स्तव ) 
कृवि केवल भगवदू स्वरूप को दी भक्ति का धार मानकर नहीं 


चल रह्‌ है, अपितु बाल्यक्रोढा कोंभीभक्तिकाप्क अङ्क स्वीकार 
कर बर्पिल्य-भावना म रस विभोर्‌ दो जाता ई :- 
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पूरण चन्द जिसौ यु तेरो, दत पंक्ति मचकुद्‌ फली हो । 
सुन्दर नयन तारिक शोभत, मादु कमल दल मध्य अली हो !२। 
( भअजितजिन स्तवन ) 
भक कवि के फोमल-हृदय का घवलोकन कीजियेः-- 
तुम म पिचि अन्तर घण, फिम करू तोरी सेव } 
दैव न दीपी पांखडी, पणि दिकललमेँ त इक देव ॥२॥ 
( सीमन्धर गीत ) 
शर्या पंख धिना किम याद्‌ , पणि माहरू मन स्याह रे ॥२॥ 
{ बाहुजिन गीत ) 
पणि भ नई संमारन्यो, तमद सेती हो धणी नाण पिद्धाण । 
तमे नीपरगी नितग्रीही, पणि म्दारह तो तुमे जीवन प्रीण ॥ 
( श््ितवीयै जिन भीतम्‌ ) 
अहो मेरे जिन द कुण योपमो कहं । 
काष्ठकलप चिन्तामणि पाथर, कामगवी पश दोप रह ।अ०।१। 
चन्दर करवी सथुद्र जल खारउ, घरज ताप न सृषं । 
म्ल दता पणि श्योम बदन घन, मेर कृपण तउ हं किम सदहुं।२] 
फमल फोमल पणि नात कंटफ नित, संख कुटिलता यहु" । 
समयसुद्र कह श्रनेत तीथकर, तुम महं दोपरन सहु] धा०।३। 
( चनन्वजिन गीतम्‌ ) 
भ्रमु-दशेन से फवि का मन-मयूर नाच च्ठवा हैः- 
तुम द्रसण हो भमः श्ाणंद्‌ पूर कि, 
जिम जमि चन्द्‌ चकोरा \ 


{ ६२ ) मष्टोपाध्याय सखमयदुन्द्र 


न ~ न 


दीप पतेम तण परि पुपियदा ष्ट, 

एक पसो माते नेहः नेर सुपिषारा हो । 

हुं अत्यन्त तोर रागिणी सुपियारा दो । 

तु कादयः युक चेह; नेम सुपिवार्‌ दो 1१] 

संगत तेसं कीजिये, सु° जल सरिखा वे जेः ने* सु°। 

प्रचरु आपणि सहै, सु° दूध च दाश देयः नै सु०२। 

ते गिरुया गुणवंतजी, स॒ ० चंदन अगर कपूर; ने° सु ०। 

पीरंता परिमल कर, सु° च्रापह आणंद पूर; ने° सु ०।२। 

मिलता सु मिसीयै सदी, सु ° जिम वापीयो मेहः न° सु०। 

पिउ पिडशब्द संणी करी, घु ° भाम मिते सुसनेदः ने०यु ०)४। 

सोना नी मूंदी, षु० तुः दिवि दीरो होयःने° सु०। 

रिख सरिखिद जउ मिल सु, तउ ते सुंदर दोय; ने ° ु०।५। 
( नेमिस्तव ) 

[९ म 14 


श्रसुराग के खाय साथ कवि राजीमती एव गौतम के शब्दों 
द्वारा जिस सरणि से वियोग एवं व्दोह्‌ का वर्णन करता है; वह 
सचमुच म साहित्य-निधि मे एक अनमोल र्न है! वियोग 
सम्बन्धित अनेका गीत इस संग्रह भँ संग्रहीत दै! षा्ठ्क्ोको 
्रवलललोकन कर रसास्वादन कर लेना चादिये। 

कथि के हृदय म गुर्‌ भक्ति श्चौर गच्छनायक कै प्रति टूट 
श्रद्धाथी। कथिते दादा खाहव श्री जिनदत्तसुरि शरोर श्री जिन 
कुशलसूरि जी के बहुत से स्तवन बनाए है ! श्रो जिनङ्कशलसूरि जी 


महोपाध्याय समयञन्दर ( ६१ ) 





पालशणड्ह पउद्यड रमई म्हारउ बादर) 
हीडोलई चिरा माय स्हारउ नान्दडियड ॥१॥ 
परग धरधर वमधमह्‌ म्हारउड रछुयड़, 
ठम ठम मेच्टह्‌ पाय स्हारउ नान्हदियडउ । 

८ शान्तिनाय हृल्तरामणा गीतम्‌ ) 
मिमे मेवा तै कँ देवा, आउ दकष जेमण जेमां | 
तवां सूत्र चमेल छृपभजी, आउ श्रसाद् कोल ।२। 
फसथी चीरा पै पूं तेर, परण चोला मोहन मेरे । 
कमर पिलित्रदा लाल छपभनी, भाउ श्रा! फो ।२। 
कानि फेवटिया वैरे कष्ठिया, हाये वंगा जवर जद्धिया । 
गल मोतियन की माल ऋपभजी, याउ साड फोल ।४। 
बांगा लाट चफरी चंगी, अनप उस्तादां परिकर रङ्गी । 
श्रंगण श्रषादे सेल ऋपमजी, भाउ प्रसादा कोल ।५। 
नयण वे तैडे फञक्त पायां, मन भावद्दां तिलक सगां । 
शुटद्ा कदे फोल पनी, ्राउ साड कोल दा 
श्यामो मेरेषेया दध पिला, पदी बेडा गोदी में सख पानो । 
मन्न असादा बोल छपभजी, राड असाड़ा कोल ७} 

(श्चादि स्तव) 
4 3 4 
भक्ति की तन्मयता मँ खयि जीवन का श्रतुराग पर्त भी नकी 


भूल ह । राजोमति के शब्दो मे छनुराग फो कि सृक्ी से 
भ्रट करवा है! देष्ियेः- 


( ६ ) सदोपाध्याय खमययुन्द्रर 
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के मद! मदपिं चार सहास्ति दे स्वाध्याय श्रौर सीत प्रान हेनि। 
इन दोनों के घ्राधार पर दरी उयदेश्वकर यदि चाषे, तो ङं दिनिया 
सासतो क्या, वर्पो व्यतीत कर सकता है च्रारः उफल्तता नष्ट 
उपदेशो के साथ शवपे धर्माकाप्रचारभी कर सक्तः र्‌ । 

उपदे शक-पदे की चष्ट से-युसु्श्रो कं व्याग-वंसान्य संवृद्ध 
दो एवं प्रसंग श्राति पर वे क्रोध-कपाय शरदि शात से दूर रद्र 
श्रातरुर प्राचि ऊ भिन्न-सिन्न साधनो दारा श्रासोन्नति कर सके, 
इसके लिये कथिवर्‌ ने पद्‌-रचना कर पर्याद उपकार कदा द ! इश 
प्रकार के पदो का स्वाध्याय करने वाले को च्रा्मा दुव्यापाते से 
वचकरर सदाचाप्की चोर श्र्रकषरद्रोतीह। इस प्रकारके गीतो 
सिन्न-भिन्न राग-रागनिर्यो के चमच्छार के रथ-साथं गोयदेने 
वाली चेत्तावनी भी दी गई है । क्रोध, मान, साया, लोभ) निन्दा, 
साथे, मारय इत्यादि नाना विषयो के परिहार के साथ-साथ जीव 
प्रतिवोध, पारकी होड निवारण, घड़ी लारी, स्यम, भाग्य, 
घद्धियाली, जीवदया, मरण-भय सन्देह, चीतराग-सत्यवचन, पठन- 
मरणा, क्रिया-भेरणा, दान, शील, तप, भावना, स्वगं प्राप्ति, नरक 
प्रापि चादिनाना भकार के विपर्यो परे पदो कीरचनाकर कधि 
ते खुन्दर्तस भाव व्यक्त किये दं! 

क्रियावादियों की दृष्टि से- इसमे तनिक भी सन्देह नष्टीं कि 
-श्माप ज्ञान के प्रवर पक्षपाती श्रौर स्पासकथे श्वापकी दीर्घायु 
ज्ञानोपाजैन, म्रन्धभ्रणयन, स्वाध्याय, ` पठन-पाठन ष धर्मोपदेश में 
व्यतीत हृ । श्राप ज्ञान. के साथ-साथ क्रियाको भी ष्डेश्राद्र्‌ 
पूर्वक करते रदने फा मनोभाव सवेन व्यक्त करते रहे है । तप्रया, 
पर्वाराधन श्चादि स्वनो से यह स्पष्ट दै । पच्चमी स्तवन सें “क्रिया 
सित जो ज्ञान, हवई तो श्यति परधान । सोनो ने ते ए, सद्ध 
दूये भय्यो ९” कहकर क्रिया की महत्ता स्वीकार की है । च्या 
मरक स्वाध्याय मे क्रिया की सजोवता देखिये :- 


म सुम 
मनव धनष ( ६१). प्रध्याय समयसुन्द्र्‌ ( ६९ ) 


केषरचोषफा चमारी * उल्लेख मी श्रपनी कतिया मेँक्िाहै। 
भी जिनवनद्रसूरि जी छे बहुत से गीत, श्रष्टक श्रारि पर पेतिहा- 
सिफ सामपरी फे साय-साय रु-भक्ति भी प्रत्यत्त दृष्टिगोचर होती 
दै । इसी प्रकार श्री जिनसिदसूरि, श्री जिनराजसूरि घौर श्री जिन. 
सागरसूरिकेषद्‌ अषटकादिक भी वनाये है| श्री जिनघन्द्रसूि 
भअष्टक्य धलजलजा गीते श्रादि अनेक गीत भावपुणौष धारब्राही 
युकम ष््। श्री जिनर्तिसूरि के भ्रति गाथ भक्ति पूरं 
पंक्तियोँ षदाहस्ण स्वरूप देकियेः- ( 
छक मन मोद्यो रे ुरुनी, तुम्द ये जिम बरीहद़ड मेहो जी। 
गदर मोदयो रे सन्दर मालती, चन्द धकर सेहो जी । १ 
मान सतेवर मोघो दल, फोयलल निम सहकारो जी। 
मयग्त मोक्षो रेमिमरा नदी, सतिय मोही भरतारो बौ । २५।२। 
गुरु भरणे रंग ल्लागउ माहरउ, ओहवउ चोल मजीठो जी । 
द्र थकी पि खिण नमि वीर, पचन धमीरस मीठो जी। य्‌।२। 
सक्रल सोमागी सह्‌ यरु राजियउ, श्री भिनक्तिष छ्रीसो ओ। 
समयमुदर कदह गुरुयुण गावत, पूजह मनह जगीसो जी। य.1४। 
( शमाञ्ललि प्रष्ठ ३८० } 

यरु दीषउ गुरु चन्द्रमा र, गुरु देखा बाट । 
गुरं उपगासी गुरु बरदा र, शुरु उकार धार ॥२॥ 

( जिनिश्सूरि मीत ) 


१ [4 {4 
उपदेराश्ी दृष्टि देक्लिये, तो प्रष्ठ ४२० से ४६३ तफ 
_ भोप्देशिक गी दी गीव मिनेने । धष रश से पृर्ट ३४३ तश प्यं 


> न्यो मायो समर दादौ मायौ" -ुदुमाञजह् प्रष्ठ ३५० 


( ६६ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
फिरह्वी श्रादि की वेशमृषाका भी सुन्दर निदरशनश्ियादै। इसी 
प्रकार चखियों को श्रामूषठण की कितनी चाह होती है, इस पर गौर्ज- 
रीय नारियों की सनोघ्रृत्ति का दिन्द्र्शन भौ काया है । कनि दवाय 
परङ्घत्तिक सपमा का चिन्न, प्रतिष्टारी छ चिजरणु, पृजारी, ब्रह्म . 
दि का श्रोर व्योतिषी का चि्रण तो श्रपत्ता स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
रखता है । चन्तरद्ग शद्धा गीत, नेमि शद्धा चैसग्य श्यीर्‌ चारित्य 
चूनद्री श्रादि गीतो मँ तो उस युन के श्रामूृषणों का भी उल्लेख किया 
है । उदाहरण स्वरू देखियेः- 

सिरे राखड़ी, कनि उगशिर्वो, चुनी, कुण्डल, चूडा, हार, 
पमास्डड, लोलणएड, चन्देल, नख फूल, बिन्दलौ, शटी, करटि- 
मेखला, वेडणी, काजल, मर्हदी, विया, पुण्या, गल दुलङी, 
चूनङी, नेडरी, तिलक शमादि । 

सदावस की दृष्टि से--कषि ने भपमे युग मेँ प्रचलित लोको- 
क्षियो का सी छ्रपनी छतियेों मे स्थान-स्यान पर, सुन्दर पद्धति से 
समवेश कियाद, दक्षे उन कदहावतोकी भराचीनवापरथी 
मच्छ प्रकाश पड़ता है । उदाहरण स्वरूप देखियेः- 

्मापणी करणी पार उतरणी, आप युरो मिनि 

सरग न॒ जाद््यह्‌, बतं पापड़ किमहीन थट्‌, 

घता तेह विमूता सदी जांगतां काऊ उर भय नाहि, 

सुतारी पाडा जिणद एह वात जम जणे रे, 

आप दवे सारी इब नह दुनियां, ` 

दादिनी आंख सखीमोरी फरकी ^ रंगमं भेम जणदई हो" 

संगीत-शास्् की चष्ट से--केवल छः राग ओर छन्ती 
रागिनियो.का दी इसमे समावेश नहीं है, प्रत्युत इसके 


महोपाध्याय समयसुन्दर ( ६५ ) 





क्रिया कड, चेत्ता क्रिया कड, 

क्रिया करड निम तुम्द निस्तरड } क्रि ० ।१। 
पदिलेदड उपप्रण॒  पातरउ, 

जयणा सुं कान ऊधर । करि०।२। 
पिकम्ता पाठ सुध उचरउ, 

सहु अधिकार गमां सांभरड । क्रि०।३। 
काउ करता मन पांतरउ, 

चर्‌ श्वांगुल एग नउ श्रांतरड । क्रि०।४। 
परमाद नई श्रालस परिहर, 

तिप्यि निगोद पडण थी उरड । प्रि०।५। 
क्रियादेव दसद शएटरड, 

क्रिया उपाय कम ॒द्रूटरड । क्रि० ६ 
पांगललर क्षान किस्यड कामरउ, 

कषान सदिति क्रिया अाद्रड। क्रि० अ 
पमयसुन्दर धह उपदेश खर, 

गति तण मारग पाघरउ । क्रि ० ।८। 


ज्ञान क्रिया के सम्बन्ध में श्ापके उपरोक् विचार भाजमभी 
समाज फे लिये मार्गं दशंक़ है । 

व्ण॑नात्मक दष्ट सेवि ने पौराणिक चरस के वसन 
भें.भी श्यपनेयुगकी छाप धद्धिति कौ है, जिससे ज्यास्यानादि 
मब दी सज्जीववा श्चौर रोचकता था जादी है । सुगाषती 
चौपाई मे विकार ऋ वन एरते हए अपने युग फे भित्ति चित्रो 
का छन्द्र चित्रण श्रिया है 1 राम, सीता, गणेश, काली, 


( ध्न ) म्येषाभ्याय समयषुन्दर 


यमक्वद्ध-श्तेपवद्ध-श्द्गाटर्वद्ध-चलिदश्द्ुल्लावन्ध-क्पारशद्रल- 
वन्ध स्तवन-दधि्र्थीयुक्तस्तव ( प्रष्ठ १८६ से १६६, ३५७, ६१४) 1 
लानादिध श्लेषसय श्ादिनाय स्तोत्र ( पर ६१५८), नानाविध काव्य 
जातिमय नेसिनाथ स्तव ( प्र ६१६), समस्यामय पाश्न॑नाय बृ्‌- 
तस्तव ( प्र० ६१६ ), यसकमय पाश्नंनाथ लघुस्तद ( प्र° ६२१); 
यसफमय-मष्टादीर दृहत्सतच { ० ६२२ ) | 

श्ष्टकं शरोर पाद्पूतिं साष्ित्य सी देखते योग्य है :-- 

दृष्णाष्टक, रजोष्टक, उदच्छत्सुयंविम्वाष्टक, समस्या्टकः, 
समस्या-पुत (प्रष्ठ ४६४ से ५०० तक ), पादपृतिं रूष ऋषभ 
भकछासर छान्य { प्रष्ठ ६०२) 


समल्या-पृतिं म कवि-फल्वना की उङ्ान तो देखियेः- 
्रषुस्नत्रष्ते देवा तीयमानान्‌ नमे घटान्‌ । 

रौप्यान्‌ श्ष्टूदा नराः प्रोचुः शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥१॥ 
रसिया रममारेन कामोरीपनमिच्छता | 

प्रोक्तं तच्चारं यदयं घं शतचन्द्रनसस्तलम्‌ ॥२॥ 
हृस्त्याोहरिरस्वाणश्रणिमालोक्य संगरे । 

पतितो व्िह्लोऽबादी्‌ शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥४॥ 
शुक्तधत रपूरत्वाद्शान्तरष्टिरितस्ततः । 

` अपश्यरछोऽपि स्वर शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ।॥६॥ 


इस प्रकार अनेक विध दृष्ियों से देखने के पश्चात्‌ टम 
निर्विवाद फ सक्ते ह क्षि श्रसाधारण॒ मेधा-सम्पन्न सवेतो- 
रखी प्रतिभावान या अौर था एक्‌ साहित्य-यज्ञ का सहासा भी 
दस स्ट कीन जाने छितनी कृतियाँ इस सादित्य-संसार से बिदा 
से चु होगी श्ौरन जाने त्राजजो प्राप्त ह, वे मो स्रस्वती- 


मदोषाभ्याय समयुन्दर (८ ६१ ) 





खाथ दी सिन्ध, मारवाड़, मेडत।, मालव, गुजरात श्चादि के 
शान्तो खी' प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देशीय, रागिनिय, ख्याल शादि चमी 
इसमें प्राप्त दो जार्येगे । गेय-्रेमी दरस सद्गीत-पद्धति से त्यन्त दी 
प्रसन्न दो उठेगा, इसमे तनिक भो सन्देद नदीं है । ददराहर्ण स्व- 
रूप सैसलमेर मणएडन पाश्वैनाय का स्तवन ही देखिये, नो सब्र 
रागो नँ खचित ₹ै-( प्र १४६) } 

रेतिदासिक्ां क़ दृष्टि से-तीर्माल्नारं ( पष्ठ ५४ से ६०) 
श्रीर्‌ तीर्थो फे ।भाख ", तीर्थो के ' स्तवन?, घंवाणी पाश्व॑नाय स्त- 
वन, सेत्राव! स्तवन, राणकपुर स्तव, युग-प्रथान जिनचन्द्रसूरि- 
जिनर्सि्टसूरि-जिनराजसूरि-जिनसागरसूरि गीत शरीर संभपि 
सोमजी वेत्ति घादि कृतियाँ बूत ष्टी महत रखती द । यदि भनु 

` सन्धान करिया जाय, तो मे षहुव कुठ नये तथ्य भ्नीर नद सामप्री 

प्रप्ो स्फतीदै। ,. 

भाषा-विन्लानॐी दषितो यह सं्रद महत्रकादैषश्ी। 
१७बीं शवान्दी कौ भावीन-दिन्दी, मारवाड़ी, गुजराती, सिन्ी 
श्रादि भापार््रो के स्वरूप फो सममे ै लिये श्रौर शब्दों फे 
वर्गीकरण के लिये यह यस्यन्त सदायक दोगा । 

संसत मौर प्रछत क विद्वानों को भी उनके काल फो मनो- 
चिनोद्‌ मे उयतीत करने के लिये इसमें प्रचुर सामगी प्रष्ठ होगी । 
पदले-परात भाषा फे छन्यों को ही लीचिये- 

स्तम्भन पार्वैनाथ स्तोत्र (प्र १५५ ), नेमिनाय स्तव ( ए 
६१८ ), पाश्मेनाथ .ज्ञघुप्तव ( पर= १८५), यमक्वद्ध पार्स्ननाथ 
लघुस्तव (प्र० ६१८), 

समसंस्छृत-प्राङृत माषा मे-पाश्ननाथाष्टक (० १६६) ] 

सम िन्दो-संस्कतमापा मँ-परश्वेनाथाष्टक ( प° १८६ )1 

स्त भाषा मँ-शान्विनाथ स्तव { प° १०३), चतुर्धिशति 
तींकरं शुसुनाम गर्भित पाश्नैनाय स्वव (१० १८४), पार्जनाय- 


( १००६) सदोपाध्याय खमय्युन्द्र्‌ 


. ..---.--------------------~ 


येषां बणिविलासानां, गीतकाव्यादियोजना | 
रकाशते कवीशत्वं, सरगच्छ-परगच्छमिः । 
>€ | > , भ< 
तेषां सख्या शिष्याः, चतुर्परेष्ठिनः कलाचतुराः 1 
कलिकालकाल्िदासा; उचालसरस्तीरूपौः। 
१, 14 14 
सुसाधु हंस समयो सुरचन्द, शीतल वचन जिम शरद चन्द । 
ए कबि मोटा, बुद्धि विशाल, वे आगलि ह मूर्ख बाल ॥ 
( कवि ऋषपथद्‌ास्र ) 
्ञानपयोधि प्रमोधि बरे, अभिनव शिर प्राय, 
कुद चन्दर उपमान वैरे, समयसुन्दर कविराय । 
ततपर शास्त्र समरथिवारे, सार अनेक .विचारः 
वलि कलिन्दिका कमलिनी रे, उल्लास दिनकार । 
( पं० विनयचन्द्र } 
श्री नाहटा जी ने मह्येपाध्याय समयसुन्द्र के सम्बन्ध मेँ 


लिने का आघ्रह कर. सुमे कथि क यशोगान का अवसर भ्रदान 
[० दि ५६ 
किया, इसके लिये मँ नादा बन्धु को हार्दिक साघुबद्‌ देता । 


क ५ । श्वामाचूद-- 
विवेकः वधेन सेनाश्रम ४ 
सहास॒न्द (स० प्र °) महोपाध्याय विनयसागमर्‌ 


महपाध्याय समयष्ुन्द््‌ ( ६६ ) 


भेर्डर्तम फितस्यमं पड़ी-ण्डी चिलसरदी गी! नाष्ठदा 
यन्धुश्ो ने छवि फ फुटफर संग्र फो संगृहीतःक्े क शौर 
परिभ्रम उठाफर्‌ प्रकाश म लाने काजो प्रयसन फिया है एतद्य ने 
सारित्य-षमाज की श्रोर से अभिनन्दनीय षह । 
उयसंहार 

धन्त मेँ ओँ कवि दी परतिमा के सम्बन्ध में वादीनद्र नन्दन, 
कृषि ऋषमदासं कौर पंडित विनयचन्द्र छव स्तुतिं द्वारा पष्पस 
अर्पित करता दुघा अपनी भूमिका समाप्त फरताहै- 


“तच्िप्य-युख्यदच्ताः, वहदरर-समयसुन्दरादूमयः 
कशिकालकालिदासा, गीता ये उपाध्यायाः 
परागाण्शद्वंशाः, पटमापागीतिकाव्यकर्षाः । 
सिद्धान्तकव्यटीका--करणाद्नहर्तारः । 

( घत्तयध्ययन टीक्षा ) 
यचनकला-कौव्यकल।, सूपकला-भाग्यरघ्नननकलानाम्‌ । 
निस्सीमावधिभूयान्‌, सदुपाष्यायान्‌ श्रुताध्यायान्‌ । 

म >€ 


3 
तेषां शिष्या शरुख्या, वचन-कला कविरसाघु निष्यः । 
तकैव्याकृति-साहित्य-ज्योतिः पमयतसवरिदः । 
्तापरकपैः प्रणवा, इति सत्यं व्यापि यः। 
येषां हस्ताद्‌ सिद्धिः, सन्ताने भिष्य-रिष्यादौ । 
श्रष्टौ सकतान्यमिकपदे प्राष्य ये त निग्रन्याः । 
संघाः सक सुभगा, पिरोपतः सर्पराजानाम्‌ । 


( मध्याष्ठ्याख्यान पद्धति } 
{4 म 
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(२) समययुन्दररृतिङ्घुमाज्ाल _ 


पदनाभ प्रदेव सपाप, 

स्यंग्रभ सवादुभूति लील विलस ।॥२॥ ए०॥ 
देवभ्रत उदय पेढाल पोटटिल्ल खामी 

सत्कीविं सूत्रत अमम नामी ॥३।ए०॥ 
निःकपाय निःपुल्लाक निर्मम निण 

चित्रयुश् श्रीसमाधि अनंत गुण ॥४।ए०॥ 
संवर योधर विजय मवि देव 

अनंतवीरज भद्रकत भव भव सेव ।॥५।॥ ए०॥ 
ए तीथकर यमे होस्ये गुख अभिराम 

समयसन्द्‌र तंह अवस्था करं प्रणम ॥६॥ ए०॥ 


श्रो अत।त चावासा स्तवन 
राग--प्रभावी 

केवलज्ञानी नहः निर्वाणी, 

सागर महायश विमल वाणी ॥ ० ॥१॥ 
सवालुभूति श्रीधर दच नामी 

दामोदर श्री सुतेज श्रामी।ॐ०।२॥ 
सुमिसुत्रत खमति शिवगति षर, 

च्स्ताग्‌ नमीश्वर यनिल्न यशोधर ॥ ० ॥ ३ 
कृताथं जिनेश्वर शुद्धमति शिवकर, 

स्यंदन संप्रति चौबीसे तीर्थकर । के° ॥४॥ 
अतीत चोवीसी जग विख्याती, 

समयसुन्दर प्रणमत प्रभाती के० ॥५।॥ 

[ छतम्‌ श्री सिद्धपुर, स्वयं लिखित पत्र से ] 


समयसुन्दरकृतिङ्कसुमान्जलि 
। कृ] 
श्री वर्तमान चौवीसी स्तवन 
जीब.जपि प्रि जिनवर श्र॑तरयामी । जी० । 
छऋपम शजित समव अभिनन्दन, 
सुमति पदरमप्रषे शिवपुर गामी 11१॥ जी ° ॥ 
सुत्रिधि शीतल श्र यांस ासुपूज्य, 
परिमल श्रनंत धरम हितकरामी । 
शांति इन्यु अर मघ युनिसुवरत, 
;  नमिनेमि पारं मदपीर स्वामी ॥२। जी ॥ 
चौवीषठ सी्थकर त्रिशुवन दिनकर, 
, माम॒अपत जाके नवनिधि पामी। 
मन वंदित सुख प्रण सुतर, 
" ग्रणमत समयसुन्द्र सिर नामी ॥२॥ ली° (1 


, क्षी अनागत चोवीसी स्तवन 
राग--प्रभावी 
` ए ञ्मनागत तीर्थकर यवी जिन, 
श्रद्‌ उदी नं नाम लेतां सफल द्रिन ॥१॥ ९० ॥ 


(५, समय खन्दरकतिङ्घुमाञ्ल्लि 
( ४ ) सन्दर छतिदु 


~---~---+- ~ 


पमयसुन्द्र कह तेरे ्रनित जिन 


यख गत्रा मोक रंगर हा ॥२॥ य०॥ 


सयते [जद स्तवन 
राग--करापफी 


९्प सन्दर सोहई, सति सम्भवनाथ । स्प० । 

यस अनन्व मन मोहन मूरति, सर नर फे मन सोहर ।॥१॥ 

समोप्रण सामीं दथः दशण, भविक जीव पडिवोहड । 
धमं भकस, वृर विरोध विपोह 


भवद्धि पार उतार्‌ भगत श, यगति--पुरी रारो । 
पमयसुन्दर कट्‌ तीन युवन मं जिन 
आभिनद्न जिन स्तवन 
राग--मालवी गौडी 


दर आन वह्वा ॥ १॥ म० ॥ 
्‌ फ्लङ्क, जो सहे वलित मेवा। 

त भगवत वत्यौ चित भीतर, ज्यु"गनज छ भन खा॥२॥ मे० | 
प. समरथ साहि भै सेन्यो 


भ्व दुख अंति. टरेवा । 
मागत अव हूतनो, मृष भव उम्द पय सेवा ॥ ३ मे० 


समयन्दरकृतिकुष्ुमाञ्जलि (३) 


चोक्षः 
ऋषभ जिन स्तवन 
राग-मारू 

ऋषमदेव मेरा हो ऋषमदेव मेरा हो । 
पुन्य संयोगह्‌ पामीया मह, दरिसिण तोरा हे 1१॥ ऋ० ॥ 
चउरासी ल्त हँ भम्यउ, भव का फेराहो। 
दुख नन्ता मई सद्या, स्वामी तिहां बहुतरा हो ॥२॥ ऋ० ॥ 
चरण न दो" ताहरा, सामी छव फी वेरा हो । 
समयसुन्दर' दद तुम्द थट्‌, स्वामी फउण भलेरा हो 1३।क०॥ 


अजित जिन स्तवन 
राग-ग्डी 

श्रनित तु" चतुक्त ली हो, मेरा प्रथ-अनित्त० । 
मोह महाधरल रेद्‌ जीतउ, 

मद्न महीपति फौज दली दो ॥१॥ श्र ॥ 
पूरणचन्दुः जिस्ड मुख तेरउ, 

देत पंक्ति मचङन्द कलसी हो 1 
सुन्दर मयन तारका शोभित, 

भानू कमत्ञ दल मघ्य श्रली हो ॥२ श्र ° ॥ 
गज लांछन पिजया कड थंगन, 

भेटत भव दख ग्रातिर्ली हे ।- 


[भ 
१ 
५५ 


समचसुन्दरश्रतिङ्कसमाञ्लि 





केसर चंदन मृगमद मेक्तीः 
गति क्रू वहु भतियां । 
ह्र्‌ सार सज्जमेव को परि 
योध वीज ग्रपतियां ॥२।मे०॥ 
पदम लांछन पदमग्रथ सामी 
इतनी क्रू व्रीनतियां | 
समयसुन्दर कह चो मरे साहि, . 
सकल गल संपतियां ` ॥२।मे०॥ 
सुपाश्चं जिन स्तवं 
राग--ध्रीराय 
वीतराग तोरा पाय सरणं । 
दीनदयाज्ल सुपस नजिरेसर, जोनी संकट दख हरणं ।। वी०। 
कसी जनम मात एथिवी सुत, तीन अधन तिल्क्ामरखं | 
पर उपगरौ तु परमेसर, मव सयुर तारण तरणं ।२। वी०। 
श्ट करम मल पक पयोधर, सश सुख संपति करणं ! 
सुर-नर-फिनर-कोटः तिसेवित, समयश दर प्रणमति चरणं ।२वी ° 
चचन्द्रप्रभ जन स्तवन 
रा{य-रासयार 
, चंद्रानगरीः तुम्ह अवतार नी, महसेन नरिदं मन्दार जी । 
भगवंत (तु) पा भंडार जी, इक वौनतदी श्रवघार्‌ जी ! 
चन्द्रममभस्वामी तार नी ॥ १॥ स्वामी तारि जी। ` 


~~~ -~~ ~~ ~~~ - --~ ~~~ - 


१ सेली! २ कोडि निपेवित। २ चंद। 





चमयडन्दरछृतिकुखमाञ्चलि (५) 


सुमति जिन स्तवन 
राग--कानडौ 


ज्िनिजीत्येद्यो ताये। 

मे जिनराज जि०, विनती कर कर भोडी । 
अशरण सरण भगत साधारण, 
भवोदधि पार उतारो ॥ मि०॥ १॥ 
प्र उपगारी परम करुणा एर, 

सेवक : गपो संभारो } 
भगत श्रनेक भवोदधि तारे, 

देम वरिरियां क्यु विचारो ।। जि० ॥ २॥ 
मेध मन्दार मातंग सुत, 
मीनती ए रधा । 
समयसुन्दर कै खमति अिणेसर, 

„ सेव्कहं द्ध ठम्दाते॥ जि०॥३२३॥ 
पद्यप्रम जिन स्तवन 
राग-वेलाउल 
मेरो मन मोदयो मूरतियां । 
अति सुन्दरं ख फी छत्र पेखत, 

विक्रसतः होत मेरी छतियां ॥१।मे०॥ 








१ रसे। २ दरपित 


४ 
[० ~~ ~~~" == = 


८.5) समयसुन्दरद्तिङ्कखसा्ालि 


सकल सुरपुर वंदित पदकज, पुण्यता पच पाथ । 
समयसुन्दर क तेरी छपा ते, दत यगन सुख हाथ | हे०।३। 


श्रेयांसं जिन स्तवन 
राग-ललित 
सुरतर सुन्दर धी र यात 
सुमनस श्रेणि सदा प्रयु शोभित, 
साधु साख कौ नीकौ प्रशंस | सु°।१॥ 
मन पलित सुखं संप्रति परति, 
रति, यिवन करत विच । 
इद चंद र््निर अप्र गण 
गवत गुण वावतिः यचि वंश । स०।२॥ 
खड्ग क्तछ्न तपं तेज खंडित 
ररित तीन युवन अवतंस | 
समयसुन्दर कै मेरो मन लीनो, 
मिन चरणे जिम मानर दंस ।सु०।३॥ 
वासुपूज्य जिन स्तवन 
राग--गोडी केदासे 
सविका तुमे चामुपूज्य नमो री | 
सुखदायक तर्न .को नायक, तीर्थकर ारमो री। १। भ०। 
१ अरति} २ वावत सुख । ३ तुम्दै। 








समयघुन्दरृतिकुमाञ्जलि (७ ) 





स्वामी ए संसार श्पतार जी, बहु दुख श्र्नत पर जी। 
यु\ ्ावागमन निवार ज ॥ २॥ सा०॥ 

युक नै हि तु' आधार जी, सरणागत नै संमाररं जी। 

तुभ सम कोर नहीं संसार जी,समययुन्दर नै खुखकार जी ।२ सा० 


सविधि जिन स्तवन 
राग-केदार् 

प्रस तेरे गुण अनत अपार) 

सहस रसना परतः सुरगु, कहत न" श्य पार । प्र०। १। 
फोण श्र॑बर गिरौ तारा, मेरु गिर फो भार। 

चरम सागर लहरि माला, करत कोण परिचार ।्०।२। 
भगति गुण लबलेश भायु, सुबिध जिन सुखकार । 
समयसुन्दर कदत हमङ” स्वामी तमः श्राधार्‌ ।१४०।३। 


डीतछ जिन स्तवन 
रग-केदाये 
हमारे हौ साहि शीतततनाय । 
दीनदयाल विक्र ङु' मेरे, यगतपुर फो साथ । ह०।१। 
भवे दुख भंजणं स्वामी निरंनण, संकट कोर प्रमाथ। 
दटरथ वेश विभूषण दिनमणि, संजम रमणी सनाथ । ह०।२। 


१ हं म्यउ श्रनेती षारजी । २ नाधार । ३ धरई । ४ नावई। ५तृ। 
६ भगत 


( १० ) समयसुन्दरटतिद्समाश्नलि 





श्रनंत जीव कड त" ्राधार, अनंत दु कट खद हार । 
हमक स्वाती पार उतार, च्‌ तो कृपा निधान री ।२] ्र०। 
समयसुन्दर तेरे निणद, प्रणमति चरणारर्विद । 
गवति परमारद सातम, राग तान मान री. ४० 


धं जिन स्तवन 
राग~श्रासाररी 


श्रलख अगोचर त्‌ प्रमेपर, अरर श्रमर त्‌ मरित जी। 
प्रकल यचल्त यकलक अतुल वल, केवन्नान यंत जी। १ अ०| 
निराकारं निरंजन निस्पम, व्योतिरूप निरखंत जी। 
तेरा सरूप तु दी प्र जाणएई, फे बो्मीद्र लहंत जी।२अ०। 
तरिश्वन स्वामी तु अंतरजामी, भय भंजण॒ भगवत जी। 
समयसुन्दर कटे तेरे धरम जिन, गुण मेरे हदय वसंत जी । ३ शअ्र०। 
इप्रन्ति जिन स्तवन 
राग-माल्सी 

शांतिनाथ सुणहु" त साहि, सरणागत प्रतिपालो जी। 
ति दूँ तोरई सरणई आयर, सामी नयण निहालो जी ।१। 
दयाल राय तारउ जी, य ने आचागमण निवारड जी। 
हर सेवक सामी ठमारो जी, तू साह्य शांति हमारउ जी ।२।द्‌०। 

१ खय 





समयुन्दररतिकुखमाञ्चलि ( ६) 





माव भेगति भगवत मजोरी, चंचत्त द्री दमोरी। 

निश जाप जयो निनजी.को, दुर्मति देख गमोरी | २।म०। 
मेरो मन मधुकर प्रथ के पदांवुन, यषहिनिस रंग रमोसी। 
समयसुन्द्र करै फोण कटं जग, शरी जिनराज समो री । ३1 भ०। 


विट जिन स्तवन 
रग-मार्त्रणी धन्यासिरी, जदइतसिरी 


जिनी क देखि मेरउड मन रीमद री । 
तीन श्र सिर छर सोहई, चप्‌ इन्द्र चामर बींभः री । मि ०।१। 
कएक सिहासण सामो दस, चैत्य वृ शोभित पीनइ री। 
भामंडल भ्त प्र पूटि,देखतः मिध्यामति सीन री नि०२। 
दिव्य नाद सुर दुन्दुभि बाजईं पुष्य इटि सर ्रिएयीजद् री । 
समयसुन्दर कई तेरे विमल जिन)भराठीहरज पेदीनः री। जि ०२। 
अनन्त जन स्तवने 
राग--सारंग 
श्यनंत तेरे गुण अनंत, तेज प्रताप तप॒ श्रन॑त | 
दरसण चारिते प्रनत, नत देवल ज्ञाम शी ।१।अ०। 


अनत सकति कड निवास, यरनत युक्ति-सुख पलास । 
श्मनंत वीर भर्न॑त धीरन, अर्त सुल ध्यान री ।२ श्र° 


१. पखत 1 २. दीजद्‌ री 








८. 
{( १२) ससयसयुन्दररद्रनद्कुमालि 
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स्बृ्ध जन स्तदत 
रर सारम्‌ सलहर 

मृषि जिन मिन्वड री मगति दातम्‌ | 

श्रित पित प्रापति मदं पायड, ग्रगिनं चु याधार || म०। 
तुम्द्‌ दरस्रण विन दुख स्च वहुक्ला", ते कुण ताय्‌ पार्‌ | 

क्त यर्न॑त भस्यो वसाम्‌, यव मोहि पार उनार [२ प०। 
सामह्व परणं मनादहर मरत, क्लम लादय सुशन्तर) 
समयसुन्दर कहै ध्यान एक तैरड, मरे चित्तः ममर्‌ ।३।म०। 


+> पि 0) (कि [1 [० 
प्नदुनत न= शलनप 
राग--रासनिम्‌ 


सखि सन्दर रे पूजा सतर प्रकारं । 
श्री सनिष्ठवत सामो केरड रे, स्प बए्यो जिः सर 1 स ०१ 
मस्तफिः कट दीरे जडचड रे, भाल तिक उदर । 
वाहि मनोहर" षदिरखा २, उर सोत्तिनि कऽ हार । ख ०।२। 
सार द्रण रोहागसो रे, पदसा सान मल्दार । 
संमयसुन्दर कह सेवतां २, पफ सानव्र वतर्‌. 1 २०।३ 
नसि जिल स्तवन 
राग--श्रासाउरी 
नु नमं नमि जिन चरर तोरा, 
हूँ सेवक त्‌ सादि मोर ।न०। १] 
१ वहु 1 २ दय । ३ अति । £ पदियां । ५ पासीजडइ भव प॑र) 


नमयसुन्दरणफ़ृतिङ्समा्लि ( १२१) 


पूरय भव राख्यो पारो, तिम यमने सरण रासि जी। 
दीनदयाल पा करि खामी, युक ने द्रस्ण दासि जी ।३।द०। 
शांतिनाय सोल्लमउ तीथकर, सेवे सुरनर फोटि जी। 

पराय फमल प्र ना नित प्रणम, समयसुन्दर कर जोडिजी ४ द ०। 


क्न्य जिन स्तवन 
राग-मेरव 


कृ युनाथ ङ फर प्रणम, मन वित पूरयई सुख काम । ङ'०१। 
श्रतरजामी गुण ्भिराम,थदिनिस समरू' यरिहंत नाम । ङ'०२। 
वीनति एक करू मोरा स्वाम,यो मोदि सुगति पूरी कौ धाम।$'०३। 
किसके दरि हर फिफे राम,समयघुन्दर फ निनगुण प्राम ०४। 


अर जिन स्तवन 
राग~नटनायायणा 


प्ररनाथ श्रस्यिण गंनयं 1 थ० | 

मोद महीपति मन विदटंडण, भवियण के दुख मंनणं । ध्र०।१। 
मा्तयकौसिकर राग मधुर धुनि, गुरनर को मन रंजणं। 

गुन्दर रूप य्न चंड सोमिन, लोचन निरंजन खननं | र ०।२]। 
दरि हर देव परण व्यादंगी, तू सय रुखः फो मंजर । 
समयमुन्दर्‌ फदर देव" वृ सायो, ओ निराकार निरंनणं । थ०।३। 


१ संद ! २ दौप। ३ भजय। ४ सी देव संच) 


कटश्च 





समयष्ठुन्दरछृतिङ्खमाञ्ललि . ८ १३ ) 





जड तु जलधर तड ह मोरा, 

जड तु" चंद तड हँ भी चकोरा । न०। २। 

सरणद्‌ रासि करई क्रम नोरा, 

समयसुन्दर क ' इतना निहोरा । न०। ३1 

नेमि जिन स्तवन 
राग--मृजरी 
यादव राय जीवे त' फोडि घरीस । 
गगन मंडस उत प्रषठुदित चित, पंखीयां देतु यासी । या०।१। 
हेम ऊपरि करुणा तदं फीनी, जग जीवन जगदी । 
तोरण थी रथ फेरि सिधारे२, जोग ग्रद्यो सुजगीस । या०।२। 
सयुद्र षिजय राजा कड शरंगज, सुर नर नाम सीस। 
समयस॒न्दर करै नेमि मिणंद कठ, नाम जप" निसदीस। या०।३। 
पारव जिन स्तवन 
राग-देवगंधार 

माई शान हमा आरुढा । 
पास फुमार निणंद के श्राम्‌, भगति करति धररिदा | मा०।१। 
तता तता येद्‌ थेई पद टमकावत्तिः, गापेत युख युर बृन्दा] मा०।२। 
शा रंगीत भेद पदमायति, सृत्यति नव नव ददा । मा०।३। 
सफल परत खपनी सुर पदवी, प्रणमत पाय ददा । मा०।४। 
समयसुन्दर प्रथु पर उपगारी, जयजय पास* जिरदा।मागभ 





१ करई । र स्िधाये 1 ३ येई येड येइ तत पेड पद ठायति। ४ यी भिरचदा. 
१ 


( १६ ) पमवयुन्ट्रछति 
सं 


अ्छनास्ञदि ष्य 
9 -------- न 
[त 9 ने लम न 
पुसति थक तज्‌ सन वि ! इं स्फ त परलोक यपरारे। 
५> # शः ५ तदार 
तमययन्दर्‌ कटः भुमति पकर, स्र वृमाति तदु टतार्‌ ।५। 
५ = # ० 
पदन पदसं सम, कनक ष्टम क्रम, 
प्म पाशि यम, पद्म ह पाय चु | 
ष्टम लखन धरर, एदम्‌ वाव फ्‌, 
परण प्टेम 


न ५ # 
“ल? भव द्र न्त, पूरो भन आल ये॥ 
मत्तकेरर्‌ क भस, पिताक वा सुवास, 
सुमाल उक्ला, धरि °न्दास्न छ | 
पमयतुन्द्र प, चरस रतासेदात, 
भपते सुज त, साहिवि परात्र छ ॥७॥ 
धेष्रपुरी अवतार, सर्मा मता मल्हा 
न प्रमा सिन प ० अभिराम प । 
वदन्‌ "० षन शीतलां 
महासेन चद्‌, नवृ ' £ 


समयसुन्दरकृतिङुघुमाञ्जलि ( १५ ) 


मीः चोटी किक सक्या 


नाभिराय मर्देयी नंदन, युगलाधमं निवारण हार 1 
सउ बेटा मै राज सोपि करि, श्राप क्यौ संयम दृठ भार ॥ 
समौसस्या स्वामी सेदरु ज गिरि, जिनवर पूर्व निवाु' बार । 
समयमुन्दर कटै प्रथम तीर्थकर, आदिनाथ सेबो सुखकर ।॥१॥ 
पचास फोडी लाख सयरोपम, श्रादिनाथ थकी गया जाम । 
वस्र इखागं मात परिजय। खि, जनम योध्या नगरी ठम ॥ 
तारंगे मूरति रति सुद्र, गन संन स्वामी यमिराम । 
समयसुन्द्र टै यननितनाथ ने, प्रह उट नँ कर प्रणाम ॥२॥ 
सेना मात शूणि मानस सर, राजहंस लीला राजेसर । 
प्रमृट सूप पणि तू परमेसर, अलल रूप पणि तू" अरलपेसर ॥ 
हय छण यति सूप मनोर, षंश इक्खाग सथुद्र शरिष्र । 
समयसुन्दर फे ते तीर्थकर, संभवनाथ श्रनाथ को पीटर ॥२॥ 


सुरगुरु सदस करई युखि रसना, तउ पणि फहितां नाब शंत । 
गुण गिरा परमेवर केरा, प्रकट रूप त्रिभुवन परसरं ॥ 
भव समुद्र तारण पिथुवन पति, भय जण स्वामी भगवंत । 
समयसुन्दर कटै श्री अभिनंदन, चौधर रीर्थकर श्रित ।1४॥ 
शोक विहं फगहौ समभाव्यउ, सुमति दौ माता मै सार । 
सुमति सहु बाच नर नारी, सुमति दो दे यु सरननहार ॥ 


समयषुन्दरकृतिकुमाञ्चलि ८ १७ ) 





तेज करद्‌ भिव भिव, फटिक रतन रवव, 

मांड्यौ है" “दिगम्बर धाम मे । 
समयसुन्दर इम, तीरथ र्द उतम, 

चंद्रभम मेस्यो हम, चंद्वारि गाम मे ॥६॥ 
करक्रंदी पुरी काय, राजा धरी सुग्रीव राय, 

रमणीकं रामा माय, उरे अवतार जू । 
मकर लंदन पाय, एकपौ धनुप काय, 

प्र कौ दी्ता पर्याय, वरस हनार जू ॥ 
निरमम निरमाय, कमं आढ खपाय, 

धि पूर्वं लाख श्राय, पाम्यौ भव पारम्‌ । 
समयसुन्द्र ध्याय, साचौ छ तु सखाय) 

सविधि जिणंदराय, युगति दातार घु ॥६॥ 
नगर मदिर, द्ठरथं नरवर 

नंदा कणि सरवर+, लीला राजहंस जू । 
श्रीवच्छ लांछनधर, घन रारि मनोहर, 

रणत. नई साठि क्र, तत परस॑घ जू ॥ 
एकं श्रसी गणधर, क सास शनिवर, , 

छुगति समेतमिर, शच्वाक़ रै वंस ज्‌ । 
श्रणमै समयसुन्दर, दसमी ए तीर्वर, 

. श्री शीव शुरतर, छल यवतंस जु ॥१०॥ 
कोड नद्या मजी कोई छ्य भनी, 


२८ समयसुन्द्र ठर सुस नि 
( २० ) न्द -पडतिडठमाजलि _ 
पचवीस सहत करः प सेवा, चदे एतन नवे निधि वित्ता 
पमवसुन्द्र हृ सर तीथ कत्त पा पदर तार ॥१८॥ 


समयणुन्दरकृतिकुखमञ्जलि ( १६ ) 


भोग भीतेरो नंत जोग भी तेस ग्रनंत 

प्रयोग तेरो अनंत भ्रताप प्रचण्ड जु ॥ 
ज्ञान भी तेरो नंत दर्शन भी तेरो थनंत, 

चि भी तेरो श्रनंत श्रज्ना श्रखण्ड जु। 
सुन्दर कद सत्यमेव (सन्दर) सुरमर करई सेव, 

अनंत तीर्थ॑फर देव तारण तरण्ड ज॒ ।१४॥ 


श्रेया नी परै दान पुम्दे उ, जिम संसार सघद्र तरौ। 
पालउ शील सती सीता जिम, तप सुन्दरि सर्खिौ श्राद्रौ ॥ 
भरत नापर चक्रयत्तीं तसी परि, भवियण मने भावना धरौ । 
, समयसुन्द्र कई समवशरण मांहि धर्मनाथ करै धर्म करी ।१५। 


विश्वेन पिता माता थचिरा, मृग लांछन सोन तनु कांति । 
चरस इन्दर मिलो न्दयराच्यौ, मेरि उपरि मनि घ्राणी खाति ॥ 
मरकी गर प्रजा सु पाम्यौ, देश मांहि थ सुख शान्ति । 
समयपुन्दर कमात पिताए, पत्र तणौ दीघो नाम शांति॥१६॥ 


तीन छत्र ्षिरे ऊपर सोह, सुर चामर दाल सुषिहयण । 
दिव्यनाद्‌ सुरदुन्दुमि बाज, पूप्यवर्टि पणि जाब प्रमा ॥ 
कनक सिंहासण चारु चेदत, भामंडल फलै जिम मा । 
समयमुन्दर कई समोसरण मे, इन्युनाथ इम करई वाण । १७) ` 


चुलसी लाख थश्च रथ दायी, छन्न कोदि पायक परिरं । 
्रसीस सहसत भुक्ट-यद् रागा, चांसट सदस श्रतेदर नार ॥ 


( २४) समयसुन्दरशृतिकुखुमाञ्चलि 


~~~“ 


युमति जातां थक्नं मेलई सत्थ । न०।१। 

पालउ जीव दया इह धरमं पत्थ । 

भगवंत भाखर स्वत्थ पत्थ । न०।२। 

दुर्गति पडतां आड दिं दत्थ | 

समयमुन्द्र कहं प्र च्छ सत्थ | न०।३२। 

( १३ ) अस्तंजक जिन भीतस्‌ 
रग- भूपाल अठतालड 
तेरमर अरस्पंनल तीर्थकर, तिण देशन ए दीधी रे। 
छ जीव नी रता तुम करलो, मति तसौ वाट सीधी र। त०।९। 
वीतराग नी वाणी सीटी, प्रेम क्री जिण दीधी रे। 
भवर सथर मांह ते भव्य, चदीं भमः वात प्रसिद्धौ रे।ते०।२] 
ज्ञा सहित क्रिया सहु दीधी, दीक्षा पणि पएलर रीधीरे। 
समयसुन्दर कई मन शुद्ध करजो, धमं थकी राज रिद्रीर। ते०३। 
( १९ ) अनन्त जिन गीतम 
राग--वेलावल इकताला 

अहो मेरे जिन ङ" इण ओओपमा फ । 
कष्ट कलप चिन्तामणि पाथर, कामगवी पशु दोप ग्रह । अ ०।१। 
चन्द्र फलकी सुद्र जज् खार, घूरज ताप न सह| 
जल दाता पणि श्याम दन घन, मेरु पण तउ ह करिम सदह ।२। 
कमल फोमल पणि ना कटच्‌ नित, संख द्र्लिता वरह 
समयसुन्द्र क यनं॑त तीथकर, तुमं मद दोषन लह । अ०।३। 


समयमुन्द्रकृतिङकखमाञ्नलि (२१) 


, वै चव्यीद माई, 
ˆ श्रायउ री पप्तत मास, सव जन पूगी श्रा, 

रमत षेल रास, उत्‌ श्रवीर जू । 
असे गुलत्त लाल, लपराणा दोउ गाल 

वाहेई पिचफे" व्रिचाल, भीजे चोली चीर ज्‌ । 
चरति भौ श्राम बाग, दल चीला ला, 

सुन्दर गीत सराग, सुन्दर सरीर ज॒ ॥ 
समययुन्दर गप्र परम यरणंद प, 

संत फी तान भवे, गुहिर गंभीर य ॥२२॥ 
पंच दिन करि र्ण, छमाप्री पारणा दिन) 

भटकरि पद्चा वंषन पग का जमीर ज्‌ । 
दुन्दुमि बाजी श्राकास, प्रमया पुष्य प्रकाम, 

चन्दना की पूगी श्रास्त, पाम्या मवतीर ज्‌॥ 
साध ता चदे हनार, सावी छचीस सार, 

वीरञी कों परार, गोतम वजीर जु । 
समयसुन्दर॒वर, ध्यान धर निर, 

चोतीसमौ तीर्थकर, वाद्यो महावीर जु ॥२४॥ 
श्रादिनाय दे श्रादि स्तव्या, चीवौसर तीर्थकर । 

प्विप्र जीम पण कीथ, शुद्र थयौ समपि सुन्दर ॥ 
सण भणो स कोड, श्रवण रसना प्रा सफला 1 

हु लीक नँ पर लोक, सफल करा पणि सगला ॥ 


चवरी स्या चतुर नर्‌, कदो कर खख नो कला। 
समयस॒न्द्र कद सामो, ए मीठा मित्री ना उला।२५] 


( २६ ) समयसुन्द्रद्ति ----~-- समयछुन्दरछृतिङ्माज्लि 
0 


राशि मेल मच मेल ६1:11:24 ल्ताहसा, 
सा सेवक जोड सेषु प्रय तुम त्या ।३। 
भवि भवर देन्यौ सेव म करिस्यर वेगलठ, 
पमयदुन्द्र कहि एम ए प्रेम परऽ मलड 1४] 
( १७ ) अतिपात ज्ञिन गतप 
राग-वेलावल 


सत्स्स-भी यपिपती्कर, मन पित फत्त नउ दातार । 

भ वोल माु"पेक सड, भवि भि त्रत फ समरित सार । ९। 

भव्य शह" एशि भारी-करमछ, पम काल भरत अपता 

पशि समरथ-साह्तितुः सेव्य, पटुचाडसी नाणु ठ परर] 

हिद्धिगमन प्रसिक्त ने निम, ते तिम च्‌ तिम तउ निरधारः 

पमयञुन्द्र कई जां लुः दमस्थ,तां सीस धरम फरिसी श्रीकार। 

( १८ ) सुपस जिन गीत्‌ 

राग-तोडी ` 

उपास तीथकर साचऽ सही री । सु०। 

्रलख अगो चर्‌ अकले सरूपी,राग ढे प लव लेश नहींरी। सु०। 

मान लांछन तीस भृच ; फचन परण कही स | 


भी अरनाथ सम ९ ॥ गिरि सुगतिक्तहीरी। सु०। 
युग अम कीधा ^ बात दरी रही स। 


हई . ५ देवनी आण॒ वही | 


समयसुन्दरणृतिकुष्ठमाञ्चलि ( २८ ) 





८ १५ >) उपश्यान्त जिन.गात्तम्‌ 
राग-मौरूणी एकताली ' ' 


यार परखदा बह श्रागत्ति, व्याप आ्मापणह्‌ उत्तास३ २े। 
. पतरम श्री उपशा तीर्थकर, चउविपि पमं प्रकाश २।१ 
धन जीब्यु' २२ धन जीब्यु' प्रान अ॑म्दार' | 
रज्या जोक कह नरनारी, यचन सुण्यं ञे तुम्हार" रे। 

- - - ““ „+“ "धन वीव्यु" रे २॥ गणे: 
पंतालीस धञुप मी उची, कंचन पर्णी कया रे। 
सन्दर रूप मनोहर मूरति, प्रणमई सुरनर पाया र२े।२०।' 
दस ल्ल बरस च॑ ग्राञघु, सुप्रतिष्ठ गिरिवर) सीधारे। 
समयसुन्द्र कह जीम पक्र थद्‌,जिन गुण ग्राम महं कीध।र।३। 


( १६ ) युत्तिक्तेण जिन गीतुपर 
राग--मिश्च विहागङ़ड केदार ! एकरताला 


सोलमा श्री युकिसिण' तीथंकर समिलउ, _ . 
, श्री शांतिनोथ समानः तुम्हे तड ते सांभल्लऽ। 
परि ततिं तड पारव ` शरणे राखियद, १ 
तिम यक शरणे राखि मिलई जिम माखियर।१1 
चात्निम धस शीर 'सोवन मद-सोहतर,- ˆ . ` 
आरखु' लाख 'धरस -लांछन ' खग मोहत्‌उ ।२। 
भशुद्ध-१ भनंतसेन-गजसेनं । २ सरि । 





( र्ठ ) समयुन्दरकृतिङ्कछमाञ्लि 


( २१) खाभमकोटठ जिन गतप 
राग--केदारा गउडी 
श्रीसामकरोटः तीथकर देवा, 
. एकमीसमा हिव नाम -कदवा ।१। श्री सा०। 
जट जाश भवे सद्र तरवा, ` 
तउ वीतराग नह वचने रेवा ।२। श्री सा०। 
मुख मन भागु भव मह्‌ भमेवा, 
समयसृन्दर फदर ह फरिसयु सेवा।२ श्री सा०। 
( २२ ) अग्ित्तेण जिन गीतस्‌ 
राग-गड्डी 


अग्गिसेनः तीथकर उपदिसई, एह संसार असार रे । 
पुएय रउ रे तुष्टे प्राणिया, सफल फरड अवतार रे ।१। आरा ०। 


: ˆ हरिवंश सामव्रण तण , संख लाखन छ भरीसाररे । 


चितरदूट प्रवत ख्परि, पामीय शिव सख सारे र ।२। आग) 
अरित वावीसमड), टेरवरत चेव मभार रे । 
शरी मैमिनाथ नाः सारिखड, समयततन्दर सुखकर रे ।३। आ०। 


( २३ , अभ्गपुत्त जन मोतस्‌ 
राग-अधरस भ 

वीतराग वांदिस्यु रे हिव ह, अग्गपुत्त श्रित 
१ ससकोटि । २ अ्रतिसेन । ३ सरिखु' सचि उपम ¡ % हड पवित्र । 


समयसुन्दरृतिङ्कदुमा्चलि (र) 
( १९ ) मरुदेव जिन गीतम्‌ 


राग-- माक्ती गदड 
श्रोगणीतमउ मरुदेव श्रित, मद्चिनाथ समान रे । 
नील धरणी तलु किराजई, परप सूप प्रधान.रे ।१।भरो०। 
जिण दिन जिन्‌ चासि सीधुः, तिणद्िन केवलज्ञान रे। 
इन्र चस्ति मिलती चाव. मायं गीत नहं गानःरे।२ यो०। 
ठम धिना हुं भम्यउ गूउ, निम पचर म, रनरे। 
समयमुन्द्र कर्‌ दिव ह, धरिस तोरु' ध्यान रे ।३। भरो। 


( २० ) श्री. सीषर जिन गीतम्‌ 
सम--श्रडाखःउ, कनड्सः 


हिवि ह बदु री बीसमउ सीधर। 

सामि नित उडी न्यु नाम।दिवि०। 
दं करु गुण ग्राम; केवल युगति कामः| 

परे सोद अरमिरम, एेखरत ठाम । दिगा 
हरिविस छल भाण, उययु फेव्रल नाण 1 

सरस करई वखाणः; श्रत वाणि. 
जीवदया पालडजाण, श्रापसमा पर प्राण । 

समयमुन्द्र क, भचन प्रमाणि ।दिव०।२। 


१ स्वामि। ॥ 





( २० ) समयसुन्दरछतिङ्दधुमाञ्ाल 


~न 





चन्द्राननं १ सचन्द्र र च्रग्मिसण्‌ ३ नदसेा 2 दसिदरिनि ४ 
वयधारि ६ सामचंद ७ ऊत्तसेन ठ श्रजितसेन ६ शिवसंन १० 
देवसेन.१५ नक्लन्तसस्थ १२. श्रस्सिजल. १२ श्चनंत.१ 
गुत्तिसेण १६ श्तिपा १७ सषास एन मरुदेव १६ सीधर 2 
सामको १ श्रगगसण२२ श्रागपपुत्त-२्‌ वारिस २५ । 


इति श्रीखसवा्यांगधुतोक्त एरवरतन्तेतर २५ तोयेकप्नामानि | 


[ स्वयं लिग्डित प्रति सं ] 
टः ््‌ लु म [= द नं ष 
धक दरत्‌ एन नद्तश् त 


९. सीमधर्‌ जिल गौतम 
राग-सानर्णी 


सीसंधर समलडउ, इं वीनति शरू पर जोडि । सी०। 
त्‌ समरथ व्रियुवन धणी, श नई मव वंधण थी छोडि । सी०।२। 
तम सू विचि चरत वड, किम करू तसै चेव | 
देव न दीधि पांखडी, ¶0ि दिलत मई तु इफ देव । सी०।२] 
चद चक्तोर तणी परि, त्‌ वस्यट मोद चीति। 
समयश॒न्दर कदे ते खरी, पे परमेश्वर स्यु प्रीति ! सी ०।३। 

२, युगमघर जन गौतम्‌ 

राग-गोडी 

तू साहि द सेवक तोरउ, बीनतडी अवधारि जी। 
हु प्रथ तोरई सरणे आयर, त युभ नई साधारि जी ९। 


समयसुन्दर्छृतिङ्एमाञख्लि ८२६ ) 





संसार" सथदर नई पारि उतारई, मय भंजण भगवंत । १ वी 
नील बरण मदिमा निलउ रे, सरप लां चण सोभ॑त। 

तीर्थकर तैवीसमउ रे, मबहय तमु निरखंत ।२। बीर 
पारसनाथ सरि सहुरे, एना गुण छह श्नन॑त। 
समयसन्दर कहई जउ मिल इन्द्र, तउ पिण फ न सकत । बी° 


( २९ ) बारेसेण जन गीतस्‌ 
राग--विहागङ्ड 
वारसेण तीर्थकर ए चउवीसमउ, 
सगृली परि श्री महीर समउ।१। ब्रा] 
खरड वीतराग देव खंति खमउ, 
भजउ भगवंत जिम भेव न भमउ।२।वा०। 
चरणेः चित्त लगाद्‌ नमउ) 
समयमुन्द्र कदई यृगति रमउ।३बा०। 
{ कलश ] 
र{य-यन्याश्रा 
गाया गाया री देत तीथकर गाया । , 
चउवीपां ना नाम चीतारया, समवायांग घ्र महं पाया री।१ र०। 
संयत सोल सताुया वसे, निनसामर सुपसाया । 
हाधी ताह तड ्राग्रह कढई, समयसुन्द्र उवभायारे।२ दे०। 
इति देरवरत चेत्र २ तीरथ॑कःए गीतानि समाप्तानि । 


१ श्रधाग। र समयञुन्दर कदि ए चुवीसप्रु, श्री जिन वादी भव मड 
गमु { “ (षालन्तर भद्रसुनि, वुद्धिमुनि प्रेपित्त कापी से") 





( ३२ ) समयरखन्द्रछतिदसुमालचल 


१५ निन थ 
५५, सुजात [जनं यातम्‌ 
राग-गुड 
सुजात तीथं तादरी, हय द्म फिर दोडि र । 
देव वीजे त दपण थणं, त मः नहीं तित खाडि र ।१। मृ ०। 


पूरय लाल व्यास पटी, छतो राज चदि दछोदिर। 
संयम मारग आदयउ, महा मोद दत्त मोडिर।२।युग 
तुभ वीतराग नई समरतां, तद च्म नी कोटि रे । 
समयसुन्दर कट ते भणी, त्‌ नई नम्‌ कर्‌ जोडि २।२। भु ०। 


६. स्वयेप्रभं जिन गीतस 
सम~ प्रमार्त 
सर्यप्रम तीथकर सुन्दरुए, मित्रमृतिरायां चा इ यरुए।१सम०। 
सुमंगल्ञा राणी मता उरिधरू ए, वीरसेना राणी केत सुखकरं ए। 
चंद लांछन देव दया प्र्‌ ए, समयसुदर चा परमेसरूए २ स ०। 


७. ऋषभानन जिन सीत्‌ 
राग--श्रीराण 
( दाल :-एेड २ चंद्रानन लिणचंद्‌ नमो, ए चद्नी जाति । ; 
एेठ २ रिपिमानन अरित नमो, मय संज श्री भगवंत नमो !१। 
धातकीखंड जिणिद्‌ नमो, केवलज्ञान दिशिद्‌ नमो ।२ रि° 
सिह लांछन अभिराम नमो, समयसुन्दर चा सामि नमो। ३ रि०। 


मभयश्न्दरकृतिङमाञ्जलि (३१ ) 


शरी युगमंधर फर्णा-्ागर, `दिहरमाणःजिखंद बी । 

सेवक नी प्रथु सार करीन, -दीजह प्रमाणंद जी।२। श्री यु०। 
जनम जरादिक दुख थी यौहतर, दं न्यउ तुम्द पाति जी। 
युक उपरि प्रथ मया करी नई, दीजद निरभय बास जो ।२ थी युग 
वीनतदी प्रथु.सफल करेज्यो, री युगमंधरदेव जी। 

समययुन्द्र कर जोडी पीनवङ्‌ःमवि मवि तुम पय सेव जी ।४श्री° 


द. घाट जिन गीतप 
राग--श्रासाऽ्यी 

बाहु नाम तोथेकर यड मुभ, दुरगति पडतां वांह २े। 

टं तपतर ग्यउ तुम्ह पासे, तम्दे करउ गदी चांद रे।१।धा०। 
पच्छिम मदाव्िदेद रहर तम्डे ह तउ भरत खेतर माहि रे। 

विया पंख पिना फरम बोट, पणि मादर मन स्याह रे।२।बा०। 
चउराती लख माहि भम्यर द, पणि शु न लद्यउ च्यांदरे। 
समययुन्दर कद सुषिश्रउ राखज्यो, सासता सुख ख न्याह रे। 


४. सुबाहु जिन गीतम 
राम--श्रासावसय 
सामि सुबाहु तु भरित देवा, चररि इद्र परह तुमः सेवा। 
सुरनर खक परम सुशेवा, मीटी वापि यमृत रसमेवा।१ सा०। 
पूं प्रसन संदेह हरेवा, अपणर समक्न सुद्‌ फेवा !२.घा०। 
तुकसमरू भब सयुदर त्रेवा, समयसुन्दर कद्ग विमरेवा।३। 


( ३४) ` समयसुन्दरछृतिङमालिः 


संस सखु दु हेला-दरिस्यु। मरी ०।॥१॥ 
पच प्रमाद दृरि परिहरयु,. . 
वीतराग देव ना व्चन-समरस्यु | शरी ।।२॥ , 
श्रिहंत अरिहंत नाम स्चस्स्यु + 
समयसुन्दर फ्‌ “द्रं इम "तपिसयु । भरी ०।।३॥ 


१९ -विदएल जिन गीतम्‌ 
राग-~सुघडड- ` 
( रालः-मन जाणद्ः के सिरजणहार 1 पनी लाति ) 
जिनजी बौनति सुण. . तम्दे- स्यामि विसाला,- 
 ठम्हनद्‌ सुख्या मद्‌. दीनदयला-! -जि ०. 
मिली न सङ आया - सुद्र . विचा, 


पणिं तुभ नाम. नपु". जपमाल्ल ।जि०२। 
भगत॒रधरतां मत. करर. टाला, 


समयसुन्द्र चा ` तुम्हे प्रतिपाला । जि०।३। 
११ वञ्धर जिन गीर्तमू 
। राग--वसंत - 
( दालः-चंद्रभम भेत्यड मद्‌ चंदवारि 1 एनी जाति ) 
घजध्र तीथकर वादुःपायः जिह उद-तिह;जाय | 
पणि पृ विदेह महदःते हाय १। बतः}. 





समयञुन्दरफ़ृतिकृमाञ्जलि ( ३३ ) 


,. ८ अनन्तवीर्यं जिन गीतम्‌ 
शंग~-कल्याण 
(दाल :--कृपानाय त पू नू उध्येड रौ 1 ० । पनी जाति ) 
। भनंतवीर्ि आढमउ तकर्‌ । ० 
शग द्वेष रहित इण धीजड, 
देवः कटं हरि . बह्मा संकर । १। ्०। 
धरिरयन नाय थनाय कड पीहर, 
गुण श्नं श्रतिसय अतिसुन्दर । 
सुर नर कोहि करई म्द सेवा, 
चसटि ईद तिके पणि पिंक । २। श्र ०। 
धातकींपंड ,मई 'घरम भ्रकातई, , 
श्यरिदित भगवंत तु भरलवैसर 1 
समयसुन्द्र दई मनसुधि मादर्‌, 
इहमयि परमपि तत" परमेसर । ३। भ०। 
९ सूरिभ्रभ जिन गतम 
ˆ गग--गच्डी 
( दाज्ञः मोदु' पणि पदम सरोधर । एनी जाति ) 
श्री खरिप्रम सेवा करस्य, 


` ध्यान एद भगवतः चु धरस्य [भरी ०। 
पाय फमसत प्र ना थनुसरस्य, 


( ३ ) समयसुन्द्रकृतिङुमाज््ति 
----~--- समय्ुन्द्रकृतिङुषुमा 


ठम समरण थकी सुन्मः, करम मूकः फैरड । 
सह किरण प्ररिजछग्वां, रिम रह अंयेरउ हो । चं० ॥२॥ 
नीतराग देव विनाहं देवन भावु' नैर 1 
पमयघुन्दर डत युर, सरणड एक तेर हो । चं० ॥३॥ 


९४ भुजग जिन गीत्‌ 
राग~साख्णी 
युग तीथकर मेष्य जी, व्रिखवन कैरड ताय । 
ऊची पांचस्‌ धूनुपनी जी, कंचन व्रणी काय । यु०॥१॥ 
` पृ्राधं माहे प्रगद्ड जी, केवलक्तानी दहाय ! 
विहरमान विचर तिदय मौ, चउरासी पूर लाख प्राय । भु०।२॥ 
रण माहे वति नई जी, देसणा च जिनराय। | 
पमयसुन्द्र कट हँ दूरिथी जी, प्रणब प्रयु नापाय।सु०|३॥ 


१५ इंलर जिन गीतय 
रय--युद्ध नट 

ईसर॒तीधंकर श्रागर आदह इंदा । ए आ । 
नप्रीस बद्ध नाटक रर, नव नव नव छंदा । ए आ । ६० ।१। 
भवनयती देव ॒व्यंतर, घरि चंदा ! एच्या। 

देषज्लोक ना इन्दर अव्‌, गबह गुण ¶ृन्दा । ए आ । १० ।२। 
भगवत नी भगति जगति, सुगति अआणंदा । एञ्ा। ` -. 
समृयुन्दर॒वषदण चाह, चरणारविनदा । ए जा 1 ई०.।३। ~ 





>ःसमयजुन्दरेतिकुुमलिलि ! ८.३४ ) 





मित्लवानी ¦ युनटि संगतिःकोय, 
द्रसखखः“दीरां विसुख मध्याय । 
समयसुन्दर कद्‌ शफ करि पसाय, 
सुपर्नतरि पणि“ .दरसणे दिखाय । २य्‌ घरः। 


१ रःन्चन्द्राननेःनिन गीतम्‌ 
"राग=-जेलित्त 
( गलः--मेर्ड गुरः जिराचंदःसूरि7'एदनीग्जाति ) 


„ चंद्राननं जिणंचेद, -दरसणं दीां आाणंद. 
धातकी खंड मंडाण, "वीतराग " विहरमाण । >, 
-मविक फमल ~ भाण, . द्रि . करई दद 1९ च०। 
. शषम लांछन पाय; पदमविती राणी -माय । 
` "पिता बाल्मीक- राय; नमह नर ` घ्रन्द ।२} चं०। 
दक्षिण भरतध्वरु योध्या न।मह्‌ नगर । 
प्रणमह समयसन्द्र, ~ पाय अरविन्द ।३1 च०) 


९३ चन्द्रधाहु जिन गीतम्‌ 


रागन्मारुणी 
(गालःदेखि २ जीव नटावेद अष्टम नाटक मंडरड री दे यहनी जीति) 
चदाह भ्वरण कमल} मधुर मन ेर"हो चरं 11` 
श्रव देके तिके वणा; नावड्‌ कदि नेरडःो । चं ०५।।१॥' 


(2). , समयसन्दरग्तिङ्क्ुसाङल्ि 


= ~~ ~~~. 


पानाय अनाथ - पीहर्‌, भव संज - भगवत । 
पच्छिम महा बिदेह्‌ प्रिनया नगर मंड विचरत ।२्‌] महा०। 
उमादेवी मात अगज, सकल गुण सोत | 
समयसन्द्र चरण तरे, ` प्रह उटी प्रगम॑त ।२। मदा ० 


१९ दउयसा जिन गतप 
रम- माद्य 
दनजसा.जागे चिर्‌ जवर तीधंकर-देव परप्कनदप मस्र र ती०। 
भन्य जव परतिवोधता ती०,. कमि क्रमि करर विहार रे। नी ०1१ 
पच्शति नामईं पिता ती०, गंगा मात मन्दार्‌ र| ती०। 
६ आहत उगणीप्तमउ ती ०, व्रिसुबन नड प्राधार र| ती०।२। 
जच्छ क्प वस्तु नी ती०, लालचि न कर लिगार रे । ती ०] 
पमवदुन्दर इम वीनक्डं ती ०, द्रावराममसा निकार रे। ती ०।३। 


२० आजतवायं जिन गात 
र{म-- मारु 
हा मेरी माई हो, अनित व्‌।रज जिन वौसमउ 
मच्चु, ` टो ` समवतरण मंडार | 
सुरनर कोडि सेवा करः वतराय च सुखं सरस वदास | अ० १। 
व्रत थी लाख पूरप वरते स्वामी तुम्दे ड पहुचिस्यद निरवाण। 
पाण सफ नः संभारन्यो, तुमह सती हय षणी जास पि । च ०। 
तमे नीसगी निसप्रीही, पणि ` स्हारह तो तुमं ` जीवन ग्रा | 
पमयसुन्द्र कह रिव पाः, तां सीम तर फरज्यो कल्वाण। अ०३। 








ञे 1 । 
[म 


समयसुन्दरकृतिकुषुमाञ्जलि ( 2७ ) 





१६ नेमि जिन गीतम्‌ 
राग-गखडो 
विहरमान सोलमड कु" नेमि नाम । 
दक्षिण विदेह नलिनावती परिजए, पुउरीक्िणी पुरी ठाम।१ परि%। 
वीरराजं सेना कठ नंदन, इन्द्र॒ नमे सिर नामि ! 
सुरतरु चिन्तामणि सरिखउ तू^पूरबदं वंयित काम ।२ रि। 
केवल न्ञान श्चनंत गुणे फी, श्रिहंत तु" श्रभिराम । 
समयसुन्दर कद तिण फर तोरा, रात दिवस गुण ग्राम .३ बि०। 


१७ वीरसेन जिन गीतम्‌ 
राग-सवाब 
वीरसेन जिन नी सेवा दीजई, 
पवि वचन शस्त रस पीज।१। बीर ०। 
पखरारथ मारे द्रि कदीजह्‌, 
तउ पणि श्रित ध्वान धरीनई ।२। पीर ०। 
जनम जीवित नउ लाहउ क्लीम्‌, 
समयसुन्दर नद दरसरण दीजद्‌ ।२।पीर०। 
१८ महाभद्र जिन गीतम्‌ 
राग-केदार्ठ 
महाभद्र ्टारमड शरिद । 
गन लांछन देवराज नंदन, खरिज फान्ता फंत 1१1 महा०। 


( ४० ) समयशुन्द्रकतिछमाञ्चलि 


वीस विहुरसान जिन स्तवन 
[ निजनाम १ मार > पिट्‌ ३ लान £ सदिवम्‌ |] 


प्रणमिय शारद मायः समरिये सद्गरु 
धमं इद्धि हियद्‌ ध्री ए | 
विहरमान जिन यास ुणिमु मन पिरे, 
माय ताय ल क्री ए॥९१॥ 
श्री सीमंघर सामि सत्यकषि नंदनो 
मन॒ मोहन महिमा निले ए 
जास पिता श्रां इषम लांछन घर्‌, 
श्री भिनवबर वि्ुवन तिलो ए॥२॥ 
शरी युगंधर देव सेव कर नित, 
मात रतरा नंदनो ए | 
खदद पिता सुखकर गल लांलनवर्‌, 
पचन सुधारसं चदनो ए ॥३॥ 
बाहु नाम जिनराज विजया अंग 
सुग्रीव वंश निसाकरु ए । 
अके हरिणि उदार सूप मनोहर, 
पित पूरण सुरतरे ए । ।४॥ 
1 दात ॥ 
श्री सुबाहु सुषिख्यात य(ोनदा अंग जात | “ 


तति (नसट वरु ए, कपि अंके धरु ए॥५॥ 
१ पाय 





समयन्दरङृतिङखमाञ्जलि > ( ३६-.) 





1 कटरा 1 ˆ 
राग~-धन्याश्री "धवल" 


वीस विहरमान गाया; परमाणंदः सुख ~पाया 1 

लीम एवत्र "परिण ' कीधी,? मिध्री दषस्यु ` पीषी ।९। ची०। 
समफरित पणि थयु, निरमल्ल; पुण्य ययु युम परिधल। 
सुणस्यद्‌ 'ते पणि तरस्य, कान पवित्र पण करस्यद।२। ब्री° 
वू दीप मंह व्यार, मदा . विदेहं मार 1 

धातकी पूष्कर जेधि, -याठःआट श्रित. तेथि.।३। त्री० । 
मसकति. च; फल-मांगू वीतराग मह्-पाए ्षागू । 

िहां हुयई बिणधर्म -सार,'तिहां : देज्यो-अवतारः।४। वी० । 
संमत सोक्लह सद्राएःभाह यदि नवमी पखाु' । 
अहमद्‌ायादि मारि श्री -खरतरगच्छ सार ५।५। ची? । 
श्री जिनेंसागर घरि परतप” तेन पहरि । 

हायी साह नी हसेः तीर्थकर-स्तव्या "वीते" 1६1 षी । 
श्री जिनचंदः प्रीतः सक्लचंद तमु सीस । 

वेद चद्‌ सुपसायई;” समयसुन्दर गुण “गाय"71७। धी०। 


' इति शरीविचमानर्विशति तीर्व्टणां गेयपदानि 
( ज्िखिनानि षा० दषैकुल्शल-गणिना १५१५ ) 


( धर्‌ ) समयसुन्दररृतिद्कसमाञ्चलि 


प्रयुना पद पंकज, प्रणमतां अयकार ॥१३॥ 
भव्‌ भय दुख भंजन, चंद्रवाषु भगवत | 
रेणुका रणी सुत, मदियल मदिमावत ॥ 
देवानंद नरवर, वश विभूप्ण टस । 
ग्रदूयुत पद्‌ पंकज, लांछन जग वरत ॥१४। 
भवियण जण भ्यो, श्रीयुलंग जिनराय । 
महिमा माता वत्ति, तातु महघल राव ॥ 

अदेः अति सुन्दर, सोदे जसुं अर्द्‌ । 
समरतं सेवक, परमे परमाणंद ॥१५॥ 
ईश्वर परमेश्वर, गणय परम उल्लास । 
जयंत जिरेसर, मात जशोजला जास ॥ 
गलसेन पिता गुण, माणिक रय भंडार । 
शशि संछन शोभित, सेवक जनम) साधार ॥१६॥ 


1} टल ॥ 


जगयुरु नेमि जिनेसर, सेना मात मल्टारो जी । 
जीवयश्‌ चप नंदनो, स्रज शंक उदारो जी ।॥१७।॥। 
वीरसेनः प्रयु वंदिये, भातुमती सुत सारो जी । ` 
भूमिपाल भूपति पिता, लांछन वरपभ अपारो जी ।१८॥ 
स्वामी महाभद्र समरियि, उमा देवौ नंदो जी। 


_ _ देवराज इल. च॑दलो, गज लंछन भिनचंदो जी ॥ १६ 
१ वीरराज 


समयञुन्द्रकृतिक्छमाञ्जलि ८ ४१) 


समरू' स्वामी सुजात, देवसेना जघ मात । 
देवसेन धंगजु ए, रवि चिन्ह पदक ए ॥६॥ 
श्री स्वयंप्रम स्वामि, मात समंगला नाम । 
मित्रभूति इलतिलो ए, चन्द्र लंडन मलो ए॥।७॥ 
च्ूपमानन निणचंद, श्री बीरसेना नंद । 
की्तिराय ङयरू ए, सिंह शंक सुदरु ए॥८॥ 


॥ दज्ञि ॥ 


शनंतवी्यं अरिहंतु ए, मंगलावती सुत गुणवत्‌ ए 1 
मेधराया घर शरवत ए, चंद लंदन गुणरयणे मर्चा ए 1६॥ 
श्री घरमम वंदिये ए, पिजया माता चिर नंदिये ए । 
विनयरान तसु तातु ए, ससिहर संछन शव्रदातु ए ॥१०॥ 
श्री विमल, सुप्रशंसु ए, मद्रा माता उरस ए। 

जामु पिता श्रीनागु ए, रिम लंखन सोमागु ए ॥११॥ 
श्रीषजधर नग जाणिये एश्रीप्तरस्वती मात वदाणिये ए। 

जनक प्रथ जासु ए, संख सांछन जासु प्रकाश ए ॥१२॥ 


॥ दल ॥ 
चन्द्रानन जिनवर्‌, व्रि्ेवन लन आघार । 


ममता पद्मावती, राणी उर श्रवततार ॥ 
, वाल्मीकं पिता जसु, लां न एषम उदार । 





त न क 


( श्ट) ससयसुन्दरङकृतिद्मा्धलि 


विशाल तीर्थकर वादं त्रिकात्तो जी । 
वेजधर चंद्रानते प्रतिषलो जी॥ 
प्रतिपाल चंद्रबाह शुजंग ईष्वर, नेमि चरण कमल नयु । 
` वीरसेन महामद देवयशा श्री अचित्वीरिल वीप ॥ 

ए ॒वत्त॑मान जिरंद षिचरे, यदीय द्वीप विचालो। 
मरह उठी प्रणमे समयसुन्द्र, तीर्थकर घरिकासो ॥२॥ 
वीसे जिनव्र ज्ञान दिण्दा जी। 
चोयुख सोहै पूनमरच॑दा जी॥ 

पूनमचंद तणी परे, प्र समवतर विराज ए) 
देशना अस्तार -परसै, भविय संशय भाज ए॥ 
पांचसइ धुप शमाण काया, नमह्‌ इद्र नर्द) 
ग्रह उरी प्रणमे समयसुन्दर, जिनवर कान दिणंदा ॥२॥ 
भवि भवि देल्यो तुम पाय सेवा जी | 
मिलन उमाघ्चो गज जनिमरखाली॥ 
गज जेम या मिन उमह्यो, देव न दीधी पद | 
सो सफ़ल दिवस गिणीस अपनो, जिर दिन देखिस आंटी ॥ 
द्रि थी मोरी वंदना हिव, जाखजो नितं मेवा । 
भ्रण. उठि प्रणमे समयसुन्दर, मव भव॒ तम पय सेवा ॥४।॥ 





समयशुन्देरकृतिकुदुमाञ्जलि ( ४३) 


देश यशा जगि विरनयो, ग॑मा देवी मायो जी । 
सर्वभूति नामे पिता, शरिषर चिन्ह सुहायो जी ॥२०॥ 
्रनितवीयं निन वीसमो,मात कनीनिका जासो जी। 
राजपाल सुत राजियो, स्यस्तिक फ़ विलासो जी ॥२१॥ ` 
परह उगमते प्रणमिये, व्रिदरमान सिन यीसो जी । 

नामे नवनिपि संपजे, पूरः मनद जगीपो जौ ॥२२॥ 


॥ कलश ॥ 


दृह्‌ वीस जिनवर्‌ यु्रन दिनयर, विहरमान जिनेशर 1 
निय नाम माय सुत्ताय लंदन, सदित हित परमेसय ॥ 
जिनयंद्‌ ्चरि परिनेय पंडित, सक्रलचंद महायुणी । 
तसु सीस पाचक समयमुन्दर, संयुणया त्रिशेवन धणी ॥२२॥ 


+] श, > 
वाल्त विरहरमान जन स्तवन 


वीम विदरमान जिनवर रायाजी। 

्रह टी नित प्रणम पायां जी ॥ 
शह उदी नितप्रमणु पाय प्रश्ना, सीमंधर युगमंधरो । 
याह शुबा सुजात स्वयंप्रभ, श्री छपमानन जिनवने ॥ 
श्री छनेतवीपं शरी खरिप्रम के, चरण से चित साया। 
श्रद्‌ उदी प्रणम समयमुन्द्र, विदरमान जिनराया ॥१॥ 





१ पाद्‌ 


( ४६ ) समयञन्द्रकृतिङ्खमाञ्चलि 


--------------------------- 
(+ 
2 


ध्री लीमघ्र जिन स्तवन 


धन धन वेत्र महाविदेह्‌ जी, थन पुण्डरंगिरः साम । 


धन्य तेहना मानवी जी, नित उठ क र ग्रसाम 1१ 
सीमंधर स्वामी, कदये रे प सहाविदह श्रावीस्‌ । 
जयवता जिनवर, व्ये रे ह तुमने वादस | खआा०। 
चादिया संदेसडो ओ, कहने सिथर सवाम । 
भरते ना मानवी जी, नित उट करट रे ग्रणाम ।२। सी°। 

पमवसरण दषे रच्यो तिहा, वौषट इन्दर नरेश | 

सोना तरे सिंहासण बैठा, चामर छ््र धरेश॒ ।२। यी ०। 
इद्राणी काटे ूहली जी, मोती ना चाकू परेश | 

सलि ललि लीये लसा जी, चिनवर दिये उपदेश ।४। सी०। 

एई समः म साभिल्यू' जी, छे कवा पकार । 

पोथो ठवणी तिहां करे जी, अखृत बाणी खा ।५। सी०। 

राय नै च्दाला घोडला जी, ेयारी ने ्ाला क दाम | 

अम्ह ने वान्हां सीसंध्र स्वामी, जिम सीता ने राम ।६। सी ४, 
नदीं मांगू. रु राज ऋद्धि जी.नहीं मागृ म्रथमंडार्‌। 

हं मांग भ्र एतलो जी, ठम पासे श्रवतार ।७। सी ०। 

दैव न दीधी पाखडी जी, किप करि यबु हूर । 

नरो म्हारो साननो जी, प्रह उममते षर || सी 

समयसुन्द्र नी धीनति जी, मानजो वारं प्र्‌ | 

पकर जो वीनघु जी, वीनतडी शवधार ।&। सी ° | 


सभयसुन्दरणछृतिङ्छमाञ्जलि ( ४ ) 





श्रीसीमन्धरस्वामिस्तवनम्‌ 


ूर्वसुविदेदपुष्कलविजयमणएडनं, 
मोहमिध्यालमतितिमिरभरखण्डनम्‌ । 
वर्चमानं जिनाधीश-तंर्धङकरं 

मन्य भक्त्या भजे स्वामि-सीमन्ध्रम्‌ ।१॥ 
श्रसुर-सुर-खचर-नरडन्दकृतवन्दनं, 
स्पसुररमणिसम-सत्यकरिनन्दनम्‌। 
वरपभलाञ्छनयरं जञातगुणएसुन्दरं) 

भेव्य भक्त्या भजे सरामि-मीमन्धरम्‌ ॥२॥ 
प्रमकरूणापरं जगति दितकारक, 
भीम्‌मवरनल्धिजलपारउत्तारफम्‌ । 

धम धारिमधरा धरणधरमन्दरं, 

भव्य भक्त्या भने स्वामि-सीमन्धरम्‌ ॥२॥ 
ऋद्धिवर-पिद्धिवरबुद्धिवरदायकं, 
वरिदशपति-भृवनपति-मजपतिनायकरम्‌ । 
मुगिकजननयनवैरव्वने शगिकर, 

भव्य भक्त्या भजे खामि-सीमन्धरम्‌ ॥४॥ 
सखणंसमवर्णवरमूतिंशोभाधर, 
सुगुरुजिनचंद्र-जितरिहयुणसागरम्‌ 1 
समयसुन्द्र-सदानन्द-मद्खलकरं, 

भव्य भक्त्या भने स्वामि-सीमन्धरम्‌ ॥५॥ 


( ट ) ससयसुन्दरकृतिङ्ुमाञ्चलि 


च॑दालाद समयखन्दर हे एम॒ चदा, | 
चंदालाई एकरस सुपनेतर साहि आदये रे स्लो।३ च०। 


सीध जिन स्वचन 


सीमंधर निन सांभ्तउ, वीनति करू ४र जोड । 
त्‌ समरथ त्रिथुघन धी, यने भव संकट थी द्ोड्‌ 1१ सी०। 
त॒म मु विचि चरत णो, फिम करू तरी सेष । | 
पांख विना किं पिल्‌, पण दिल मं तू एक देव ।२। सी°। 
जिम चफोर सन चंद्रमा, तिम तू मोरे चित। 
सयमयुन्दर कई ते खरी, ञे परमेसर सु प्रीत ।३। सो१। 


सछीसधर जिन गीतम्‌ 
राग- सारसी 


स्वामि तारि नई रे यु परम दयाल््‌,सीमंधर भगवंत रे । 
सरणायत सेवक जन वच्छल, शरी जिनव्र जयवंत २।१। सखा०। 
पखलावती विजय प्रयु षिहरड, महाविदेह मभार रे। 
ह अति द्रि थका श्रय तोरी, सेवा कर किम सार रे।२। खा०। 
हे हे दैव काय नवि दीधी, पांखडली यु दोय रे। 
निम हँ नद नई वगगुरु वाद्‌, दीयडलु" हरखित होय रे ,२। स्वा ०। 
समवसरण सिंहासण स्वामी, वईस करई वखाण रे। 
घन ते सुर फिन्नर विचाधर्‌, वाणी सुण सुविहा रे 1४। श्वा०। 


समयघुन्दरछृतिकुए्माज्ञलि ( ४७ ) 





- सीमधर जिन स्तवन 


पिहरमान सीमंधर सामी, प्रह छरी प्रणम तिरनामी ।१। वि ०। 
सत्यकी माता उरि सर हंसि, लांछन दषम पिता श्रेय॑सि ।२। वि०। 
पूरव महाषिदेद मारी, पुखलावती विजयो वतारी ।२। पि०। 
फंचनं रणी कोमल काया, चउरासी लख पूरव श्राया ।४। पि०। 
पंचसय धुप शरीर प्रमाणा, मृत वाणी करत वखाणा | ति°। 
सकल लोक संदेह हरंता, समयसुन्दर वांद विहरता ।६। वरि०। 


इति श्रीपुप्कलावतीविजयमण्डणश्रीसीमधरसामिमास ॥ २६॥ 
सीमेधर जिन स्तवन 


चंदालाद्‌ एक करु श्ररदास चंदा, 

चंदालाह्‌ सीमंधर सामी मै कहे मोरी वंदनारेल्लो। 
चंदात्ताद मूरति मोदन येल चंदा, 

चंदालाई घरति तो यति सुन्दर शीतल चंदना रे लो। १ चं ०। 
चंदालाद मो मन मिलन उमेद चंदा, 

चंदालाद्‌ देवडले न दीधी युभने पांखडी रे लो। 
चंदताई सकल दिवस मुम सोद चंदा, 

वंदालार्‌ ्ापणड़ा बाल्देसर देयिस श्रांखडुौ रे ल्ो।२ च॑०। 
चंदालाई मन मान्या मेलाप चंदा, 

चंदालाद पूरव सरल विण क्यु" करि पाद्ये रेो। .. 


( ० ) समयञुन्दरशृविङ्छमाञछ्चलि 


[1 
-------- भ 


5 ९, „^ तस 
स्प खधर स्वाली मीतस्‌ 
रम-डइखा 


खामि सी्ंधरा उद मिद भणी, 

वियद" राति नई दिक्स दीस । 
ध्यान धरती सपन मांहि आवी मिलई, 

सवरषि जायुः तव कह न दीस 1१ सा०। 
तर दर रेदेव दीधी हती पंखडी, 

तड द्रं उदी प्रु तांत पघे। 
सामि चेवा भणी अति ण्ड अजय, 
देवत फां दिड दृरि पपे [२ सा०। 
घ्यान संमरण प्रु ताहू नित धरू, 

त्‌ परि युज्भ ने मत यीसारे। 
समयसुन्दर छर जोदिं इम पीनः, 

सामि नई भव॒ सथुद्र तारं ।३। सा०। 


युगलधर जिन गीतम्‌ 
ढाल--उपशम तर दाया रस लीजईइ, एही 
तु सादिव ईं तोरउ, वीनतदी अवधारि नीं 
ई प्रथु तोर शरणः आन्य, तु युम नई सधारि जीं 1। 
भी जुगसंधर करुणा सागर, विदहरमाण भिद नी [ श्रं 
सबक नी प्रथ सार करीनद, दीजई पर्माणंद जी [रं भ्री०। 


समयसुन्दरणूविङमाञ्चलि ( ४६ ) 


घन ते गाम नयर पुर मंदिर, सिदहां विदरद जिनाय रे। 
विहरमाण सीमंघर खामी, सुरनर सबद पाय २े।१स्रा०। 
ठम दरण प्रि चन्र गति मां हि, ह मम्यउ नं तीवाररे। 

दवद प्र्ुतोर सरणे रान्य, शरावागमण निवारि रे।६। सखा०। 
सेवक नी प्र सार करी नई, सारउ वंचित काज र~ 
समयसुन्दरर जोडी नीनवडःथापर श्यपरिचत राजरे।७]सखा०। 


(२) 
रग--गदटेषो 
पूरव माद विदद २ पृखलावतो पिनय अह रे। 
पुडरीकणी पुरी नामि रे, विहर सीमंघर स्वामि रे ॥१॥ 
धूपम लांदन सद्ररे, धरी धरेयांस मन्दार रे। 
रत्यकी उरि धवतार रे, स्कमणि नउ भर्तार रे ॥२॥ 
पांच सद्‌ धलुपनी कायर, सेवई सुरनर पायरे। 
सीदन बर्ण शसीर रे, सायर भेम गंभीर र॥२३॥ 
फन्‌ कमल पद उद्‌ रे, सुर फिर गुण गादह रे । 
मवियण जण नद्‌ सपार रे, मवजल पर उतारई* रे ॥४॥ 
धन धन ते पुरगाम र, द्दृ सीमं स्वामिरे। 
धनधनतेनर नारीरे, मगति षर्‌ प्रु सारी रे॥५॥ 
श्री सीमंघर खामी रे, चरण मषु किर नामीरे। 
,_सरमयद्ु्दुर गुण गाद्‌ र, मन्‌ पटिति एल पाय र ॥६॥ 
* पाटान्तर- मत देखणा सार रे, हिद रख शपार रे । 


( ५२ ) समयन्दरछरतिकुष्ठमास्लि 
1 दालन 1 


हवई नवर येक पंचारुच्तर सार, 
चेहर वरणसह व्रेवीसा सविचार । 
्रतयेष्द प्रतिमा वीरा सड त्हिं नासि, 
्रटत्रीस सहस सत सार साटिगुख खारि 1 ४। 
नंदीसुर वायन $ उल रुचक वखाणि, 
चउ चर चेहर साठि सवे त्रिं सणि 
एकसड चउवीस यणी मतिमा चिह नामि, 
च्यार सह्‌ च्याल्लीसा सात सदस प्रणएमामि।५। 
नंदीसर विदसई सोलस कुलगिरि तीस, 
मेरु वणि असी दस रु गजदंते वीस । 
मातुपोत्तर प्व॑ति च्यार व्यार इषुकार, 
सदसा अति सन्दर व्तसकारि मफारि।॥२॥ 
}¡ दाल ॥ 
दिग्गज भिरि वच्यालीस अधिय द्रे सुनगीत्त, 
कचण गिरि व्रइ ए, एक सहस धरं ए।७॥ 
वृत्त दीरघ वपेताव्य, चीसं सतर सड घा, 
सचरि महा नदी ए, पंच चूला सदी ए॥८॥ 
जब प्रमुखं दस स्क्ख, इग्यारई सत्रि सुक्ख, 
कुड त्रण सह्‌ सी षए, वीस जमग वसी ए॥६॥ 


समयपुन्दरकूविकु्धुमाञ्ललि ( ५१) 


जन्म जरादिक दुख थी बहतर, ह भाघ्यउ तुम्ह पाति जी । 

युक ऊपरि प्रथ मदिर स्र मह, थापउ निरभय बास जी ।६ धी०। 
पूरय पुय संजोगई पाम्यउ, तू त्रिथुवन नउ नाह जी। 

एक वार भ नयश निदालउ, रार भव दृह दाह भी ।४ भ्रौ °। 
चीनतडी प्रथ सफल शरेज्यो, शी जुगमंपर देब जी । 
समयघन्द्र कर जोडी मां गह्‌, मब भवि तुम्द पय सेव जी।५ भौ ग 


एति शरीयुगमंपर(षामिगीतम्‌ सं १३॥ 
काक्वतजिनचेत्यप्रतिमावृहरस्तवनम्‌ 


रिपिमानन पपमान, चनद्रानन निन, 

परि नामद्‌ निणा ए। 
तेद तणा प्रासाद, त्रि्ुवनि सासतां, 

प्रणम र्धिव सोहामणा ए ॥१॥ 
वेदृहर सगकोदि लाख बटर, 

चेद्‌ येद प्रतिमा सउ श्रसीषए। 
तेरसदनव्या्ठी फोडि साटि लास सु'दर, 

मयनपती मांदि मनि सी ए ॥२॥ 
मार देवलोकः याप्राद चउराप्री लख, 

सद्म छल्नू नद सातप ९। 
एक सउ प्रस गुणव यावन सउ फोदि, 

चरउराणु रख सदत द ए॥२॥ 


( £ ) समयसुन्दरकृतिङसुसाञ्लि 

सर्गे च मर्त्यलोके, पाताले ज्योतिपां च जिनवने । 
शाश्वतस्याः प्रतिमाः बन्दे श्रीवीतरागाखाम्‌ ।॥१५॥ 

इति जिनेशवरतीर्थपरम्परा, सकलचंद्र-सुषिम्बमनोहरा । 
सुरनरादि दुता श्वि विधर्‌ ता, समयसुन्दर सन्धुनिना स्तुता । १६ 


दति ध्रशतुञ्धयादितीय्हतवनं समाप्तम * 





तीर्थसाहा स्तवन 


सेनृन्जे ऋषभ समोसस्या, भला यण भर्या रे । 

सीधा साधु अनत, तीरथ ते नयु रे॥१॥ 

तीन कल्याणक ज्हां थया, सुगते गया रे। 

नेमाश्वर गिरनार, तीरथ ते नयु २॥२॥ 

अटापद इक देहर, गिरि रेहरड रे। 

भरते भरव्या चिव, तीरय ते नभर २े॥३॥ 

आवृ चौ अति भलो, प्रिथुवन तिलो रे। 

षिमल षसही वस्युपाल, तीरथ ते नयु २॥४॥ 

समेत शिखर सोदामणो, रलियामणे रे! 

सीधा तीथकर धीस,. पीरथ ते नषु र२े॥१५॥ 

स्वयं शोधित प्रति से! रचनाकाल सं= १ ६७२्‌ से पू खनि- 
चित हे क्योकि राणकपुर की यात्रा से पथे इसकी रचना इई । 
सं° १६६६ के पल्वात्‌ की कृति मे लिखी मिलने से अनुमानतः 
इसकी रचना सं १६६६ पश्चात्‌ हई होगी । । 


समयञुन्दरकृतिकसुमाछ्ललि ( ५३ ) 





1 रल ॥ 


व्रण सदस सउ एक नवाण रे, 

जिणबर प्रासाद बखाणुः रे। 
बीसा सउ ए यंक गुणीयद्‌ रे, 

तीर्थकर धतिमा सुणियद्‌ २॥१०॥ 
त्रिण ता सस्र वजि सी रे, 

प्रतिमा श्राठसह नद्‌ श्रदसी रे । 
सिर बालद्‌ सवरि मेलिजद्‌, 

तरिश्ुवन प्राप्ाद नमिजई्‌ रे ॥११॥ 
श्राट फोडि सतावन लक्खा रे, 

दुय सत व्यसी कय क्खा रे। 
हिवद्‌ प्रतिमा गान कदीमद्‌ रे, 

जिणवर नी श्रां वहीजद्‌ रे ॥१२॥ 
पनर सई बरहतालीस कफोदी रे, 

श्रडुवन लख श्रधिका जोडी रे । 
द्री सदस अपि कियद रे, 

ग्रतिमा सगल्ती सरददियद रे ॥९३॥ 


{दल ॥ 


जोदसवंतर प्रतिमा सासती, थसंल्यात बलि जेदोजी 1 
पाय कमल तेहन नित प्रणयियई, सोधन वरण सुदेदो जी ॥१९।॥ 





(= ) 
शत्र्य नीं कारण, 
श्री रजसी भराय किवः 
नेदीसर ना देर, 


शास्षती नहं अक्ासती 
सरग मत्यं पाताल, 

तीर्थ यात्रा एल 
समयसुन्दर कदं 


समयसुन्दरछनिकुसुमांन 


नदा नमर 
तीरथ ते 
व्रावन्‌ 

स्वक इुएडल व्यार च्यर्‌, तीरथ ने नम 


तीरथ ते नयु 
तिह, होजो परख इ 
एम, तीरथ तं नद्ध 


ग्रतिमा छती 


{1 


नीथा स्तवन 


श्री से्रु्ि गिरि भिर समोक्स्या, 


तरेवीस्र तीर्थंकर 


स्राठ करम नड अत 


सीधा सुनिवर 
पह उडी ने नित 
तीरथ सेततुनि 
दियडद्‌ 


ध्यान 'ध्रतां 


भी अरिदंत । 

द्री नर्‌, 

कोडि अनंत ।१।य्र०। 
म्रणम।जद) 

सयु प्रधानं | 
अपद्‌, 


अष्टमहासिद्धि नवे रं निधान ।२।प्र०। 


श्री भिरनार नघ 


=-= 


दुय 





नेमीसर, 


श्र {जनवर्‌ नादव ऊंस भाण । 





समययुन्दररृतिङुमाञ्ललि ( ‰ ) 





नयरी चंपा निरखिये, दवै हरदिवै २ । 

सीधा श्री वाचुपूल्य^ तीरथ ते नयु २े॥६॥ ` 
पूरव दिति , पवाएुरी, ऋद्ध भरी रे। 
युगति गया महावीर, तीरथ ते नद २े॥७॥ 
जेसलमेरि जुहारियद, दुख वारियद रे । 
श्रित विव श्नेक, तीरथ ते नयु २े।॥८॥ 
यीकानेर ज दिय चिर नंदिये रे। 
श्ररिदंत देहरा आठ, वीरथ ते नु रे॥&॥ 
सरतस संखेसरउ, पंचासरउ रे। 
फलोधी थंमण पास, तीरथ ते नयु रे॥१०॥ 
श्रतरीक श्रजाहरड, अमीर र। 
ओरावललड जगनाथ, तीर्थ ते नए ₹॥१९१॥ 
लोक्य दीपक्र देहरउ, जाव्रा क्रो र। 
शणणपुरे रिषे, तीरथ ते नयु २॥१२॥ 
श्री नाइलाई अदयो, रौद्री स्तमो र। 

श्री बरकाणा परस, तीरथ ते नद २॥१३॥ ` 
[ चत्रियङकण्ड सोहामणड, रलियामणो रे । . 
, जनम्यां श्री महावीर, वीरय ते नमु रे ॥1१७॥ 
राजगृह रक्ियामणी, सोहामणी रे। 

कस्यु' पाडा पंच, तीरथ ते नघु २े॥१५॥ 


# प्रणसु' पगता्रारि 


( ६० ) समयखन्दरक्पिङुदुमासलि ___ 


आबू श्रादीसर ` ककाणट 
जीराउक्ि गड्टी प्रयु पम । 
साचउरड , वर्थमान निरे, 
प्रणमत पृर्ह सन ग्राम 161 प्र०। 
युभरनपति व्य॑तर रह व्योतिपि, 
वेमाणिकि नरलोक सारि । 
जे निरव तीथकर प्रतिमा, 
प्रणमति ससयसुन्दर युखकर ।१०।7०। 
हति श्री तीथैमाला भास १३। 
[ प्रसिद्धतीथैस्थिततीथंकमरत्तिमागीतम्‌ ] 


क 
लारथभास् 
सखि चालउ दे, सखि चाक्लड र चतुर सुजा, 
भाव डे, अपि भवह हे तीरथ मेरस्यां। 
सखि करस्यां है, सखि कपस्यां हे जनम पमाण, 
दुर्गति ह, अपे दुरमति ना दुख मेटस्यां ॥१॥ 
सखि रोरु दे, सखि सेत्रञ तीरथ सर, 
पिल हे, अपि पिल पिम सुह्स्यां। 
सखि पछ हे सखि प्छ दे रिय प्रणाम, | 
वीजा हे, आपे चीना धि संभारिस्यां ॥२॥ 
सखि बारू हे, सखि चार्‌ है गढ भिरनारि, 
उवाह अपि चा हे टक निहालस्यां 


समयसुन्दरकछृविकुष्धमास्रलि ( ६) 





जिदं प्रथु. त्रिए. कल्याणक हयउ, 
दीक्षा ` ग्यान नई . निर्वाण ।२।्र०। 
श्रशपदि प्रणणु ची, ` ` 
मरत कराव्या निन प्रासाद । 
गौतम सामि चद्यां निहां सवधि, 
प्रतिबोध्य तापस सखप्र्द ।४)प्र०। 
श्री सम्मेत ` भिर समरीजर्‌, 
शरजित प्रुख तीर्थदर पीस । 
सुकल ध्यान धरी शिर पहता, 
जगत्रंधव जगगुर जगदीश 1५] प्र०। 
नदीतर वर॒ दपि नमीनह, 
साप्तता रर्थः व्यार । 
श्छपभानन वधमान निणेसर्‌, 
वार्येण चन्दरानन सार ।६प्र। 
श्रभयदेव `: छि खरतर गच्छ पतति, 
.श्रगट फियरः प्रथु रिव उलास। 
तैहनड रोग ह्व तिहां ततखिण, 
प्रण॒ श्री यंभणपुर पसर अप्र 
जरपिधु परिया वल गंजण्‌, 
` दरिेना मनि, धियो रे -घाणंद्‌ 
जय॒ जय - जाद्व वंश जीबादण, 
श्री संखेप्रर प्रप्र॒ जिद्‌ -1८)०। 


( ६> ) समययुन्दर्छतिङमाखलि 
सगर तो युत खाई सखी, 
भगति टिखादी भूरि मेरे लाल । 
दण भिरि ग॑म॒ सागीरथ आसी, 
पाखलि जलल भरपूर मेरं साल्ल । मो०। २। 
रिषभदेव तिं बुमति पर्त, । 
सरत कराव्या धृ भ॒ मरे सा्ल। 
सुरनर किर नदं विचधर 
सेवा सारद उम मेरे साल ।मो०!२ 
जोयण जोयण प्रइ शाला, 
श्राट जोयर्‌ ऊंचाति मेर लाल । 
गोतम सापि चद्या जहां छ्रधि, 
अन्रलत्रि रवि कांति सरे ज्लाल । मो०! ४] 
संवत सोल अटावना दरस, 
ग्रहमदाब(दं मारि मेरे साल । 
खणि सखी च्टापद्‌ मंडाव्यर, 
मनी पाह श्रपर मेरे क्ल । मो०} ५। 
ते अष्टापद नयंशे निर्य, 
सीधा वांछित कान मेरे ल्ल । 
समयसुन्दरं कहे धनन दिवस ते, 
तिहा भू जिनराज मेरे क्ल । मो०। ६। 


~ = ~ 


इति श्री अष्रापद्‌ तीरथं सास 11१०॥ 


समयश्रुन्देरकृतिकुखमाघल्ि { ६१ ) 


सखी नमिस्यां है, सति नमस्यां नेमि निंद) 

पगि पमि हे, पे पमि पमि पाप पखालस्यां ॥२॥ 
सखि थापू है, सखि बू श्रचलगढ श्रावि, 

पौव हे, श्रापे चौल मूरति चरचस्यां । 
सखि प्रणमी दै, सलि प्रणमी हे विमल प्रासाद 

घरमद्‌ दे, मापे धरम्‌ हे निज धन खस्वस्यां ।\४॥ 
सखि जास्यां हे सखि जास्यां हे राएक्युत्र जात्र, 

देदरड हे, श्प देहरड देखी आअणंदस्यां । 
सखि नमिस्यां हे, सखि नमिस्यां आदि निरंद, 

दोदग दै, पे दोहग दुख निकंदस्यां ॥५॥ 
सखि फलवधि दे, सलि फलवधि दे जेतरमेरि, 

जास्यां दे, धपे जास्यां जत्रा फण भणी । 
सखि रदिस्यां हे, सखि लषिस्यां हे रील विलास, 

योह दै, मह बरद है समयघुन्दर गणी ॥६॥ 

इति श्री तरय भास । 





अष्टापद तीर्थं भास 


मरू" मन श्ष्टपद सु" मोहय", 

फ़टित रतम श्रभिराम मेरे लाल । 
मरतेसर जिदं भवन करान्य, 

फीधु" उचम काम मेरे लाल । मो०। १। 
१ फेर हे, थापे फेसर चंदन चरचस्यां 





८ धट ) समयसुन्दरछृतिञ्धदुमाखलि 


अष्टापदमण्डनशत्तनाथमीतप्र 
राग--माल्वी गउडउ 


सो निनवर थियु कड मोहि कत री । 

शबण वैखु वजात मधुरौ, 

नृत्य करत मंदोवरी प्त र ।१। सो०। 
शरणागत राख्यड पारेवड, 

पूरब भव अहसड चिति सुरत री । 
जाकर जनम भयड सव॒ अय मंड, 

शांति भई दुखं दूरि गमत री 1२ सो०। 
पांचमड चक्रवत्तीं सोलमड जिनपति, 

साधत री षट खंड भरत री। 
चटसटि सहस अतेडरि मनोहरी, 

तरण ज्यु तजी करि संयम गहत री ।२। सो०। 
तव संफेश हसी भिया कर ग्रही, 
देखावति अहो इसु न जानत री । 
इया सो निन रग लांछन शोभित, 

तीन जवन जाकी आण मानत री ।४] सो०। 
चरूटति तापि नसा साधत री, 

रावण तीथंक मोत्र बधत री। 
्र्टापद गिरि शांति जिनेसर, 

समययुन्दरं पाय प्रणमत री! सो०। 


समयद्खुन्दरकृतिङखुमाज्ललि ( &३ ) 





(२) 


मन्‌ अ्टापद मोघ" मारु रे, 

हँ नाम जपः निशदीस रे। 
चत्तारि श्रख्टस दोय मनुर, 

चिं दिशि जिन चखवीत २े।१।म०। 
जोयण जोयण शथांतरद रे, 

पावडसालां श्राठ रे। 
श्रार जोयण अचो देखतां रे, 

दुःख दोहग जाय नादि रे।रामम 
भरत धराव्यउ भलउ देहरउ र, 

सडं मर्द ना धुम्‌ रे। 
श्राप मूरति सेवा कृष्ट र 

नाणे जोहयद उम रे।३।म०। 
गौतम स्वामि च्या ददं र ` 

श्मासी भागीरथ गंग रे। 
मोत रीथ बांधच्यड रे, 

रावण नायक रंग रं ।४।म०। 
दवन दीधी नई पांखडी रे 

कहउ पिम जां तिण॒उमरे। 
समयदन्द्र करै. मादरड रे 

द्रि थकी परणामं ररे (१।म०. 
, “ˆ इति श्रीश्ष्ठापद्‌ तीर्थ .भास्त। ११.॥ 


{ क्न ) समयञ्॒न्दरछ़तिञ्साञ्चलि 


धन धन जोगी सोम जी, धन धन तुमह श्रत्‌ । 

सेनरुञ्ध संध करावियड, प्य भस्वड भण्डार । £ । चा०। 

संबत सोल चिमालमई्‌, माच सु चैत्र मभार | 

श्री जिनचंद्र रीसरू, लात्र परी सपरिवार ।१०। चा०। 

भ्री सेतर यण ॒गावतां, हिय हरख अपार । 

ससयसुल्दर सेक भण्‌, सिम जिणंद सुखकार । ११। चा०। 
इति श्री सत्त ज्ञ तीरथ भास ॥२॥ 


शद्चुजय आदेनाथ भास 


शभ मन्‌ उलट अति घणड मन मोर रे, 

सेनञ्ञ भेटण काज लाल मन मोद्यड रे । 
चैत्री पूनम दिन चहु सन मोह्यड रे, 

पालीताणां पाजि लाल मन मोद्यउ रे) १ 
संय रदं वधामणा मन सोद्यड रे, 

तीरथ नयश निहयालि लाल सन सोद्यड रे! 
से्_जञ नदीय सोहामणी मन मोदयउ रे, 

लसित सरोचर पालि लाल मन मोद्य २ ॥ २५ 
केसर भस्य कचोलदी मन मोद्ड रे, 

पूज्या मथस निणंद लाल मन मोद्य रे 


समेयस॒न्दररृतिङ्माञ्जलि ( ६ ) 


श्री शननुजय आदिनाथ भास 


चालउ रे सलि शुद्ध महवह रे, ` 
दिदं भेरीं सिम निंद रे। 
नरग ठयंच गति रखुवीयह रे, 
शु मनि अति प्रमारंद रे । चा०।१। 


पासीताएद पेसियह रे, 

र लक्तिव सरोवर पलि रे। 
सेजञ्ञ॒ पाज , चदीमियद्‌ रे 

विमला नयण निहालि रं 1 चा०।२। 
जगयुर यादि विणेसरु रे, 

मरुदूवी मात मन्दार रे। 
रायण रूख समोसस्वा रे, 

प्रच पूरव निवार बार रे! चा०।३। 
रवी तीयंकर समोसयां रे, 

इए अगति निल निरकंड रे । 
पांच पांडय शिव गया रे, 

हम प्निव्र कोडि श्संख रे) चा०।४। 
देखू चहुं दिस देदरी र, 

रायण तसि पगसां जदारि रे। 


(~ [न 
( ७र ) समयसुन्दरछृतिङ््धमःडलि 
ज 


वाद मणी दिया मखी जी, एर रंश उपदस्‌ 

सेग ध्य गदी जी, किम संतर परेद 1१७० । 
धूत द्धा उष्णता =, इखयद कय वपक । 
खि इक मन साहि स्यद्‌ =, युश मरस्य ददत । १८१०] 
त्रिविध त्रिवि क्रि उदं नी, मदत वष्ट दभुर। 
बार वार भाज्‌ दां ज), द्ुटर चर्ड दर्‌ {१६ ° 
द्रप काज सुख राचनःदई्‌ जी, दीधा आम कोड्‌ 1 
लवणा न करी जीवनी ची, देव दया पर द्धोद 1२०} ०! 
वचन दोप व्यापक कछ जी, दाख्या श्नरथ्‌ दंड ! 
दरूडं कपट वहू कन्तक जा, वद कधा सरत खड {२११ क०। 
रश दीधड स)जई्‌ वृणो जी, तोहि अददादान | 
ते दूषण लाना षणा जी, गिरता नावे ज्ञान ।२२।ङ०। 
चंचल जीवे रद्‌ नदीं सी, र्र्‌ रमणी स्प ! 
काम वि्ववन सी क्टूंजी, ते ठ्‌ नारद्‌ सर्प !२२।$०। 
माया ममता मह्‌ पएव्यड जी, कीथो अधिक्रड लोभ ! 
पररह मेल्यर फारमउ नी, न चटी संयम शोभे [२४। ० 
लागा यु न स्ासचई्‌ जी, रात्रि भोजनं दोप | 
मेँ मन मू क्यउ मोको जी, न धस्वड धरम संतोष्‌ !२५। ० । 
इण मवप्र भव दृहृन्या नी, जीव चडरासी सख । 
ते युक मिच्छामि इकडं जी, भगवंत तहरी साख |२६] ० 
कृरमादान पनरं फा जी, प्रगट अखरेजी पप! ` 
ज संद सेव्या ते हवद्‌ जी, बगस पमस माह बाय 1२७ ऋ०। 


खपरयसन्दरकृतिकुसुमाञ्जलि (€ ) 


देव जहारी देरी मने भोद्यर रे, 

श्रयउ परमाणंद लाल भन मोश्चड रे ॥३॥ 
खरतर भेवरही बांदिया मन मोह्यड रे, 

संतीसर सखकंद लाल मन मोदयड रे। 
राईणि तद्ञ पगला नम्या मन मोद्य रे, 

श्रदवुद रादि जिणंद्‌ लाल भन मोड रे ॥ ४॥ 
पचि शांडव पूनिया मन मोड रे, , 

सोलमउ भिनबर राय लाल मन मोद्य रे । 
सकल भिव प्रणम्या यदा मन मोष्यड रे, 

गज चटि मरुदेवी माय लाल मन मो्चड रे ॥ ५॥ 
चेलण प्लाई सिद्ध सिला मन मोद्यऽरे, 

श्यति मलउ उलखा फो साल मन मोद्यउ रे। 
सिद्ध बद्‌ ड सोहामणा मन मोद्य रे, 

निरखंता रंगरोल ल्लाल मन मोद्य रे ॥६॥ 
ण गिरि सिम समोषस्वा मन मोद्यउ रे, 

पूरव निबाएुः बार कलाल मन मोद्यड रे । 
मुनिवर जे शुमति गया मन मोड रे, 

ते छण नाणद्‌ पार लास भन मोद्यड रे 1७॥ 
संवत सोल श्रवन्‌ मन मोद्यड रे, 

चै्री पूनम सार लाल मन "मोद्य २1 





( «४ ) समयघुन्दरछृतिङष्ठमाञ्चलि 





सामी ए संप्र क्षारं जी, 

पहु दुख तण्ड भंडार जी 
त्णि मइ नदीं सुख सगर जी, 

हुं सस्य अनंतीं वर जी॥ सा०॥२॥ 
चितामणि जेस उदार जी, 

मान भव॒ पाम्यउ सार जी) 
न धस्यड जिन धर्मं विचारजी, 

गयड आलि तेण प्रकार जी ॥ सा०॥३॥ 
युम नह दहि तू आधार जी, 

तुभ समउ नदिं कोव संसार जी | 
तोर जें हुं बरिदहर जी, 

करुणा फरि पार सउतारि जी । सा०।॥४॥ 
आज सफ़ल थयउ श्वतार उ, 

मव्य प्रयु इरख श्रपर जी 
मरुदेवी सात सन्हार जी, 

समयदुन्दर नई खडकार जी । सा०।॥१॥ ` 

एति सेत्त्‌.जमंडन श्री आदिनाथ क्च ।॥ ४ ॥ 


[4 


 शाश्रुजय तीर्थं भाक्त 
म्हारी बनी हे, बहिनी म्हारी सुणि एक मोरी धात हे, 
कै से्तद्ध तीरथ चडी। 


समययुन्दरणतिकृसुमाज्ञलि (५ ) 


मुभ प्राघार चद एतलउ जी, सद्दणा च शुद्र । 
जिनधरम मीटड मनगमई जी, जिम साकर नह्‌ द्ध ।२८। कु०। 
शछपभदेव त्‌ राजिव जी, शेम गिरि पिणगार। 
पाप ध्ाज्ोया श्रापणा जी, फर प्रस मोरी सार ।२६। पं०। 
मरम एह जिन धरम नउजी, पाप श्रालोयां जाय । 
मनसु' मिच्छामि दुकडं जी, देतां दूर पूलाय ।३०। कु०। 
ततु गतितु मत्तितु धणीजी, तुः सधिष देव । 
प्राण घर सिर तारी जी, भव भव तादरी सेव ।३१। फु०। 
॥ कलश ॥ 


हम चडिय सेनुल्ि चरण भेव्या, नाभिनंदन जिनवणा । 
कर ओदि श्रादि जिणद याग, पाप श्रालोया प्रापणा॥ 
श्री पूर्य जिनचंद्घररि सदगुरु, पथम शिष्य सुजस्त घणएद्‌। 
गणि सकलर्चद सुशीष वाचक, समययुन्द्र गुण मणद्‌ ॥२२॥ 


~-9:- 
शत्रुजजय मण्डन आदिनाथ भाक्त 


सामी पिमन्ञाचसे सिणगारजी, 
एक बीनतदी शरवघार जी। 
सरणागत नहं साधारं नी, 
यक आअल्ाममण निवारि जी 1 सार ॥१॥ 


( ७६ ) समचनद्रकृतिङ््ुमाञ्जलि 
शघचजय सण्डन युगादेव गीतथ 
रागा-क्दरारा गड्डा 

- -इवा मो जनम की सफल घरी य| 

भवरजय शिखरि पम मिन भेदे, 

पालीताना की पान चरी री । इया०।१। 
शु के दरस पाप गये सव, 

चग व्रिजंच की भीति ररी री | 
श्या सिद्ध कत्र उपरि शुम भाव धरि 

सृनिव्र कोरि सुगति कः शरी सै । इ्या०।२। 
अदुशुत चैत्य नोहर मूरति, 

करे इ प्रणाम प्रयु पाव पी रे] 
समयजुन्द्र फे आन श्ाणंद्‌ भयउ, 

भी शृत्रज्ञमिरि जत्र करी सी । हया०।३। 


विमटाचल सण्डन आदि जिन स्तवन 
राग-तोड़ी । 


ऋषभ की मेरे मन भगति वसी री । ऋ० | 
मालती मेषं ॒स्रगांक मनोहर, 

मधुकर सोर चकोर निसी री । ऋ० | १। 
प्रथम नरेसर प्रथम भिकताचर, 

प्रथम केवलधर प्रथम षी री) 


समयुन्दररृतिङछमाञ्ललि ( ५५ ) 





म्हारी हनी है, बद्िनी म्हारी पूया श्रथम निणंद्‌ के, 
मह कैसर भरिय कयोरडी । १। 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्दारी श्रणम्या श्री पडरीक रे, 
देहर माहि रविम सोदामणा। 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी ्दायी गज चषि मरुदेवी मायदे 
रायण तसि पगता प्रथु तणा । २। 
म्हारी वहिनी हे, गदिनी म्हारी खरतर तदी खांति है, 
मंई॑चदयुख नये निरखिड । 
म्हारी बनी हे, वहिनी म्हारी चरी ज्तागड चिच हे, 
देखतां हियइड हरखियउ । ३। 
म्हारी यिनी है, बहिन म्दारी भ्रदबुद श्रादि जिणंदह, 
ततरछीणो तोडर चाडीउ ।. 
म्दारी बदिनी है, षहिनी म्हारी सिद्धसिला सिद्ध ठाम, 
यनद सिद्ध सगुरु देवाडीउ । ४। 
म्हारी बहिनी है,बहिनी म्हारी धन धन श्री गुदा" हे, 
मंड देव जु्ास्या जुगति स्यु । 
म्हारी बहिनी है, वहिनी म्दारी सफल क्रियउ श्रवतार्‌ है, 
मणद समयसुन्दर दम भगतिस्यु । \। 


इति श्रीशलरुञ्चयतीरथभास 1 ` , 


# गुजद्यचि 


( ८० ) ससयसुन्दरटरतवञ्ुपाद्चाल 


नघ्रा कदी आध्योततरर आदीत्तर, 

श्री संघ पूजा सन्‌त्र रे दीसर देव | 
समयञुन्दर कद्‌ सायती श्मदीसर्‌, 

मास भ्या ह्यह्‌ जत्र रे आदी्र देव ।७।॥ 


तिश्रीच्ावृ तीरथ मस! ६] 


[कष 
9 9 


{के 


ध: ^  - 
यंदा्चरसण्डन-ञुगादिदेवमीतप 
रसगम~-युड 


सफल नर सन्म मनु अञ्न मेरड। 
भी अबुदगिरि श्री बुमदीसर, 

देियड द्रसण स्मि तेर ॥ स०।१॥ 
निनजी ताह गुख श्रपणद खि गादत 

पाठत्‌ पम छख नव नवैरड | 
त्‌. जगन्नाथ जग सांदि शुरतरु समर, 

उर सव देव सानू देर ॥ स०॥२॥ 
निनञी राज नवि सांगत ऋद्धि नवि मागत 

मागत दी नदीं कटु अनर ! 
समयसुन्द्र॒र जोड इहु सांगत, 

भाज भगवत भव भ्रमण फेर ॥ स०।३॥ 


ज 6 क 


समयघुन्द्छषिगुष्ठमाजलि ( ७७ ) 


प्रथम रीय प्रथम शुवनगुरु, 

नाभियय इल फमल सती री। ० ।२। 
शर॑स उपर थलि श्रोपत, 

फँचन फपवर रेख कसी री। 
श्री पिमलाचल मंडन सखि, 

समयसुन्दर प्रणमत उलसी री! ० ।३। 


विमदलचल मण्डन आदि जिने स्तवनं 


क्योंन मये हम मोर पिमल गिरि, क्वो न भये हम मोर। 
क्यो न मये हम शीतल प्रानी, सीचत तस्र दोर । 
शरहनिश जिनजी के भ्रेग पलालत, तोदृते करम कठोर । परि०१। 
क्यो न मये हम वरान चंदन, शरोर केसर की छोर। 
क्यो न भये हम मोगरा मालती, रहते जिनजी कै मौर्‌। वरि०२] 
क्यो न मपे हम्‌ संग सतलस्यिा,करत मधुर ध्वनि घोर। 
जिनजी फे श्रागल नृत्य सुदायत, पावत गरिवपुर ठीर । व्रि०३। 
जग मंडल्ञ साची ए जिनी, श्रार न देखा रचत मोर। 
समयसुन्द्र कई ये प्रम सेयो, जन्म जरा नदीं धीर्‌ पि०५। 


भरी आन्रू ती स्तत्रन 


श्वाय तीरथ मेधियउ, प्रगय्यड पुण्य पटर मेरे लाल । 
सफ़ल जन्म थयउ मादरड, दुख दोरग गया दूर मेरे सासे ।१। 


( ८२) समयस॒न्द्रङतिङ्खुमाञ्जलि 
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श्री राणपुर आदिनजिन स्तवन 
डाल--रिपम जिनेसरर भेटिवा रे लाल्ल 


राणपुरई रकिप्रामणड रे लाल, 

भरी श्रादीसर देव मन मोद्यड रे। 
उत्तग तोरण देहरड रे लाल, 

निरखीजह नितमेव मन मोद्यउ रे।१। रा०। 
चउपीस मंडप विहं दिस रे लाल, 

चउमुख प्रतिमा च्यार मन मोद्य रे। 
लोक्य दीपक देहर रे लाल, 

समवदि नहिं को संसार मन मोड रे।२। रा०। 
दीरी बवन देहरी रे लाल, 

मांञ्यड अष्टापद मेर सन मोर रे। 
भलु रे जुहारचउ शहर रे लाल, 

छतां उटि सेर मन मोद्य २।३ रा० | 
देश जिणद ए देहर रे लाल, 

मोटउ देस मेवाड मन मोद्यडरे। 
शाद निवाणु' लगाव्िया रे सल, 

धन धरणउ पोरबाड मन मोदयड २।४। रा०॥ 
भाज कृतारथ हुं हुयर रे लाल, 

आज भयउ श्राणद मन मोद्य रे। 
जात्र करी जिनवर तणी रे लाल, 


शूर गयड दुख दद्‌ मन मोद्यड २।५। रा०। 





` समय्यन्दरकृविङकछमाञ्जलि ( ८१) 





श्री पुरिमतार मेंडण आदिनाथ मास्त 
दाल्--राती च्ंबलही नी । 


भरत॒ नह चद चोलंभदरा रे 1 
मरुदेवी नेक प्रकरार रे, म्हारउ यालूुयद्ट । 
ालुयदउ नणि दिखाई रे म्दारउ नान्दडियड । श्रंकणी 1 
त सुख लीला मोगवद रे, पभ नी न करर सार रे। म्हा० ।१। 
पुरिमितार समोसस्चा रे, ऋषभ जी त्रिबन रायरे | म्हा० । 
मरत इर सु' परिवरी रे, मर्देवी वांदण जाय रे1 म्हा० ।२। 
च्रद्धि देखी मन चीव रे, एक पर म्दारउ राग रे। म्हा०। 
राति दिषस है रती रे, छपम च मन नीरागरे। म्हा० ।३। 
पत्र पहिली युगि गयी रे, भिव वधू जोवा काज रे । म्हा० । 
समपण्दर सुप्रसन्न सदार, ग्रादीसर जिनशन रे श्डा० ।४। 
श्री आदिदेवचदगीतष्‌ 
राग--त्रीएग 
नामिरायां कुलचंद आदि विणंद्‌, 
मरदेवी नंदन विश्वगये ) 
तरिथुवन दिनकर जिनवर सुखकर, 
वादित पूरण कपतरो ॥१॥ ना० ॥ 
जण मण रजणो इख गंनसौ, 
प्रणमति समयसुन्दर चरणो ॥२॥ ना० ॥ 


( स्ट ) समयसुन्दरछृच्ठिङुषुमाञ्चलि 


एचाभियम विधि सु करू, शक्रस्तव प्रथो उरू | 
लयवीयराय कहता कमं कटै, देव जुदाह' गउवीसं । ५। 
प्रथु श्रायल भावरः भवना, केवल सुगति तणी कामना । 
अग अरग आखंद्‌ उल्लर देव वुदहारू' चडवीस । ६ । 
भावक स्वात्र पूजा करै यगत ना भगते भव तर । 
नृत्य क्रे नाचै रगे, देव जुहारू' चटवीसरे !७ | 
पाषाण नं वास पात तणी, यु भारे पत्तिमा अति घणी। 
गणम सट ए को पिए भटई, देव जुहारू' चखवीषरे । ८। 
मातर माड उवं पास, मां हु्तरापं पुत्र उल्लासि । 
त्प पटचादं भव नत्त, देव उुहारू चरपीसरे । £ । 
ननदनत्तष्ठर्‌ कृरल्ठरि तणी, सुद्र मूरति स॒हामणी । 
दुख जाय प्रणम्या दहरे, देव जुहारू' चउवीसरे 1 ११; 
सख शब्द भलर णकार, पणवी धंटा रणक्ार । 
कानि सुणि रुष्ट, देव जुरारू चउवीसरे ।१९। 
खोह पति देहर नदीं भीति, रा कगरा रूढौ रीति। 
सखर समास्या स्वरे, देव जहारू' चोवीटै । १२। 
दड कलग ध्वजं सहेः चली, कहं युगति धूर मोहली | 
मिभ्यामति द्रे श्रै, देव जुहारू चोवीसरे ।१३। 
भी बीकानेर समो नीपनो, सोहई जिम मोती सीपनौ । 
पूरय रात न का पालटै, देव जुहारू' चौबीसरे । १४ 





समयद्न्द्रफतिलुघमाछलि ( सदै ) 


खरतर सदी खात सु" रे सास, 
निरखंता सुख थाय मन मोष्चड रे। 
पाँच प्रासाद यीजा परती रे लाल, 
जतां पातक जाय मन मोदाड रे ।६। रा*। 
संवत सोल ब्रिहुतर रे लाक, 
मगद्षिर मास मफारि मन मोद्यड रे। 
राणपु जात्रा फी रे जलल, 
समयघुन्दर सुखफार .मन मोद रे ।७। रा०। 


इति श्री राणपुर ती(य भासत ॥३\ 


~~-*०१~-- 


धीकानेर चौवीसटा-- 


चिन्तामाणि आदिनाथ स्तवन 


माय भगति मन ्ाणी घणी,समकित निरमल फला भणी। 
वीफानेर तणद चउदटे, देव॒ जहार चउवीसटै। १। 
पाड शाला पृली चद हिय ह नरक गति नवि पट । 
दीढा पष्य दशा परग, देव जुदारू चउवीसरै। २1. 
निसदी रीन फट तिर सेटि, जेदवई घर काटई मोदि। 

पाप व्यापार म करयो धरै, देव लुरार* चउवीसर। ३। 
ममती मादे ममू" मनरी, तर्द प्रदिदणा देडं पली। 

देवे ध्रनयणां नो चोट, देव शुदं चरउबीसरै । ४। 


( ८६ ) समयसुन्दरक़ृतिङ्सुमाञ्जलि 
----------- र छतङ्छमाज्ञल 


जिम ए तीरथ नागता, तिम ए तीरथ सारो जी । 
मास्या माहे बड्ड, सेनज्ञ नउ श्रवतारो जी ।७। श्री । 
पवत सोल वासटि सम, र सातमि पदि नेहो नी। 
युग प्रधान निणचंद जी, रिम प्रतिष्टा षहो जी ।८] ्री०। 
मूलनायक यतिमा नमू, ्दीसर निदीसो अ । 
सु'दर रूप सोहामणा, भजा वि चालीसो जी ।६।श्री०। 
नाभिराया इल चंदलउ, मरुदेवी मात मल्हाते जी। 
देप लान प्र वादियह्‌, मन वंत दातासे जी ।१०। भ्री°। 
एवा आदि जिेसरु, गिकरमुर सिणगरो जी । 
पमयसुन्द्र इम वनवद्‌, संघ उदय सखकारो जी ।११। श्री०। 
इति आ यिक्रमपुर्‌ मंड अददद्‌ श्रादिनाय स्तवनम्‌ । 
गणधर वहीं ( जसलमेर ) आदि जिन स्तवन 
९ उलि -गलियारे साजन मिल्या 


पथम तीथकर प्रणमिये ह वारी, 
आदिनाथ अरिहं्‌रे डं बारी लाल। 
गणधर वही गुण निलो हं वारी, 


भय मंज भगव॑तरे हुं बारी सल । भ०।१। 
२ दल--्रलवेला नी 
सच्चू गणधर शुभमती रे लाल, 
नयत भवीज जास मन मान्या र। 





समयसुन्दरफ़तिकुखमाञ्चलि ( ५५) 
4 कलश ॥} 
दम चैत्य चौवीसटौ अविचल, श्री वीकानेर विराज ए! 
श्री सव ाणंद उदयकास, मब तणा दख भाज ष्ट ॥ 


संवत सोलह व्रेयासीयद्‌, तवन कीधड मगसि . 
दई समयसुन्दर भण तेहना, मन यंधित (कार) सरद 1१५। 


--:०:- 


श्री विक्रमपुर आदिनाथ स्तवन 


श्री ्ादीसर भेध्िड, प्रद उगमतद्‌ रो जी । 
दुख दोग द्रि ल्या, प्रगव्यर पृण पटो ती ।१भी०। 
श्रदयुद मूरति श्चति भली, जोतां त्रिपतिन थायो जी। 
तेरु तीरथ सामरद, थादीसर जिणरायो जी २] श्री ०। 
जिम सेन्रञ्लगिरि जागतर,मूलनायकः श्रादिनाधो जी 
जिम गिरनारद गाजतउ, ्रदयुद्‌ पिवपुर साधो जी ।३] श्री°। 
गणधर वसदी गुण निलउ, जिम प्रु जेहलमेयो जी। 
नगो ग्रथ निरखंता, आरद ह्य श्चयितेरो जी "४। श्रीर। 
श्र्टापट जिम श्रचियद, मरत भरावा पिवोजी। 
गद गरुयदि निल, वावन गल परलंयो जी ।५।* पैग 
श्याव श्रादीपर नमू, परिमल मत्रि प्रासादो जी। 
भारिद्दे दचिष मि, समर पच भथ सदो ली ।६ाश्री०। 


( स्प ) समययुन्दस्कृतिक्षमास्लि 


८ टात- वीर बलाणी सण चेत्ता 
लिन प्रतिमा जिन सारी जी, 
ए कदड श्ंगदति उफाय । 
लये मूरति निरखर्ता जी, 
समक्त निरस्त थाव }्र०।८। 
६ दाज्ञ--कररम परीक्ञा करण कुमर चाल्यो 
श्राद्रकुमार तणी पटं जी, सल्यंमव गणधर । 
प्रतिमा प्रतिदृम्छ थकी र, प्या भव नो प्र । भर ।६। 
१८ उाल--चरणाज्ञी चापुडा र्ण चदृड 
ताभिराय छल पिर तिलो, सच्धेवी मात मन्दार रे। 
लंछन दय सोदामलो, युगल्ला धरम निवसे रे। प्र०।१०; 
१९१ टाल-कर जोडी श्रगज्त रदी 
ग्रान सफ़ल दिन माह, मेष्या प्री भयरवत रे! 
पाप सहु परामिव गथा, हियड़ो मति दरखंतरे। भर० ।११। 
१२ टाल-सग धन्याश्री 
श्ण परि योनव्यो जेमलमेर मारं । 
गणधर वसी सुख मंडण जिन सुखकार ॥ 
संवत सोलह सइ एव असी नभ माघ 
इद्‌ समयसुन्द्र कर जोदिं ए अरदास । भ०।१२। 


[ख । 
म 


समययुन्द्रछृतिङ्छमाजलि ( ८७ ) 


मिलि प्रासाद मंडावियो रे स्त) 
आणी मन उल्लास मन मान्यारे1 भ०।२। 
३ दाल-श्रोलगदी 
ध्रमसी भिनद देवसी, भीमसी मन उच्छाहो जी। 
सुत चारे स. तणा, यै लक्मी नो लाहो जी 1 भ०।३। 
9 दल~-योगनारी 
फागुण सुदि पंचम दिने रे) पनरे सै छक्तीस। 
जिनचंद्र्ठरि प्रतिषटिया रे, जगनायक जगदीश । प्र° ।४। 
 दलल-- 
भरत बाहू्सि अति भल्ला निनी, 
फाउसग्मिया विहं पासं । 
मरुदेवी माता गज चटी जिनजी, 
रिष्ठर॒ मंडप सुप्रकाश ।प०।५ 
६ दाल-वेगवती ते घांभणी 
बि ममसी विवावसी,कोरणी श्चति श्रीकर रे। 
समौशरण सोहामणी, विदरमाने विस्तारो जी। ४०।६] 
७ द।ल--जलाक्िया नी 
जिम जिम जिन इख देषियेरे, 
तिम तिम यानंद थाय म्दारा शिन जी। 
पाप पुलावनं प्रला रे, 
जन्म पणा दुख जाय म्दारा जिन जी। भर० [७ 


( ६० ) समयदुन्दरकृतिङ्कद्ुमाजलि 


तूं प्रथ तिशचुवन राजियो, वीनतडी चवधार | 
पूरि मनोरथ माहा, आवागमन निवार । मू०।११। 
त्‌ गति मतित्‌' धणी, तु मेवतारण दार। 
तु वरुन पतित्‌. गुरु, तु सुभ प्राण यधार्‌ । मू०।१२। 
मुभ मन सधक मोहियो, तुश पदं पंकन सतीन । 
सेव करू नित तहरी, जिम सागर जज्ञ मीन । मू०1१३। 
तम दर्शन सुख संपजे, त॒म दरभन दुख जाव । 
तुम दरसन संय महग, पुम दरसन सुप्ताय । मू ०1१४} 
मगति भती परे केवी, सीटी अमिय समान । 
भक्ति वच्यत्त भगवंत जी, चो युक केवल ्नान । मू०।१५। ` 
1 कलच ॥ 
ह्य नामिनंदन जगत वंदन, सेवरावाषुर मरणो । 
बीन्यो निनवर संव रखकर, दुरिय दोह खंडणो ॥ 
गच्छराज युग प्रधान जिनचंद्‌ रि शिष्य भिरोमरि। 
गणि सक्त्तचंद्‌ पिनेय वाचक, समययुन्द्र ख भणी । १६। 
शनी ऋषभदेव हुलयसणा गीतम्‌ 
राग--परजीयउ 
सा पभ जी षरि आवड रे, हालरियु ग़ाऊं रे गाड । 5० 
मरुदेवी माता ण परि बोल, जीवन तोरी क्ति नाड रे।९०।१। 


समयसुन्द्रकृतिकुमाञ्जलि ( ८ ) 





सेच्ाचा सडन श्री अददिनाथ जिन स्तवनम्‌ 


मूरति मोदन वेलड़ी, प्रगदी एय पटर । 
ऋषम्‌ तणी रलियामणी, प्रणमंता इख पूर । मू०। १। 
संबत सोत पंचवनई फायुण सुदि रपिर । 
यगट थ प्रतिमा षणी, सेत्ात्रा पिणगार । मू०।२। 
प्छपम शीतल शाति वीरजी) श्री बाहुपूर्य अनूप । 
सकल सुकोमल शोभती, प्रतिमा पचे सस्य ।मू०। ३। 
श्री संय र वधामणा, माणंद चंग न माय । 
माव भगति करि मेटियो, प्रथम जिरे्र रय । मू०। ४। 
सुंदर मूरति स्वामि नी, ज्योति नग्गमति थाय । 
जोत ठृपति न परामियद्‌, पातक दूर पुल्ाय | मू०। ५। 
सप श्रनुपम जिन तणो, रसना वरएयो न जाय । 
मगति भणी गुण भावता, सफल मानव मव थाय । मूग] ६। 
प्रतिमा नो मुख चन्द्रमा, लोचन अमिय कचोल। 
दीप सिखा जिसी नासिक, कंचण द्रपण कचोल ।मू० | ७। 
डद फली रदनावल्ली, यदुत रधर प्रवात । 
सोवन देद सुदामणी, निर्मल शरि दल माल । मू०। ८। 
जिन प्रिमा जिन सारखी, घोसी श्र मभार । 
मवियण नं भेव तारिवा, वरिुवन नै हितकर । ०।& 1 
जिनयर्‌ द्रण दैखतां, सिये समक्त पार । 
द्र मार तणी पर, शव्य॑भव गणाद्‌) मू९।१०] 


( ६२ ) -सयखनदप्तिकखमप्ठलि 


संनो 8 पमिवउ) चरण समस मस्तक नायर 
सफल थव सालय असरत लयं जवं एुमतिनाथ सदक्तार्‌ \ २ 
अशु पूज्ञ ना स॑ हित एड मोचं द भरग्रत । 
्ाता भगवती अन सस्र, जय जय सुमतिना सुखकर 1 
प्रथम छू ग पाल) पाप क्प जाय तत्कालं 
उत्तम अंग लं अयिक्ार) जयं जय सुमतिनाथ सुखकर \8। 
कुनक कचोर शर भू, नव ऋ भ्रु नी पूज्ञा करू । 
ङु टस शृङ्य मनोहर हार जय जय सुमहिनाथ सुखकर ।५1 


ममयुन्दरफृतिकुदुमाघ्चलि ( ५१) 


पमि पृथरदी यमतां फरतउ, च्क दिन श्वांगणि श्रावहरे। 
मर्षी माता दियद्द्‌ भीर, श्रारंद्‌ थंगि न माव रे।९०।२ 
सोलह मोर तु. दे न सेलर, सुर रमणी संग मावदरे। 
पत्र मोर दूधक्टे न पीयद्‌, तोरी माड परिम सुख पाव २।३। 
सोमागी सहु न तू बान्दउ, हर्‌ मां दलरावई रे। 
सिपिमदेष तणा मन रंगह्‌, सभययुन्द्र गुख गाबई र ।०।४। 


सिन्धी भाषासय श्री आदि जिन स्तनम्‌ 


मरुदेवी माता श धावः, श्र उद्धर पितत" काठ । 
श्रा शापाद फो्त ऋषम जी, घा प्राट्‌ फोत्त । १। 
मिद्धापेमेवापै ङ देवा, ध्ाउ कटर जेमण जेमां। 
ल्यं सूत्र चमत्ते पम जी, थाउ थपादा फोल्त । २। 
कममी चीरा ६ यांपू तेरे, पिर योक्ता मोदन मेरे} 
फ़मर पिदडा लाल ऋपमर जी, श्रा यपदा फोल । ३। 
छाने केवटिया वरे फडिया, दये बंगा जवहर अदिया । 
गन्त मोिपन फी माल ऋषम नी, रा श्रता फोल । ४। 
पंगा साट चक्री चंगी, श्रजय उस्तदां पद्धिकर रंगी। 
द्ग माद्रे चेत्न एम जी, श्राड प्रसादा कोत्त । ५ । 
मपर वे मंडे दसत पाता, मन मायरददापिलक लगाया । 
सटा ददि ोक्न श्छम जी, श्रा धप्राद फोल} ६। 


(८. )_----- ६ ) ससं यसुनदर्छविङ्दमाललि कतिकणन = ---- ५ 


क-म 
{न्‌ वेलटक्ल =) 


[+ वुद्धि 
रिद्धि वृद्धि दयः ३ 


दस्म 


(६ ४ 


भदसंतति ता मय 
पंचप ति 
तरिशु्ननाय सल्तित€ गुण तोरा; 


गतः देवधर 


र \ २०१1 


[नो 
"न! 


द्वि राति 
य दुख मणः 
दातार २। 


र \से०\२। 


21 


ह । 


ढे सेवई गटरीवर शस 
भृपात्तः र) 


द्धै भजे द्रष्ण 
क मयरव १० परि ह मड तुम नर 
करि कल्याण दपा 
बहु कूड ऋष्ट वेलया, 


रे \दे०। ३) 


नट१२ विकट 
प्रजीटश्श्ल्य( डि २} 


पर्‌ सिरि० राम धस्य संह पापी, 
लि नद्‌ छेदि रे 1 से०\ ८1 


परदउई४ रा 
यड ६ वंगाल १० तिस {ग्‌१= नद्‌ सोर ^< 
देत श्देसरे। 


मत्‌ भेम्यड 
चद प्रम सामी घर दमं, 
आसा पूरसि प्प रे \चे०\ ५) 


भव तिधयो दरि ममाद, 

पाङ २१ त्स्छ चयान्‌ २) 
ण्य दिसत अय प्रसर, 
तख गुण धरह्४-णि मान रे} से०\ ६। 


समयुन्दरण़तिकुखुमाखलि ( ६३ ) 


पंचयरण एलां नी माल, प्रतिमा फंठि टबु सुषिशाल । 
भृदमद श्रमः पूप घनप्नार, जय जय सुमतिनाय सुखकार। ६। 
एगसाहि करि उचरसंग, शक्रस पम्रणु मन रमि । 
गीत गाने गुण गाङ सार, जय जय सुमतिनाय सकार । ७। 
प्रथु भवां पणय पहर, इख दोदग नासई सवि द्रि । 
पुत्र कलत्र वाधद्‌ परिविर्‌, अय जय सुमतिनाय सुखकर । ८। 
श्रारति चिन्ता श्रमी टल, मन चितन्या मनोरथ फलः । 
राज पे दीप्‌ दरार, जय जय सुमतिना सुखकर ! & । 
श्राज मनोरथ समक्ता फल्या, सुमतिना तीर्थः मिन्पा। 
श्ररिदंतदेव जगत धार्‌, जय जय सुमतिना सुख्कार ।१०। 
सुमतिनाथ जिनवर्‌ पांचमउ, कल्पदृत् चिंतामणि समउ। 
म॑मत्ता रणी मेष मल्हार, नय जय सुमतिनाथ सुका ।११। 
परतिमा ष्टकमलदल तणी, देदरासरि पूज्‌ सुख भणी । 
अष्ट महानिधि रिषि दातार, जय लय सुमतिना सुखकार ।१२। 
सुमतिनाथ साचउ तु' देव, मवि भवि हन्य तेरी सव। 
समयसुन्दर पमण सुविचार्‌,जय जय सुमतिनाथ सुखफार।१३। 
= 
पाठ्हणपुरमण्डन-९४ 
दर्थरगगर्भित-चन्द्रभमजिनस्तवनमू 


सेवो श्री चन्द्रमम सामी, 
भवि. उटो परमाति रे। 


इ) नयुप्ता ण 


रमे चौमालीसे रौ, 
समयसुन्दर सुखच्मःः र्‌ र । से०।९२ 
ट्ति शरोषाल्दपु्मण्ठन ४४ ्रयैसगनमित 
शरचद्रममस्वानि बृदत्सतवनम्‌ 
संवत्‌ १६७२ मादन सुदि १२ कत्म \ 
--:2; 
चन्द्रवारि मण्डन म चन्द्रप्रम्‌ भा 
रावत 
चन्दर भेव्यड मद्‌ चंदि 
लमुरा षड पारि \\ चन्द्र” ५ 
सुन्दर मूरति अ तदी संसारि । चन््र° 1९1 
लिरमललं फटिकं रतन उद 
दीपद ऋति दीप शिखा प्रर । 
{वित दर्यं चदरयम्‌ जारिः 
समयसुन्दर नई भ सुद्र तारि \ चन््०। ९ 
इतिश्री -दन्द्रवारि मंड व्यन्द्रप्रम माङ 1२७11 


~ 


उटि प्रमात लिङ खख देखत, जन्म सस त्री को । ०1९1 


नयन कमल नीक मधदत्य, उपमा ताहि अली को 
सुन्दर रूप मनो मूरति, भात उपर अल रको \यु० 1२ 


समययुन्द्रणृतिङ्मा्लि ( ६५ ) 





सगल दिपि . पावर स्थति नी 

ह्यद सगले -देकारर६ रे। 
जदूतिरि पामह्‌ तम सेवका, 

ठुम्दे प्रथु दुख केदार रे।से०।७। 
पूरयिस्डरः तु मनोरथ मोर, 

दुख तु-मेवाप्डड देव रे। 
मरणं जस भय भीम्रलासी३१, 

फां तोरीर सेव रे।से०।८। 
सु'दर चयराडी२ सलदी, कर, 

सद॒ नाटफरे सुध भाख रे। 
ठम उलगूलरी ५ दलि न है, 

सगला लोक दे-साठद९ रे ।मे०।६। 
मनमथ मधु माधव चंद््रम, 

` क्षखमणा मात मन्दार रे। 

पण्यलता शआा-रामगिरिरः सव, 

धीर लो-कमरड४ शापार रे  से०।१०। 
करउ श्ल्गु ड४१-र पाप समीरण, 

शंकरामरणध्र ए काम रे। 
तभ प्रासाद हु-तेनी्डे की युम) 

धन्या सिरि सुख ठम रे।पे०११। 
दण परि" श्री चन्द्रम स्वामी, । 

पन्दणपुर सण र । 


( ध्ट ) समयसुन्दरङृतिङ्माञ्जलि । 


: ~ ----------- 


दुख भं हे तु दीनदयाल दि, 

यात खणौ भई तोरदी । मो० 1१ 
तिण तोर रो ह यड पपि किः । 

षणि मन असा चछ घणी । 
थर्‌ जोडी हो कटु सननी बात कि, 

तू सुशिजे त्रिशुबन धरी ! मो ०।२। 
हं ममियउ हो भव सयुर मारि कि, 

दुषु अनंता मइ सद्या । 
ते जाणह हे तहिन जिनराय कि, 

मद्रं किम जायह्‌ ते कडा । मो० 1३ 
भाम जोग हो तारे श्री भगवंत कि 

द्रण नये निरखियड । 
मन मान्यड हो मोर तू अरिद॑ंत कि, 

दीयदड देऽ हरखियड । मो० ४] 
एङ निश्चय हो संह फीधड आन कि 

तु विण देव॒ बीजडउ नदीं । 
चितामणि हो जलउ पायड रन्न 

तड काच ग्रह नदीं को सदी ।मो०।\५। 
पृचामृत सल जड भोजन कोध, 

तड खलि खावा किम मन धियद्‌ । 
ढंड तंह चच जड अग्रत पीव, ` 

ठड खारउ जल कदउ ङण पीय । मो० ।६। 





शीदलनिनगीएम्‌ ( ६७ ) 


शीठलनाय सदा सुखदायक, नायक सङ्ल दनी को । 
समयुन्दर दर जनम जनम लग, मँ सेवकः बिन ली प्ते ए०।२। 


शी शीतल जिन भीतम्‌ 
एग-देशाख 
कृदड रसि क्डण॒पदीन 


तम इ' यधि वरस कौ दीनद्‌ । क० । 
सुत इरि वाचि सदद्‌ प्रथमतरः) 

यणी वास मीन्‌ । ८० ।१। 
श्नादि विना जज्षनिषि नवर दीपद, 

मध्य पिना सरदीजः। 
शत विना सब ङु दुखक्री, 

सय मिली नाम सुणीज१।४०।२। 
हरि सोदर रमणी पुरमी सिख, 

दो मिली चिन्ह घरीजः। 
समयसन्दर फः प्रदनिपि उनके, 

प्रद पंफन प्रणमीजरं 1 ९०।३। 


~~~ 


श्री अमरसर मण्डण श्री श्षीतलनाय वृहस्स्तवनप्र 


पूजीजह सि फह्तवयि पास कि धवासा पूरह सरमणी । पनी दा 1 


मोरा सा्ठि शे श्री शीतलनाथ कि, 
धीनति सणि णक मोरदी । 


( १०० ) समयघुन्द्रछतिक्ुमाश्लि 


तुम द्रसण द्रौ सुम मन उच्ग दनि, 

मेद॒ आगम जिम मोर ।मो०।१२। 
हुम नाम षे मोरा पाप पसाद कि, 

जिम दिन उग्र चोरडा । 
त॒म नामई्‌ हो खख संपति थाय फि, 

. मन वंदित फलद सोरडा ।मो०।१३। 

षुं मंगु हो हिव अपिहड्‌ प्रेम कि, 

नित नित कष्य निहोरडा । 
ह देव्यो दो सामी सव अदि सेवि, 

चरण न दोहः तोरदा ।मो० १४ 

1 कप ध 

हेम अमरपरं पुरं संव सुखकर, मात नंदा दसो, 
सकलतापं शौत्लनाथ सामी, सक जाण आण्दखे। 
श्रीवच्छं लं्सं वरण कचरण, स्प सु'दर सोह ए। 
ए तवन फीधट समयसु्द्र, सुणत जण मण मोहेए ।१५। 





इति श्री्मरसरमंउनेश्रीशीतलनाधनत्रहस्स्वयनं स पृणं कृतं लि खितच्छ। 
= £ ~~~ 
[+न 


श्री मडक्छ संडण विमरुनाथ पच कस्याणक्‌ स्तवनम्‌ 


विमलनाथ सुणौं बीनति, ह हु" तोरउ दासे नी । 
तू समरथ त्रिथुवन धी, प्रि हमारी रासो जी । विंग १। 


[1 


( १०२ ) समयसुन्दरछतिङ्ुसमाञ्लि ` 


साठ लख बरसां लगी, पासी सगली आयो जी। 
सप्तमी वदि श्रावाड नी, सिद्ध थया जिनरायो जी । वि०।१२] 
छुन्दर मूरति पथु तशी, निरखंतां सुख थायो जी। 

दियो दीसंह मारो, पा्िक दर पयो जी । वि०।१३। 
प्रथु दर्शन सुख संपद, प्र दरशन दुख द्रो जी! 

रयु दरसन दोलति सदा, प्रथु दरसन एख पूरो जी ! बि०।१४। 


1} कलश ॥ 


हम पंच कल्याणक परंपर, सेदनी तट मंडसो, 
श्रीषिमल्त जिनवर संघ सुखकर, दुरिय दोहग खंडणो। 
जिनचद्रद्रि सशिष्य पंडित, सकलचंद मुनीश ए, 
तसु शिष्य वाचक समयसुन्दर, संथुण्योसु जमीश ए।११५। 


0 
-~--- © °= 


श्री आरा संडण श्री विमलनाथ मास 


देव जुहास्ण देहर चाली, 

सिय खसमाणी साधि री साई । 
केषर चंदण भरियं कचोलदी, 

कुसुम फी माला हायि री माई ।९। 
वरिमलनाथ सरउ सन लगड, 

श्यामा कड चंदन लाल री माई ॥ अआ्ंक्णी ॥ 


पिमक्लनाथपंथकल्याणकन्तवन ____ ( १०१). ( १०१ } 


तुम दरसन पिन ह मभ्यर, काल अनादि थनं जी! 

मना दिधि मर दख सदया, शदतं नाप भले नी) पि०। २। 
पय पस्य पामियउ, रिहत तू श्राारो नी । 

मन वित फल्या माहरा, श्राणंद श्ंग श्रपाते जी! परि०। ३। 
नगर कपिल नरेपरू, राजा श्री तवरमो जी । 

दूत तासु श्र॑तेउरी, श्यामा नाम सुधरमो जी । वि०। ४। 
ताज उयरि प्र श्रवतर्या, शुदि वारस वैसाखो जी। 

चबद स्वम राणी लदया, सुपन पठिक सुत दासो ली । पि०। ५। 
जन्म कल्याणक जिन तणो,माह तणी सुदि जीजो जी। 

दिन दिन वापर दीप्ता, चंद कला जिम बनो जी! प्रि ६1 
फंचन रण फोम्त तलु, करोड लां न समालो ओ। 

सारि धुप प्र शोमतता, सुन्दर रूप रसालो जी। व्रि० ७। 
विमल थ मति मात नी, पिमलनाथ तिण नामो जी । 

राजकलीका सुद मोगतरै, पूरये विते मो जी । वि ८। 
नेव सोकतान्तिक देवता, जत जपे जयक्मरे नी । 

माद तण, चौथ चांदणी, संयम स्यै अथु सासे जी । वि & । 
च्यार्‌ परम प्रय॒ चृरिया, घरिय श्ुपम ष्यानो नी! 

पौष शक्र छठि प्रद, शम्यो केवल शानो जी) 8०१० 
समवशरण पथु देशना, वटी प्रदा चरो जी। 

संघ चतुर्विष थापना, स॒चावन गणधारो जी 1धि०११] 


(१० )__ _ समनछन्वरकज समयसुन्दरङृलिकठुमाञ्चलि 


त 


कनकपङ्कलवदम्तरेषु स्वार, 
कारिणं सम्पदां भागवेषम्‌ । 
त्रिसु दाहनेनाद्भितं जिनवरं, 


पापङ्भीनसे वैनतेयम्‌ ०1२ 
विकटसंकटपयोराशिषटसं मव) 


विष्वसेनाद्चज विश्वभूपम्‌्‌ । 
सोख्यसन्तानधद्नीषिताने घन, 
समयपुन्दरसदानन्दस्पग्र । शां ०३। 


[ग्वं 


शरापारण-सतिनाथप्चकल्याणकमभित 
देवशहवणनियुक्तदीचध्तवनम्‌ 


वि मूरत सोन बान | 

चतत सोती ए, जन मन मोहदी ए ॥१७॥ 
पीतल पदिमा पासि, मैव्यउ धिक उलासि ।! 
संतीसर तशी ए, तिहुखण जण धणो ए ॥१८)। 
प्रस तोरण मभार, उन्दरि पूतलि च्यारि। 

प्रु सेवा करि ए, दोर दीवी धरी ए।।१६॥ 
दंच दरण बर पाट, रचिय रसाल सुषाट । 

विहं दिति चंदुश्राणए, डपरि धिया ए ॥२०॥ 
जोड जण स्र कोद, पीठल घंटा दोह्‌ | 

रश र रणकणद्‌ ए, भिण जय जय भणद ए।२९॥ 


पिमलनाथ भासत ( १०३) 


पग पूजी चट पावडु सारे, 

शरिद देव दुवारि री मा) 
निसदही तीन करे तिहुँ रमे, 

पावे निगमन सार री माई ।२। बि०। 
रिण प्रदिश भमती देऊं) 

रिण फर" प्रणाम से माई। 
चैत्य वेदन करि देव जहार, 

गुण गाढं प्रभिराम री माई ।३। वि 
समती माहि भमवि जे भवियण्‌) 

ते न ममह्‌ संघार री मई। 
समयसुन्द्र कई मन वंचित सुख, 

ते प्राम भवर रौ माई।४।वि०। 


इति श्री श्रागरामण्डन श्री विमलनाथ भद्ध ॥ २५॥ 

॥ ---:2>:-- 

श्री शन्तिनाथ गीतम्‌ 
राग~-केदारद 

शान्विनाथं भेजे शांतिमुखदायक, 

.मायक्तं केवलक्नानगेदम्‌ । 
कर्ममरपङ्कादम्बिनीसनमं, 

मगनतःमरषलुरमानदेदम्‌ । शां ०१। 





नन्दा मोटा थस द्रोह प्ति भीप्तः 

चारु चित्र वलि प्यः दियर ए। 
हव जिणहर नेह अटनिभि लिरखता, 

भवियल्‌ जण सरण उल्दसड ए. 1२४।' 


युर्यउ निर संति दिव सूरिय तिमिर विहंडण । 
छमणएदिल्ल पाटणं पहि श्री, व॑बाईबाड। संडणो ॥ 
मच्छराय बिनच॑द श्रि स्य, सकल्चदर सुरणं सरा । 
तसु सीस पभखद समयसन्दर, इव्ड जिन इह दरो ॥२५॥ 


=ति श्रीशांविनायपंचकल्य ल्याणएकषगर्सितदे गहचण युक्तरा 
सवनम्‌ समाम्‌ । 


---© --~ 


ज्ञललतरेर खण्डन श्व साप्त जिन स्तनस्‌, 


हो ऊपरलोे प्रासाद, वदि जी संयवी करावियड । 
जिण ली हे ल्मी नो साक, पुण्य मंडार आराविव३। १ 
मोरा सादि हो भी शंतिनिण्दर मनोहर मतिमा सु दरु । 
निरखंता छे थाये नयणानदकः दलित पूरण सुरतरु ॥२॥ 
देहर मे दो पेता दुबार ॐ सेश्रञ्जे पाट सु देखियई । 
भती संद हौ वहु (जनवर व नयस देखि आऋणंदियई ॥२॥ 


अदक्षमेर ब्ाशान अरुहार--द्वितीय पत्र स 


शान्तिनाथपंचकल्याएकस्तवन ( १०५) 
11 उल॥ 


जसु मंडप चिदं पाति नित नाटक कट, 

मिलि चखवीमे पतसी णए। 
दोय वजह वाल दोय वीणा वंस, _ 

दोम मज्द वांसत्ी ए॥ 
द्रोह करि धरि तरवा तत चजत्रए, 

गीत शान निनि ना कद ए। 
दोय बजाय सार धों धो मदला, 

दोय कस्विलि चामर धट ए॥२२॥ 
दोय करि पूरण कु भ॒ जाखे जिणवर, 

स्नान भणी पाणी भर्या ए। 
एक चज भेरि त्यि य॒दि फरि, 

धरि जतां जिण जण मण हर्या ए ॥ 
मष पूतलि नव केप कसि नवे पदे 

नाचद्‌ सोचद मनि री ए। 
जाणे शांति गिखंद भागलि अहनिशि, 

भृत्य कद सुर सुन्दरी ९८।२२॥ 
चउदंती चउपाप्ति स्प मणोहर, 

पूरं ङम निय करि धरद ए। 
जाणे चउ दिगदंती सामि सेवा थी, 

मवरस्तागर सीक्ता त्रदं .ए॥ 


( १८ ) = समयदुन्दरछनिडुखुमाञ्चलि 











की दान्तिनाव हुलरामणा रीतम्‌ 


दलि--? गुण उलड नी 
२ गुजराती खदेलदी नी 
शांति इयर सोदामणड म्दारठ .ब्राधयड्उ, 
तरियुबन करो राय म्र नान्दडियड । 
पालणडद परव्यड रमह्‌ स्टारउ वबराल्ुयडंउ, 
टीट श्रचिरा माय म्हारड नान्दहियड ।१॥ 
सोभागी सहु ने वालदड म्दारउ बालुयडर, 
सुरनर नामदई सीस म्हारउ नान्ददियड । 
हुलरघ्रई हरखे षण ॒म्दारड वालुयडड, 
जीवड कोड बरीस्र म्हारउ नान्दडियउ ॥२॥ 
पम धृषरडी धमधमद्‌ म्दारड वालुयड्ड, 
ठम उम ॒मल्टद्‌ पाय भ्दारड नान्हटियड । 
देव मां हियडद्‌ भीड्द्‌ स्हारड ॒वालुयदड, 
णद्‌ श्रनि न माय म्दारड नान्हदियड ॥२॥ 
यलिहारी पत्र तादी स्दारड बालुयडछ, 
त्‌. यु प्राण आधार स्टारड नान्ददडियड 
शांति ङ यर हलरामणु' म्हारड भाल्ुयडड, 
चमयजुन्द्र सुखकार म्हारड नान्हडियड 1\४।॥ 


शान्तििन सतयन ( १०७ ) 


सत्तरह से हो तीधैकर देवक, बिहु पसे नयु" बरणौ । 
गन ऊपर हो चटिया माय ने कापः, मूरति तेवा कारौ ॥ ४ ॥ 
श्रति चाहो सोहै श्रीकारक, दंड कलश ध्वन लदटलदै । 
धन्य जीव्यो छ त ्ो परमाण, यात्रा करी मन गहगदै ॥ ४ ॥ 
जेसक्तमेर दो पनर रीत, फागुण सुदि तीजजस लियो 
खरतर गच्छ हो जिन स्र सुरिन्दकः, मूल नायक मिष्ठयो । ६। 
हित जाण्यो दश्री शांति निखंदक, तू साव छद मादर । 
समयसु द्र हो फे मेर ओदक, हं सेवक चु तादरउऽ । ७॥ 


ध्री शान्ति जिन स्तवनम्‌ 


दर स्प सुदामणो, श्री शान्ति जिथेसर सोहह रे । 
तरि्ुवन केर्ड राजियड, प सुरनर ना मन मोदः रे ॥ १॥ 
समवसरण सुर रच्यउ, तिहां वडा श्री अरिहंतो रे । 
दयौ भपियण न देस्णा, मय भंजण भगपरेतो रे५२॥ 
तरिए छत्र सुरघर धरइ, चिहुदिशि सुर चामर टालद रे । 
मोदन मूरति निरखतां, प्रथ दुरगति नां दुख याल २ ॥२॥ 
पान्न सफल दिन माहरउ,धानपाम्यउ तिश्ुवन राजोरे। 
श्राज मनोरथ सपनि फल्या, जड मेव्या श्री जिनराजो रे 11४॥ 
मेकर जोडी वीनयु ग्र बीनतडी अवरो रे! , 
धुम उपरि कर्णा फरी, धरवागमन मिवाते २ ॥ ५॥ 
, चिन्तामणि सुरव समउ, जगजीषन गाति भिणंदो रे । 
समयघु दर सेवक भण्ड, एफ प्यापौ परमारंदो २ ॥६॥ 





आमस कल्य फल्यो री हमरे माई, _ 
गण कल्प फल्यो री । 
ऋ सिद वृढ उ संपति दयक) 


श्री शंतिनध सै \॥ह०\९॥ 


केशर चदन मृगमद मेरी 
माहि वरस मिल्यो रौ 1ह०) 
पूजत शतिनं दौ प्रतिमा) 
अलम्‌ उदम टले सै ॥द६०५२॥ 
रसे रख -ॐ क्रि साहि, | 
व्यः परो पत्यो २ #\ ६ \) 
पवयसुन्दर कर तुस्हरी इषा ते, ` 
हि =रसिस्यू सोदरे री 1) इ ०।२॥ 


ज 
¢ ~ 


श्रा निरलर दीस्थ.ः शस्त 


श्री नेमीपर युष निलउ, तिखवन तिलउ रे \ 
चर्ण विद्र पवित्त ज्य जय गिरना भिरे \९॥ 


( १४२ ) समयञुन्दर्छृतिङ्छमाञ्ललि 


क्च गिरनार गद्‌ चटु + जपतड अहनिरि। जाप । 
प्रापत्ि विश्‌ किम पामि, मन मान्या सक्ताय ! ने०। द्‌०।२। 
तुम सु' मांव्यर नेहक्तड, प्रउ नपि निरयाः । 
सरागे पणि शमी, नारी शर ॑निरुच्छह । ने०। द०।२। 
त्‌ समरथ तरिशुघन धरणी, अर तराय सवि मेदि। 
समयस॒न्दर दई नेमिनी, वेगी दैल्यो मेदि । चेद्‌ ०४। 
इति श्री गिरनार तीर्थ नेमिनाथ उत्तमा भास 11 ६॥ 
| (२) 
परतिख प्रथु मोरी वंदना, त्रान चदी परमाण | मेमिजी। 
भूप सुजोणड तु" सेटियर,जएदव प्रीति सुजाए । नेमिजी 1१।प०। 
परम प्रीति खरी प्र ताहरी,निरवाहई निखार । नेमिजी। 
नव भव नारि राजिमती, तारी श्राप समार | नेमिनी 1२। पण 
ंतरजामी अपणड, तेष्ठ' कदी काणि ! नेमिजी। 
स्रोंभा पिण प्रापीय, कीजई्‌ कोटि पाण । नेमिजीं ।२।१०। 
उललमउ उतरावियड, खापण्ड सेवक जाणि । नेभिजी । 
शरी गिरनार यात्रा करी, समयसु्द्र सुविहाण । मेमिनी ।४। प०। 
इति श्री नेमिनाथ उलंमा उतारणं भिरनार भास । ७॥ 


री सोर्समपुर मंडन नेमिनाथ सास 
पग--मूजरी 
सौरीपुर जात्र कसी प्रयु तेरी। 
जन्म कल्याणक भूमिका फरसी,मन अरस्य फली मेरी । सौ ०।१। 
* श्री गिरनार जुदारियो जगजीनन जग भाण । ने०। 


श्रीगिरनारत्रीरथमास ( १११ ) 


ण॒ कल्याण जिन तणा, उच्छ घणा रे। 
दीका ज्ञान निर्याण, जय लय गिरनार गिरे ॥२॥ , 
च्व कदय केली घने, सहसावने रे। 
समोसस्वा श्री नेमि, जय जय गिरना गिरे ।२॥ 
लदुपति वंदन जाती, राओीमति रे। 
प्रतिबरोष्या रहनेमि, जय जय गिरना मिरे 1४॥ 


संब प्रजन मर वरा, विवाधरा रे) 
क्रीदा गिरि ्मिराम, जय जय गिरनार गिरे॥५॥ 
संघपति मए्तेसरू, जत्रा करू रे। 
थाप्या प्रथम प्राप्नाद, जय जय गिरनार गिरे ।\६॥ 
फल शर्नत सेतुञ्च क्या, शिव सुख लबा रे। 
ते तणड ए गृद्ध, जय जय गिरनार गिरे ॥७॥ 
सुद्र भिय रप नदना, कृत वंदना रे। 
समयसुन्दर सुखकर, जय जय गिरनार रिरे ॥८॥ 
इति श्री मिरनार तीरथ भास ॥ ८1 


5 
श्री गिरनार सीर्थ नेाक्तिनाथ उसा भाक्त 


दरि थकी मोरी वेदशा, जाणे ज्यो भिनराव । नेमिजी । 
उमादड करि श्रावरियड, पणि कोई श्च तराय । ने०।द०।१। 


( ११४ ) समययुन्दरङ्तिङ््टुमाञ्चलि 


= 0 ७ 


मेरी बहिनी सन मान्या नी यातत, सण्रठ क्रो कनी तात } मे ०। 
सहुनी एदीज धात । मे° । राकस । 

द्रक् तणा अक्र दोय, वार्धत खारा रोय । 

ईसर देव मह ते चडद्‌, मनं मानी गतं ओव ।म०।२। 
र्यणायर स्यणे भस्यउ, संभीर सदर रीति। 
राजहंसा राचह न्दी, मान सरोवर ग्रीति | मे०।३। 
प्रवल उख्ड्‌ परिदरचउ, न सु नेह सुचंग। 
ङ्णदिनी इरन परिदय्चड, चर शसंकी स संम ! मे०1४। 
राजमती कई ईं सखी, गणसत स्प निधान । 

तउ दी नेमि परिदरी, निरयण गति चहु मान । मे०।५। 
जड पणि नीरागी नेमि जी, तउ पणि न मूङ् तात्र । 

उन गिरि राजल भिल्ली, समयसुन्द्र अ्रथु पास । मे०।६। 


इति श्री सेनिनाथ गीतम्‌ ॥ १५॥ 


ध्री नेनि जिन स्तवनम्‌ 


दीप पतग तणी प्रई सपियारा से, 

एक पसो मारो नेह; नेम सुपियारा हो। 
ह अत्यंत तोरी रागिणी सुपियारा रो, 

तू कां घे रम देहः; नेम सुपियारा ह ॥। १॥ 
संसत तेसु कीजिये सुपियारा शे, 


नेमिनाथ मास ( ११३ ) 


धन ध्याबड नेमि सिद जनमे, धन खेलण वी सेरी । 

जरासंथ पिरवघ् रघा, ढार्कि नगरी नेरी । सौ०।२। 

नेमि श्रनि रहनेमि सोदर) भूरति राजल कैरी । 

भाव भगति रिकरी माहि मेरी, जिन प्रतिमा बरहुतेरी । सौ ०।३। 

जात्र जावत श्रा हम वटे, जष्ुना जल की वेरी । 

समयमुन्दर कद श्रट नेमीसर्‌, रासि संसार की फेरी। सौ०।४। 
इति श्री सौरीषुर मंडन नेमिनाय भास । 


श्री नइलाईं मंडण नेनिनाथ मास्त 
राग-सीरग 
नडुलतादई॑ निरस्य, जादवड न° 
ऊँचड पयत उपरि उनयउ, मन मोरड चातक दरख्यड ।१।म०। 
साम मूरति तेज वीजति राजित, बुधा जल बरख्यउ । 
समयमु"द्र कई सयुद्रधिजय सुत, परथ जलधर समउ परख्यउ ।२। 


इति श्री नडुलाद मंडण नेमिनाय मास ॥ १८॥ 


श्री नेभिराजुर मीत्तम्‌ 
दराल्ञ-मेरी विनी सेवुज मेद गो-श्रादिनाथ नी बिन नौ । 
चापाः ते सपद स्यदा*, परिमल सुगंष सर्प 
भमरा मनि मान्या! नही, युए जाणएद न श्वनूष ।१। 
` एचपिल्लड ऋ सूयक्ड { मानद 





( १९६ ) समय्युन्दरङ़तिङुखमाद्धलिं 











हि 


नेमजी वान निय्ड वयरगीरे।ने 
ह मवभवकी दात्री रंने० ह 

नेमजी अव द्यु दत उदासी र। ते०।२। 
त्‌' मोमी तरह मोगिणीरेने०त्‌° 

मेमजी दू योगी तट हं गोमिणी रे। न० ।३। 
तृ. छोड तउ ट छद रे चे० तृ०; 

तेमजी करतुयारी ज्यु दह जेट र| ने° 1४ 
तेमि राजीमती तारी रेनेन्दे 

तेमजी समययुन्दर दद दँ वारी २ । ० ।५। 


1 1 


लोभेनाथ गीतम 


नेयिनी छ" जउरे साची प्रीती, तर सु खव्रां प्रीतो रे। 
गुणवत मारस सेती गोडी तड स॒ निरयण रीतो र२े।१।ने०। 
भाग संजोमः रे चदधत पीजियई, तड इर पौयर नीये रै। 
धवल फाल धरु सई को नदी, जठ पमीनः चीत रे।२।ने०। 
मीदी द्रा चासेली चाख्वी, सीतल इर्‌ दायो 
रतन त्रमृलङ चितम ल्ह, काच ग्रहण ङण जायो रे।३।चे०। 
रजु कढई सलि नेम सुहामणड, युक मन मान्यो एटोरे। 
अहनि एना यु मन माहि वस्या,अवरां केहउ नेहो र।४।ने०| 
रार उल भिरि संयम लियर, जपतां पिर पिडनेमोरे। 
समयन्द्र कद्इ साचड एरतउ, अगिहड विहं नडग्रेमो रे।५।ते०। 


नेमिजिन स्तवन _ (१६५). 





जल सरिखा वे जद; नेम सुपियारा दो । 
श्रृणु श्रापणि सदै छपिया द, 

दूध न दारण देय; नेम सुपियारा हो ॥ २॥ 
ते तिर्या गुणत जी एुपियारा हो, 

चंदन श्रगर कपूर; नेम सुपियार हो । 
पीता परिमल क सुप्रयारा हो. 

श्रापट्‌ याणंद पूर; नेम सुपियारा दो ॥ ३॥ 
मितां सु मिलीयं सदी सुपियारा हो 

तिम चापीयद्धो मेदः नेम छपिया हो। 
{पड पिठ शब्द्‌ सुणी करी युपियारादो, 

शमाय मिते सुसनेहः; नेम सुपियारा दो ॥ ४॥ 
सोनी नी ददी छुषियास हे, 

त्‌ द्विदीते देयः नेम सुपियातहो। 
सरिद्‌ सरिखिउ जउ मिलद्‌ सुपियाएदो, 

तते सुद्र दोय; नम सुपियाराे॥ ५॥ 
नवर मव न मिएयर नेदत्तड रुपिाराहो 

धिक्‌ धिङ्‌ ए संसार्‌; नेम सुपियारादो) 
समयमुन्दर परु मिली मुपियाए ष, 

राज ल्यं मरत सारः नेम सुपियारा हे ॥ ६॥ 

श्री नेनिनाय राजिमती मीत्तपर 
राग~-परजियद 

नेम जी रे सामत्तियड ग्रोमागी रे, 





( ११ ) समयश्ुन्द्रछ्तिङुमाञ्जलि 


~~ -----------~* ~~~ --** ~~ --+-~ ---~~~~ = "~~ -~--~-~ ~~ 


गज चद्या श्री जिनरान द, चांवर टोत्तद्‌ देवता स्हां ° । 
मस्तक चछर पिज दे ॥म्टां० ॥२॥ने०॥ 
सन्दर सेहो सोह ए, सामल स्प युहामण म्द ० । 
सुरनर ना सन मोदई ए ॥म्दां०॥३॥ ने०॥ 
इन्द्रणी गायह रीत दे, गाजा वाजडई अति पणा म्दां° । 
स्यदी समली रीत हें ॥ग्हां०॥४॥ने०॥ 
श्राविया उग्रसेन यारि रे, तोरण धी पालय बल्या म्हां ° । 
पुय सुनी पकारि दे ॥स्हां०\॥५।ने०॥ 
राजल करत विललाप है, प्रापति विन किम पामियः म्हां° । 
मन मात्या मेला रे ॥स्हां०॥६।ने०॥ 
मद्‌ चल्या गह ॒गिरनारि हो, संयम केवल शिवसिरी । 
तिष्ट घ्री तहां नारी हो ॥म्दां०॥७॥ने०॥ 
साचड सोहल एह ह, समयमुन्दर कटर सुभः हुव्यो म्हा०। 
नेमिवरौ नारि तेह दे एम्हां०1२॥ने०॥ 


21 


ताथ गीतम्‌ 
ठति (सलु थयु म्ह्‌रड पूज जी पधाया ) 
गति धृतारी ्हौरड उतार, 


धूतावे, सुक थी राग लदियई 1१। 
बाई जोड रे घु° ॥ आंक्ी ॥ 


कमं कथा कह केहनई कदियः्‌, 


मेमिनाथ फाग ( ११७ } 


नेभिनाथ फाग 

साग वसंत~-जाति फाग नी दाल 
मास वसंत फाग वेत ययु, उडत शवल श्रव्ीरा दो। 
गावत गीत मिती सव गोपी, सुन्दर सप शरीरा दो ।१।मा०। 
एफ गोपी पकर प्रथ यंचर, लाल्त गुलाल रपे दो । 
केशर भरी पिचत्फे छीटत, राजल हद श्रति सारी हो ।२। मा०। 
स्कमणी कदई परण श्कनारी, राचल दइ शतिर हो । 
लउ निर्वाह न होद्‌ गउ त॒म तई तउ,करिस्यई एष्ण युरायी हो।रेा० 
नेमिं दंसद्‌ मोपी स्र हरसी, नेमि प्रवाह मनाया हो । 
दयपन फोड यादव सु यदपति, उग्रसेन तोरण श्राया दो ए मा०। 
गोष चदी राजल पिउ देखत, नव भय नेद जग्रह हो| 
दाहिनी श्रांखि सी मोरी फरंी,रेग मई भंग जणा दो ।५। मा० 
पुय पुकार युणी रथ फैरंउ, रानुल करत व्रिलापा दो 1 
सदन्यां पिन ससी क्यु" फर पयः, मन मान्या मे्तापा दो 1६मा०। 
टुं रागिणी पण नेमि निरागी, जोध प्रीति नदोश्दो। 
एक पि ताजी पि न पड़ मुम, मन तरस तोह हो ज मा०। 
रानृल नेमि मित्ते उजल गि दरि गर दुःख ददा द । 
नेमि मार फाग गावत मुख, समयसय॒न्द्र श्रानंदा दो ।८। मा०। 

नेभिनाथ सोहल गीतम्‌ 


मेमि पर्यव चाहियगम्दारी सदियर्‌ सयदि जदव वाने दै। 
छष्पन फ्ोडि यादव मिन्या म्द ०श्रति पणा श्मादर मान टे1१ ने०। 


॥ ए वखदकविषमात 
चाल्य र्य 


अ न 


आद य प्रणया नर्य) डि यादव लान । प्र \ 
अदे छप्पन त्‌ कोटि यादव ल्यपः , नड नदी मान 19, 


अहि नेषि" तोरण , सामि य॒ पुकार \ न° । 
अषि तोरण थी शयद्तेरिय , ज्‌ चञप सिर {<} ते\०\ 
आहि रस तेयद रस च) दि पड कर र लिप । २०५ 
अ त वदी विम ९, {कम सह विरहं संताप 161 ना०\ 
जि मै अपर = नते कियञ) किम य वंत रिस \ ० 
आ सुमति वधु त सेहियड) पशु दे जप्य 1१० 
आदि मब स्व रख नेह छदलर दीषड केम \ न° 
नयश सृण । रेन देवं ठ 1१९ न° । 
ऋषे वसम सन वियउ, रख म्ह सह भिरनार्‌ \चै० । 
अरे सपा वम £ उ, कत तिमर ।१२। २० \ 
ह दध नस्ति रग छ यट नेम पास्‌ \ ज ० 
रि ते मन वो पालस्य) मम (९३१८० । 
नेन बार सस 
सखि ऋय श्रावण ~ > ती महर पण 
दंत विना ई करतार, वीध मा भी नूरि 1\९\) 
द्रवद्‌ _ बरस मेद्‌, हणी भुज दे 


नेमिना फाग ( ११६ } 


सुख दख सन्यः लदियद्‌ 1३! बार 
इणरे धूतारी याई नंत धृतार्या, 

बीजा सु बोलता निवार्या ।३। गा०। 
यभ प्च्डिड बाई नदीं म्दांरद दायि, 

ह नहीं जाडं पडि सायि ।४]पा०। 
राजल पिडिधी पदि गर युगति, 

समयसुन्दर कद्‌ जगति ।५। बा०] 


नेभिनाथ पाग 


शह सुन्दर सूप सुद्ामणर, रिदी मात मन्दार। २ ०। 
श्राह नव योवन भर श्रावियर,लाडिल्उ नेमङमार। १। नव यो०। 
श्राहे निरमल नीर खंडोखलि, सेत्तण नेमि पराग । नि०। 
श्राहे हाव माव विभ्रम करद, गोपी गाव फाग ।२। हा्र। 
श्राह लाल शुक्ला चिदं दिस, उडत श्वल र| स!० | 
आदे केर मरि सरि पिचएका, धोँटत सामि शरीर ।२। फै०। 
श्राहे एक यजव्रह्‌ शंसली, एक करद गोपी नृच । ए०। 
शादे एक देउर दासा करद, एक दरद म चिच ।४। ए०। 
आहे एकः श्रंचल प्रथु गहि रदी, एक कदद परणउ नारि! ए०। 
प्राह नउ निश्वाहन होद तउ, करिस्यद कत युरारि।५। ज० 1 
श्राहे नेम द्या गोपि मण्‌, देवर मान्यउ विगाह । ने०। 
शरदे रमलि करि घर श्ाविया,पिवरा देवि मातउद्याह । ६। २० । 





नेमिनाथ भास ( १२१ ) 


कातियह्‌ कामिनी रोल, रम रासद रंग रोति । 
धरि वसी रहि एथि, मन माहर्उ पड जपि ॥४॥ 
मगसरद्‌ पाजद वाय, किरदणी केम षमाय। 
मेह क्रिया फे श्र॑तराय, ते रेवली कटिवाय ॥५॥ 
पापियड श्राव्यउ पोष, स्यउ ओीमिवा नउ सोत्त। 
दिन घ्या बाधी र्तिते शष्ट केण संपाति ॥६॥ 
मोद मास विषदी मार, शीव पदु सल टार । 
भगी रद्द तन मेलि, भुम नद्‌ पियु मन मेल ॥७] 
फटरा फागुण याय, नर मारी खेलद कफाग। 
मेमि मिराई मीं जो सीम, तां सीम रसिवा मीम ॥८॥ 
व्र श्राप मयां चंग, फोयली मिल्ली मन रंग) 
बाई माहरड भरतार, फी मेलस्यर करार ॥६॥ 
शाख बार मास, नदीं ताटि पड्केड गतत । 
उंची चदि परास, वर्यद्‌ केदनद पास ॥१०॥ 
जेठ मापि लूनउ जोर, मेदनई चितारद मोर । 
टं परण चिवारु' नेम, एमि नेमि नाणएदं पेम ॥११॥ 
प्मापाद उमया मेदः गया पयि ापणि गेह] 
षुं पणि जोर प्रियु वाट, खांति वद्ाडं खाट ॥१२॥ 
मार मास दिर परिलाष, फीवा ते योक पार। . 
मन॒ यिं यैराग, साचउ ` फर , सोमाग ॥१३॥ 


( १२४ ) समययुन्दरकृतिङ्खमाञ्जलि 


द्उरड सखि पिघु पाय परड तुम, मोहन लाल मनाई । 
समयसुल्दर प्रश परेम उदकः करि, अंतर ताप बु ई ।२। मो °। 
` ध्नी नेसिनाथ गीतप्र 
` राग--एरजियड 
एक्‌ वीनति सुण मेरे मीत हो ललना रे, 
मेरानेमि सु मोष्यां चीव दो ।त्त०। 
पराध बिना सेरी प्रीति हो ज्ल>, 
इह नहीं सजन की रीति हो! ल०१। 
नेमि विन क्यु रहं बोरद्‌ राजल रं । आंक्णौ ॥ 
मोर नेमि नी प्रास आधर हौ ज्ञ०, 
छत्र नडंगी गह भमिरनारी हो ज्ल०। 
नीकूड लेउगी संयम भौर हो जलम, 
समयसुन्दर श्य उख्कार दो । ल०।२। 


नैशसाथ ततम्‌ 
राग-मारुणी 


यादष वश्‌ खाणि जोवतां जी,लाघु' एक रतन्र नेमिनी हो ] 
जाति उत्तम कांति दीपतर जी, करिस्यु कोटि जतन्न ।१।ने ० 
नेम नगीनउ मंड पायउ सखिनी, एह अमूलिकः नगण ! 
गुण ुफी प्रमन्दन अदी जी, राषिसि हियडल रंग ।२। ने ०। 


॥ 


नेमनाथ गीव ( १२३ ) 





श्री नेभिनाथ रीत 
एण-मुलतानी धन्याश्री 


तोरण थी रथ फेरि चे, रथ फेरि चक्तेदोप पश दे जात। 
प्याए्ड लहु मनाई, सुगति वधू मन मई वसी, 
मन महं यशी हमर्हि रहे विक्तलात। प्या०।१। 
हया जादव तड कहा फा तंह कदा किया, 
न भव तोर्यड नेह । प्या०। 
लात्ल मोदन भरिन च्यु रहंमरिन क्यु रह, 
विरह संताप देह । ष्या०।२। 
राजल पिठ संग धावि मिली हां आई मिरी, 
उल गद गिरनार ! प्या०। 
समयशन्दर भणि दम भद गणि इम भख, 
- नेमि सदा सुखफार । प्या०।३। 
श्री नेमिनाथ गीत 
। राग~-फेदारा गौडी 
मोड पिड गिन क्यु" सखि रयणि विह । । 
मोर फिंशोर वप्पीद। पलत, चिण विण विरद जगाई ।१।मो०। 
गुनद नदीं सखि फोऽन मेरा, यदुपति गर कषयो सिसाई। 
जाणएयउ रौ मरम मगति षु मोदः, दप पश दे वाई।२।मो०। 


( १२६ ) सययद्ुन्दरछतिङ्कसुमाञ्जलि 


रजु नारिकद् मृग नयी, सग कड कड म मानडरे। 
नयश वितेध हार इण सु" जादथ ए मसं जण २े।२।रा०। 
आगे पिश सीता नद्‌ इण मृग, राम पिहलोदड पचर रे। 
रोहिणी कड मन रंग गषाञ्यर) चंद कलंक दिखाङ्यट रे।३ रा०। 
दो हुयह ते देखि नं सख, वात विचालह घाल रे ¦ 
समयसुन्द्र प्रथु साजन सरिखा, पदटिवन्तउ पाल रे 1४।रा०। 
लेपेनाय गीत 

राग-मारूणी 
उग्रसेन की श्रंगजो, यलि यदा सज पणि । 
शिण छ ताणि न तोडियर्‌, जस जीवन चुर सुलाणि !१। ६ ०। 
हमारे मोदन विन अपराध न छि ॥ आंकरी ॥ 
अष्ट भवन की प्रीत्डी, वमेत तशि । 
जल विन मछली शङ रह, कषु महरि हमारी आसि ।२] ह०। 
नेमिनाथ नकी करी, तारौ आप समानि 
समयषन्दर फदर आपरि, - प्रीत चादी नेमि प्रमाशि ! ३। इ ०। 

नेलिनाथ यी्तपर 
सन--सारूरीं 


६ [क 
[न 


च॑दईं कीधड चानख्ड रे, दोढ्ड शग इःख दाय | 
-तु दपि सुत्त तिश दाखबु , भतउ सयुद्रविजय सुत भाई ।९। 


1 


नेमिनाथ गीत ८ १२५ 


मन गमत्ड मासक मं लद" नी, फटि राजल ल नारि। 
सरमयमुन्दर भगे भण जी, शीत्ताभण सुखकारि 1३1 ने। 


~ श. ८ 


श्री गिरनार मडन नेमिनाय गौतम्‌ 
राग~--जयतश्री 

प्री देत उचड गिरनारि । यौ०। 
जिण भिरि शाय रहे नोमीतर, 

नेमि निर्जन बराल अहचारी । घं ०।१। 
शम्ब प्रज्जुन इमर क्रीडा गिरि 

धिका दुक प्रमुख विस्तारी । अरौ०। 
समवशरण शोभित सहश्व्रन 

राभनिमदी रहनेमि विचारी । श्रौ] 
नेमिना मूरति ग्रति मनोहर 

धन्य दिवस मेह याज ब्ुदारी ) श्री 
समयसुन्द्र प्र सष्टदर विजय सुत, 

जात करत सुखकारी । थ्री०।३। 


श्रो तेमिनाथ गतप 
एग-गमगिरि 
छने फोडि यादव भित्ति आए, नयसे नेमि निशील्यउरे। 
पुय पुकार सुणी यद्‌ नंदन, सोरण धी रथ वान्य रे 1१।२रा०। 


( १२० ) समयशुन्दरछृतिङुष्धमाजलि 


यारि चन 


तीन गुपति तासो तस्यो रे, वीणो रे वणयो गुण शदरे। 
रग लायो वैरग नोर, विच्मं वर्यो चासि चद ।१। 
लाखीणी चनडी रे लाल, मोलवि सखि कतार मूल । 
चूली चित मानी अमूल, गूनं नम उदाडी र । आं ०। 
्रविहड रंग ए चनदीरे, भल सल पिच म गंति। 
ससयसुन्दर कई सेवतां २, खरी पूगी राजल खाति ।२। 


गूढः मत 
ललण फो क्यु सै सखि समार ।्ला+। 
श्रगनि भखी प्रिय जनक तखे खत, रासि मिलायो भद्‌ । ज्ा०।१। , 
देस भूषण तच च सुत सासि रिपुवंधु प्रीया मद्रा साई। क्ता ०। 
भोजन इन्द्र सहोदर सुत रिपु, कंटाभरण सदा३ । सा०।२। 
श्रभिमानी पंखी भाषा विख, खिण इक म॑ न रहाई्‌ । ज्ञा०। 
राजल नेमि मिले उज्वल गिरि, समयसुन्दर सुखदाई! सा०।३। 


नेसिनाथ्‌ गतम्‌ 
रग--मारुणी ( घन्याश्री जयतक्री सिश्र ) 
एतनी चात मेरे जीड खटक् री । 
विण अपराध होर गये जादु, 
तोरी गओरीति ताण त्रटकई री ॥१॥ ए०। 


~ 


द्री नेमिनीय गीत 


{ १२२ ) समयसुन्द्रकतनुन्ुमाञ्चाल 


~ -१००- नन 





ध्री नेमिसाय यीतपर्‌ 
राग-रामनिरी 

त्रिण॒ अपराध तनि यु नै बालम, 

नेमि गवड गिरनारी रे वहिनी । 
सामलियर पुरावद्‌ र वहिनी, 

वीनट फट्‌ दाय ह्‌ रं पहिनी ॥ आं०॥ 
ग्र द्योदी पिण दह नवि शेड, 

मई आगमी टकः स्यार रे बहिनी । १॥ 
पदकः प्रियु तड द्र मोतिन मला, 

हीर तड ह भू द्री ° बहिनी । 
चंद्र प्रियु तउ दं रोहिणी धं 

चंदन मलय द ररी रे बहिनी ॥ २॥ 
परि पाद संयमं लियड राजु 

पहिली मगति पिधाई रे बहिनी | 
सूलगी परि सत भृ जाय्ड्‌ ए, 

समयञन्दर मति सार रे बरहिर्या। ३॥ 


~~~ 


$ 


लिन्सा स्यपासयं श्यादोमडरस्तदनप्‌ 


४, 


सारि मृडा चंगी घरति, आ गथ चदटीय आवंदा दे भदणा ! 
नामि मदु भवदा हे । 
भवदा हे मदङ मापदा दै, नेमि अर्षा भददा दे! 


= त "न ~= ~ ^ 


^ नेमिनाथ गीत ( १६१) 


भिरििर रामराय उग्रसेन ह, 
एड नदीं फोट प्रिय हटक्ड्‌ री । 
तोर त्हिर दोर सवर रायल, 
नाह विना कहा कीयह्‌ भटकदु री ॥२॥ ९१। 
ह्र चन्द्र नागेन्द्र बहुत दद, 
श्रउर ठर मेरड जीड न 'टक्ड्‌ री) 
समयसन्द्र प्र कोड मिलाव्रड, 
पाय परुं नीक्‌ लयक्द्‌ री ॥३॥ ए०| 
ने(भेनाथ गीत 
सती यादव फोदिसु परषरे, प्रीय शराए रोरण वारि रे । 
रथ फेरि सीधारे, पशु ङी सुणि एुकारि २।१। 
मन मोदनगारो, कोह शआराणी मिलवड नेमि रे। 
मोषं विरह संवद्‌, सखी पूव भव कर प्रेम रे । मन०| वआं०। 
सखी मई अपराघ न फो करियउ, यदुराय रीसये केम रे। 
हं द्यं मरम पिदिएयठ, सिध नारि पृतारे नेमि रे।रो मन०। 
` सखी नयण न देख" नेमजी,मोहि चित पटि लागी चतरे] 
प्र पीर न जाणद नटि को, मेद एदसड मीत रे ।२। मन्‌ ०। 
सखी श्र्रहु मौन फरू-गी, मोदि लागी मोरी सीख रे। 
मिरनारि वही, ग्रथ एसि लेंगी दीष र।४। मन०। 
सखी रल संयम श्यादर्यो, मन माहि वस्यो राग रे} 
प्रमारुद्‌ पाड, समयसुन्दर क्ड ` सोमाग २।५। मन९। 


( १९) सन्ुलरिमाडणि 


समयसुद्र के प्रथु मद्‌ गोह, 

सिवनारि सुँ बात कौनी हित कौ ॥१०॥ 
सुणि राधल नारि क ग्नि, 

जिका घात तद कटी ते तड एरी । 
पणि ए नेमिना त्रिलोक कड नाय, 

ता कदि ना कटु केण प्री॥ 
इण शी श्रधिकी महिमा गाधृस्यद्‌, 

गिरनर रीरथ ह रस्यं मिरी । 
ससयष्ुदर द प्रु दीका नद्‌ ज्ञान, 

युगति विदे वरिस्यई सुंदरी ॥११॥ 
एज ईसर सेती राची ऊमय, 

पणि ते त धतूरड नई मामि मघी | 
श्र कष्ट सेती तड रची कमल, 

पणि ते न रहद महियारी प्ी॥ 
हद राजिमती रलियात थी, 

शफ भाग वड महिला मई सखी । 
समयसुन्दर कड प्रथु मद्‌ वर पाड, 

ते तड व्रह्मचारी आचार रखी ॥१२॥ 
एलु कीकी काली अजुयालड करट, । 

क्सत्र काली पणि महा महकई । 
काल कृष्ण मोपांगना मनन मोह, 


नेमिनाय स्वैया ( १३३ ) 


श्राया तोरण लाल श्रा, पुय देषि पचित्तादा दे भण ।२। 
ए दुनिया स्र चोटी यारो, घरमडउ ते दिलु धाउंदा दे मदणा ।२। 
छदी मन्न जीवां दई कारणि, जाहु फित्कु' जदा दे म्णा ।४। 
भनति कौनी नेषन मण्‌, माध बहु सनार्वदा है भदणा \। 
घोट श्रसादद्‌ संयम गिद्ध, सचा राह सणावंदा हे मणा 1६; 
इवै रल राणी आसत, पंयम मदु सहावंदा हे महणा 19) 
नेमि राजीमतिनेहु निवाय प्रीति शक्ति सख प्रदा हे मणा 1८] 
समयसुन्द्र सचा दिल से पी, गुण वेडई नि म्वदा दे मदणा।६। 


| ^3 


1मनाथ राजासत्ता सक्या 


००००० १००००००००५००१००५१००००.० ०. 


५ १०५५००००५०५. प्रयु यभ पिडा नर, 
न्ड फर दीष ख मोम ॥&६॥ 
एलु राजल नारि गई गिरनारि, 
कद्ड दिति बात हकीकत की। 
नेमिना कर टम म देजे इहा, 
† सममत नहीं इणफे चि की।॥ . 
दोही जिम मुनद तुनई दोडस्यड, 
यद्द्‌ लोकम हादी दृस्थं नित की । 


[अ 


( १६६ ) मसयसन्दसछनिगुम्रभि 


उन सनि यया वरयति मम च 
, रयि थट्‌ करद चित्त उद र} 
जायन यल जाद प्रयु प्रस वबु 

जाय गयड रिसा. यत की श्राह र) 
जपति राज्ञ नारि जायमा ह रना, 

तमी संजममार सन्दर कटके पाम र ॥५६॥ 
गोपंगन। मनावी याद प्रि पः 

सखद युर मवद नीरण् ताद्‌ ऋ रा | 


पसु पकार वीनती सुसी मिवा उद्षतिः 
लडाई मोदि वधी फेर स्र दरी 
नपाद द टर्म ॥ 

त्ररककि दार सोडती मयकि यंग मानी 


रट कीर क्रषटती लटि भु साड्नि 
सपार राति चर } 

गानह हम न फे छया मगति चिच माष्टेया, 
सोम्‌ पंथ तं लोया मो ठउर क्यं रद्द ष्ट्या 

सौमि पन्दर क समभ्ाड री ॥१७। 

कोकिल कल कट दंस मति रील्या, 

सुक नासा घ्न हरिण क्क्रोर । 
केसरि कटि सफ स यालिम सिस्र 

मंगल चापः वेणी दंड मोर ॥ 
१ ऋफ प्रातिख्य भं चाप चो पक मावा स्वर वाला पी लिखा 


नेभिनाय सवैया ( १६५ } 


काली कोयलि अगि वहदी टदहुक्ड ॥ 
कहद राजल गोरद छु काम नही १ 

नेमि नाम राखीति ल्द लद्द । 
समयश्न्दर कड प्रश् नेमि नीक्ड, 

गुणवत भणी दियडई गदकईं ॥१३॥ 


एलु गोरी कड स्प स्डड तदी, 

जगही अणिया्ती धंजी श्रियां । 
वलमद्र महदाधली व्य कपी, 

श्नामक्ता किस मेष घटा परियां ॥ 
कपूर गोरर इष मांहि तउ, 

जट भ्रिएची माहि यद रखा । 
समयसुन्द्र क्ड प्रथु गोरां थकी, 

श्रपिक्रउ युक कतत सोह सथियां ॥१४॥ 
फोफिल इल मधुर प्पनि कूजति, 

पोरति पष्पिपारा प्रियु भ्रियु रे! 
मलय वात वञ्चति गयरंगणि, 

गञ्जति मेघ षटा क्यु क्यु रे॥ 
रपति र्यणिं दिवप्त संतपति, 

व्यपति पिरद दक्ख दियु दियुरे। 
रायल फदद्‌ सखि सापि सन्दर पु, 

दसद ठर रद भियु जियु २॥१५॥ 


( १३८ ) समयन्दरऱृतिङ्कमाड्लि 
स 


देवसित्र २ चित्र दुं रत्नवती ३। 
देवमित्र  शयसनित राजा, 

प्रम पात्र नरी प्ियमती ५ ॥ 
द्रारण सखा ६ तु' संख उसोमति ७, 

सरमित्र ८ हं नारी दु पती । 
स॒मयघुन्दर प्रयु नवम्‌ भवि त्र्‌, 

फिम सूकरी कह राजीमती ॥२१॥ 
चउसद्धि कला चतुरष्टधर्‌, 

संनि सोल शृङ्गार रहुं सुधरी। 
भरतार कतारं गिणुः सरिखर, 
ह मना रीसायईं तड पायु परी॥ 

गैरर 


एकः मेरद एक नेमि मरः, 


[द] 


म 
| प्र बीजउ नदीं मद्‌ तड "स करी । 
समयसुन्दर फे प्रथु षु न गमौ) 
पणि यु सरिखी करण छड सुन्दरी ॥२२॥ 
मद॒ मत्त गंडस्थल मद्‌ भरः, 
भमरा भमरी चहु पासि भमईं। 
सिर लाल सिन्दूर कीयड सिगार, 
सुडा दंड उंच उक्लालर्‌ नमहं ॥ 
धणणुः धणणणुः गल घंट ग्द 
गज गजं करद जारी मेष घुमह' । 


नेमिना स्वैया ( ११७ } 


अदूयति यदः सगला शट जीता, 

स॒ह दुसमिख मिलि फट तण सोर। 
गरमयमुन्द्र प्र म कडमां 

राजल मारी करद निहोर।॥१८॥ 
रामा उग्रप्न सखुद्र धरिजय दति 

कृष भओोपी भी मित्ती एक्टी1 
फर सदि रह्‌ यीनति वार वार्‌, 

ममानट्‌का बात दीया मह भटी! 
मव राजन्‌ रिदि घोड़ी नीसर्यउ, 

दृण णर्‌ टेखां हिवि जाद फटी ॥ 
समपसुन्दर षठ प्रु देषि सती, 

कद राजु नेमि निष्ट दरी १६) 
मन मान्य। सृती एः धार की प्रीति, 

जदो जिते पिन जत लोषी। 
भेर तेठ प्रीति नवां भर फन, 

षटोदाप्रि सक्द नर नाटि फपी॥ 
मेभिनायपरिनादुम्दे श्चं नाम न्य्ठ 

सनि उप्परिं राजमती टद ्तोपी । 
समययुन्द्र के ग्रह नेमि दिना, 

मृद करदह रटी पम सेषी ।॥२०॥ 
धनपयि गव प्रिया तमु पनि १, 


( १० ) समयदुन्दस्करतिकृदुमाञ्जलि 


मोती मणि माला क्तावी सरद ॥ 
मेरई तड नेद्‌ नवां भव॒ श्ड, 
तिणि अम उपांग सुक्र थरकड्‌। 
समयसुन्दर कड प्रथु ओ सखि श्राब्ु 
नीके पचरंमी नेजने एरकद्‌ ॥२६॥ 
दुर मोर करद रति सोर, 
प्रबु प्रीयु योद ए वप्पीट रउ। 
सेहरड यवक विजुरी वक्ु, 
कह क्यु करि टञ्‌ रदई दियरड ॥ 
गिरिनारि गए ओ जोगोन्द्र भए, 
रव द्रं भी हटकिं रायु मीटर । 
समयसुन्द्र के प्रु नेमि दोर, 
पणि हु तड न छोर मेरड षीयरड ॥२७॥ 
अरथ अमोल पे, काली कोयल कारे री मोरी राज्ञ । 
देख्या कहां, नेमि सरीर इड जाका सामल ॥ 
वः हम देख्या गिरिनार, ओग मारग परि लिया । 
रद तपस्या कृष्ट, देह सुख छरी दीवा ॥ 
पाया. फेवज्त न्यान, इन्द्र कड अग्री सेवा। 
समयसुन्द्र का सामि, देख्या ओ अरित देवा ॥२८॥ 
वे वप्पीया भाई केरी, 
रायल बाई तु प्रयु कही केम सुणाई वः। 


नेमिनाथ सवैया ( १३६ ) 


=-= 





समयसुन्दर के प्रथु नेमि कौ जान) 

हाथी हम देखे सबद कुः गमई ॥२३॥ ' 
नील ीलदे कालुए धरलए, 

रातडे चतरं हती चेते । 
कसभरी यख मन्न मोती मणि माणिक, 

कंचण सेवी पज्लण चदे । 
हासे बांष्ले धूसरे दूसरे, 

ही दीं दीसते प्र पास खडे। 
समयजुन्दर के प्रथ प्रयु फी जान मे, 

हम तौ सखि देखि हराण पड़े ॥२४॥ 
मणि माणकं रत्न प्रवाल जड्चड) 

सिर उष्पर पंच रंगो सेहर्ड । 
कनि कुंडल ते भववद्‌ यीजुरी, 

प्रग पंक्ति हार मोती तेदर्ड ॥ 
गाजतई गजराज उचई चदयड श्रा्र 

लगाव नवा म्र कड नेहरउ। 
समयसुन्दर कड प्रथु ॒नेमि देखञ, 

जाणे स्याम धटो उमय्यड मेदरड ॥२५॥ 
चलती चतुरंग सेना सवसी रज 

उड ञे जाद लागी श्रसद्‌ । 
इन्द्र॒ चामर दाइ धरई पिर चद. 


नेभिनाथ स्यैया ( १४२ ) 





मेरा प्ठित्ड मेद त्णिकु, 
पोका भास श्राढ थया भफे पणी 
पीधा परि सारं 1 
मनम मान्या फी ब्रात द्द, 
लोक्रं प्रमद्‌ रपण 
समयसुन्दर प्रु पापि जा, 
तेरा मन पिह लोमाणा ॥२६॥ 
रे मोर काद री रायल फ्‌ ओग 
श्रे मह तठ करती हु निदौरयः। 
कदि वैरा र" काम जहां मूक्ड तां जाउ, 
परीयु कड काम कियां पठठीयेगि वधा पारं ॥ 
गिरिनार गुफा मदं नेमि, 
हृद देखि कदी तेरो दया 
समयसुन्द्र प्र का सामि, 
भे गुनद व्रिगरि ब्रोरी गया ॥३०॥ 


श्यरे फारे कया फटिरी राजल मयुया, 

वीर कटु बरोलि नद्‌ कुया वः} 
गष मोठ ष्टु साच जाषक्ो भपाजाए्‌, 

कुमाल केम छ कत श्रारति मत काद प्राणद ॥ 
पयि हठं आ प्रिय पसि, 

चासि लीयां दषच स्स्व. 1 


( १४८ ) समयसुन्दरछृति कुसुमाञ्चलि 
व 


शुभ श्रसुदूलत समीरणं वाय, 
प्रातंद छरंग न मायर । 
थाल विशाल मरी युक्त्ल) 
सारम बदनी वधायड ॥यश्व°॥ १२॥ 


१ राग--वसंत 


सुपन पन्नग पेरूय, जननियई सर्‌ । 
तिण प्र नाम दधु, पार्ये इमार ॥१३॥ 
स्वामी नवकर ततु, नील वरण सोई । 
भुलंग लांछन सूप, जगत्र मोहः \\१४॥ 
परमाबती राणी व्र, गुण अनंत । 
सुर नर॒ नरी चित्त, महि वसन्त ॥१५॥ 


५ राग--वेराडी 


कमठ कटिन तप॒ करति कानन, 

मठ पंचा साधद्‌ चित्त वहई अभिमान । 
कुमति देखाडड्‌ वहु जन कू पिथ्याच्च पाड 

तव प्रयु गन चे आए री उदयान । क०।१६॥ 
जलतड शुजंग लीधड परमेष्ठि संत्र दीधरः 

धरणेन्द्र फीधड कृपानिधि शम ध्यानः ॥। ९०।९७1 
मिथ्या मारग याल्यउ कमठ कड मान गाल्यड) 

सोक देव्‌ राटी तेर तप॒ अज्ञान । क०।१८॥ 


फन्चयदधि पाष्यंनाय स्तवनम्‌ ( १५) 





परता पूरई पाष, सामी लील प्रिलास । 
नीरथ जगतर ए, मये दुख भागत्ड ए ॥६॥ 
ग्रसे इल चंद, वामा राणी नंद। 
श्रहि जास भरल ए, तु त्रि्ेवन तिलउ ए॥७] 
समस्य देले" साद, 'खाले मन ॒भिपवाद्‌ । 
सानिध सर्वदा ए, फरजो संपदा ए।॥८॥ 
परास जिनेषर देव, भम सव देज्यो सेब । 
युक सेवक भणी ए, तू' त्रि्वन धणी ए ॥६॥ 


कटश 


“ पत्लवधी मंखण  पाप्ननाद) 
धीनपियड मिन्र मन उच्खाद। 
पोप मास जन्म फल्याणक जाण, 
गणि समयमुन्दर लावा प्रमाण ॥१०॥ † 





(२). 
। राग--परभततौ 
प्रु एल्तवधी पातत परभाति पूजउ) 
दुनी मंड नदीं फ इस देव जड ॥१॥ 
य॒डड तीरथ एकलमल्ल विराड्‌, ` ` 
नित ्यापणां सेवकं नई निषानद्‌ ।॥२॥ 


( १५२ ) सभयदुन्दररृतिक॒मा्धलि १ 


ए पिदस्थ पद्‌ रूपस्य सूपातीत ध्यान हर री, 
ए मन भृङ्ग भजि भगवत बहु पर दर चरी । त ०।२६॥ 





१४ रग- सहव 


संसार सागर दख जल, निडवत नर बोदित्थ | 

शुभ भाव समक्ति वासना, शिव सुख फरण समस्य ॥४ ० 
जिन प्रतिमा जिन सरीखी वंदनीक, मक्ति करड निर्भीकः । जि०। 
भगवती क्चातो प्रु सं, उपदिभनि प्रतिमा एह | 

तो पण जे मानद नदी, मूढ पसु हवः तेह ॥ जि० ॥४१॥ 


१५ र'ग--घंभायत्ि 


जेसलमेरु जीराउक्तर २, नाग्रह करदेडई रे । 

सदरोसई संखेशरई >, गटडी दुख फेटई रे ॥४२॥ 
तोरी जागती जगनायक, महिमा जगि परी रे । 
त्‌ ते सुख संपति पूरण, सुरमणि रे॥४२॥ 
फलि ड आवृ अमीर रे प्रलघपि पुर जोधाणट रे । 
नारंगपुर पचासरई रे, खंभायति वरक्राण्‌ रे ॥४४॥ 





१६ राग~-क्स्याणख 
जिनजी मेरड मानव भव आन प्रमाण रेमेरो । मा० 
ठु त्रिशुवन एति धुव्यर, जग भण रे, 
सबं `सगति अआणंद; भन श्राख॒ रे ॥ मे० ॥४५॥; 


धरी जेसलमेर मंदण पारयैचिन स्तवनम्‌ ( १४६ ) 
द रा-री 


लोकान्तक्रि सुद श्रये, जंयद्‌ जयकर, 
जिन नई जणावद, दीद तणएड धिकार । लो० ॥१६॥ 
`'ग्यारस दि पोप वणी, विशवन धणी, 
करम येदन भणी, त्ति संसार । लो०।२० 
एच यटि सेच करि ग्र श्रणगार हयः, 
संजम सिरी रा, युणवंव मरतार ॥ ले०॥२१॥ 


७ राग--कान्दरड 


अमम श्रमाय श्रमोह श्रमच्छर, 
नीं [न 

नदी लबलेश लोम॒ मानरो । 
शप्रतिवेध शर्दिचन श्रमद्न, 

दायक सकल शमय दतरा ॥२२ 
सुमति शुपति शोभित मनि नायक, 
.. _ उपयोग एक धरम ध्यान रो। 
धचेन्दिय पिया रस ओते, 
फरसन रसन धाण॒ वज्ञ कन्‌ रौ ॥२२॥ 

एरग~-प्रामास्यौ 

पार्य धिन खामी दो तेरी यन॑त चमा । 
गति यकी त सद्डु उपसर्या, 
ततिण तोड्ई क्रम दधन यगा ॥वा० [रा 


(1 १५४ } 
सवता युर्तर स्‌ कद \ 


नयतं दी नित्‌ रए 

लहियः्‌ सभी नुहसुफणा पास्‌ 1६ 

वारिदे शुल्नीपात" सत्र सीधा टम॒न्नेड जती । 
पास 1७1 


काद पूलम पुर्व प्रक्‌, सुसषटए 
सवत सोल त समद्‌, यात्र दीधी कती पलम्‌ । 
तीरथ सिमा प्रम्‌! लात्‌, सदसः लितमणि प्न । 
अवनौ संकट यौन सम रर खटी नई कर प्रणस्‌ 
छमयसुन्दर १८६० अरदास, सदसस ल्वितमणि प \६। 
(२) 


राग -ऋल्यास्‌ 


ालउ सोद्रवपुरे \ 
~ नायी, मट्ड च धरे \ चा० ५९५ 


स॒हस॒षण व्वितपप्स स्वामी, 
यरु वि भराय जेसलमेरं भिरे 
यु सानिव चरे \ च० 11२1 


समवसुन्दर सेवर क मङ्‌ \ 


न-पा स्तोम. 
च 


शयरादविरायमाणपयपकयस दर ! \\ 
हिमलमहिममेवमणवलिग्रद ११ 


श्रीस्वम 
नमिरसरसुरयरः 


जेघलमेर मख्टण॒ पारवेजिन स्तषनम्‌ ( १५३ ) 


च्यवनः जन्म. दीका स्नान निर्बाण रे, 
दृण प्रि पंच कल्याणक नाण रे ॥मे०।४६॥ ` 


१७ राग-घन्याश्री 


"इम थुर्यउ जेसलमेरु मंडण, दुरित खंडण शुम मनद्‌। ` 
रस कर्ण दर्शन तरणि वरस, शादि जिन पारण दिन्‌ ॥ 
जिनवचंद-घररति सकलचंदन, मृगमदा केसर करी । 
रह समसूर पाय पूज, तेहनी धन्यासिरी ॥५४७॥: 


०१. 
=~~१० ~~ 


श्री छोद्वपुर सदक्तफण। पार््नाथ स्तवनम्‌ 


लोद्रपुरई याज महिमा घणी) यात्रा करर श्री जिनर तणी। 
प्रणमतां प्रह मन श्मासन) सहसफणा चितामणि पास ।१। 
, जनो नगर दंतउ लोद्रमो, सन्दर पोल सरषर चउदटड । 
सगर राय ना सखरं श्रावस्त, सदसषटणा वितमणि पात ।२। 
उगफीत्म पाट्‌ जेदनद, सीहमल साद थयउ तेहमद्‌ । 
जंस्समेरु नगर जस वात्न, सषटसफणा चिंतामणि पस ।३। 
सौदमत्त नद सुत धादरू साद, धरम धुरंधर श्रपिक उच्छा ] 
जीण उद्वा करयो जास, सदसफणा चितामणि पास ।४। 
दंड रलस घञ सोदामणा, रुद्धा नह्‌ यत्ति रलियामणा 1 
निरता धाय पाप नो नासर, सदफसणा वितामणि एस ।१। 


तद शवंदविलो्स लेण मह. ना सकर \ ॥ 
मेव लित्रसति विवर # 
लगर्घधत लगमादपि ! १ लिणएराय \ । 


[4 जग्जीयण ए 
लगवच्छल ! जप्परपयुर {जयजय तूदिश्रपाय 1 1५५ 
लसित 1 \ 


ड्‌ अ्मजणएघणवित्रस ॥ 
दुखदावानलसलिल ! दोरगविरंडण 1 1 


लिणद क 


जय जय पास्‌ जणंद्‌ ! देव ! दंमणपुरमंडणः \ # 
चउगहहभयभेलणपवर उपसामि दुददाद । 
तेगसोगसंतवहः लय जनिण। तिहरणनह 11६1 
हिमयसरेवर्सोहमाणमुपर दमाणएगुः कित्सु । 
गल्ञजु्रलवि दि माङ डलकयदि सी \ 
कयद्एएवमाणएवन रिदिफिल्नर पयभत्ती \ 
पुरिसष्दारि । पासनाह ! रेह दः री ॥ 
केवलकमलासदसकर सिल्रमणीररदर ॥ 
वु! लिससं } विण" हकार \ ७ 
इय पास जिणएवर यदिन डि धंमतित्थपुरद्धिो \ 
संुच्ो सामी पदधिगामी रि \} 
(नदर रदवित्रसयलचं नमसित 


[ननी ( ९५५) 


जय जय पेभण पाना \ शवणदयनायमः ।) 


रमण \ 
पुरिसापिम पासलिए) शणमणर्यणनिहप ९ 


„ ~ 


। [कि ते ष खल्ल 
( १५ ) लसयसुन्दस्कत्क्म < 


= व मी 


जमि जगती तमति दीरथ उदा 
कुर सुर के ग्रु न्‌ ऊर । 
सदा सेवका सोक सानिष्यक्री 
र पस स्तमन लि वरी 11६ 
हरम श्रीजिनच शर्‌ मुकय 
सपयसुन्दर्‌ सुखिद । 


धण्यो तरिन्यीर्‌ संताप चर 
गरु पाह सथयस्ते अप्‌ पूम्‌ (७ 


इति -स्यंमसकपासवैनायलघु्तव 
श्रीस्तंभर्त रयायसंवससम्यधनय छता संपूर्णो \ 


ज को मी 


श्रा स्तन पाश्च स्तवनम्‌ 
राग-रःड 


सफलं शयड नर जर, ञो भे धमणो र \ 


उपजत परमानद, मेरे मन धरते रे ५१५ 
साल्व के रेषो चर) वनाव सरीखे भरण } 
दनीसंई दुख के हर र रणए \\ 


राखि संसार कै पिर सये अच स्वामि कै शुरण! \\ अणो \\ 
श्री खरतर गच्छ, न्क सुखदायक यप 


[अ 


\ 
अप्वदेवघरीष्छस - रकटित मूरति ९ (1२1 स० ५ 


ध्री स्तंभन पार्थ्मनाय स्वयनम्‌ (८ १५७ ) 


श्री स्तंभन पार््धनाय स्तवनम्‌ 


सदा सयल सुख संपदा हतु जाणी, 

दिये परम ओखंद क्लोत्त श्रासी । 
कर जोदि करि धीनवु शीस नामी, 

्रथु पारव श्री स्थंमणो युक्ति गामी ॥१॥ 
जसु नयरी पाणारसी जन्म सर्‌, 

श्मश्चसेन नरराय वामा मन्दर । 
अरत ' श्रति सुन्दर स्प सोह, . 

रख पास श्री स्थंमणो चित्त मोद ॥२॥ 
निणे कमट श्ज्ञान फरतो निवास्यञ, 

फृया करी थि श्रपनि बलतो उगास्वर । 
क्रियउ पवर धरणिद सुरपति समद्र, 

श्रय पस श्री स्थंमणो जग प्रसिद्ध ॥२॥ 
श्री खसवर गच्छ भृङ्गार स्‌, 

पभयदेवट्वरि नागी धृरचतिकार । 
तिये प्रगषियड सेदिका नदीय तीरे, 

रु पस र स्थंमनो धन सरीर ॥४॥ 
धन्य श्राज युम दीह भगवंत मेयर, 

चिरकाल नो संचित पाप मेव्यउ । 
नव त्य तनु मान मिम निधान, 

अथे प्त श्री स्यंमणो गुण प्रधान ।५॥ 


( १६० ) समयसुन्दरकृतिङ्घुमास्रलि 
3. 


[ 


सामी सीधा वित काच, श्रारंद अति पणर ॥ भ०।)१। 
सामी तु" तड च्रियुघन कैरड राजियड रे । 
सामी ह तोरउ दास, कर्णा करट रे ॥ 
सामी माहरां रे, अलिय वियत दृष हरर रे ॥ भ०।२॥ 
समी तम न रे, केक जोदी धनब रे। 
सामी देज्यो भि भविं सेव, तम्दे अपणी रे ॥ 
हम बलद रे, वाचकः समयसुन्द्र गणी रे ॥भ०॥३॥ 
इति शरीस्थंभण पाश्वेनाथ गीतं संपृरंम्‌ ॥ १६॥ 


सय 


ध्रीकेसारी-चेवावती मडन भीडभंजन पाचनाय भाक्त 


( १) 
चोलउ सखी चित्त चाह सु, अंबाती नगरी तेयि रे। 
कंसारी फेर जागत, तीरथ छ्‌ मेथि २।१॥ 
भीडभजन सामी भेरियउ, सखी प्रह उगमतः खरि रे । 
पारसनाथ भेवियई, इख दोहग जाय दृरि रे ॥२॥ भी°॥ 
ससि घ्रारति चिता ग्रपहरई, विस्या बाल्देसर मेल रे। 
रोग सोग गमा, फीनर, दुसमिण नई उरः रे ॥२॥ भी ०॥ 
सखि स्नात्र कीधां सुख संपजई,गुण मातां ज्म यनंतरे। 
समयसुन्द्र कई खुणठ, भय भंजय श्री भगवंत २।॥४। भी०॥ 


इति श्री कंसारीमंडण भीडमजण पाश्वैनाथ भास ।॥२३॥ 
१ ठभिर 


श्री स्तेमन पा्यैनाथ स्तवनम्‌ ( १५६ ) 


तुभ प्रु जिनवर देखि, नयण मेरे उल्लस र । 
द चकोर वणी परि, तु मेरे मने चएद्‌ रे ॥३॥ सा०॥ 
अन मन मोहति सहति, स्य ग्रनोयम रे। 
सुरपति नरपति गृहपति, पाय कमल रमई रे ॥४॥ सा०॥ 
समयसुन्द्र है मागत, भण पास वीरे। 
साहि परो मेरे मन की असजी रे॥४।मा०॥ 


धरी स्तंभन पाद्ेनाय स्तवनम्‌ 
मे एर लोदी बीनबु' रे, सणिजो थंमण पास ! ` 
प्र प्रदेसदं चालतां रे, एक कर अरदास ।१॥ 
जीषेन भी वेगी देव्यो भेट ॥ आंकणी ¶॥ 
ध्यान भु" च ताहरु" रे, निरस्यां आ्ाणंद नेटि ॥२॥ जी ०॥ 
पसर परदेपियां रे, नपि सरज्यउ नित बस । 
तसु छ साथी माद्‌ रे, मयु ड तोरद पास ॥२॥ जी०॥ 
ीघ्दियां मन महर २, इख धद दिन दिन 1 
फ़त जाएई्‌ केवली रे, फे वक्ति मोहं मन ॥४॥ नीना 
दर्शन वहिलु' दाखिज्यो रे, सामी लील विलस । 
समयसुन्द्र श्म यीनवद्‌ र, एरड मन नी अपि ॥५। जी०॥ 


धरी स्तेभन पावनाय गीतम्‌ 
टाल-नारिग पुरर पाप जी ए 
मह मेव्यउ रे, पाठ जिणेर धंमण्ड रे । 


( १६२ ) समयसुन्दरछृतिद्सुमाञ्लि 
(1 


1 


निरखीजह पम निरंजण र ॥१।मी०॥ 
हरसर मन वंदित दाता रे) 

प्रसमीज्ड उटि परभाता रं) 
वंसारी नाम क्टाता रे, 

खंभायत मांटि विख्याता रे ॥२॥ भी०॥ 
ईति चिता अरति सवि चृरड्‌ र 

प्रु खहुना परता पृरद रे। 
दुख दोदिला दल दृद र _ 

समयस॒न्दर पण्य पटर २।३२॥ भाग 
इति श्री दंभात म॑ंडण भीडमंजन पाश्वंनाथ भास ॥२६॥ 


श्री नाकोड) पाश्॑नाथ स्तवनम्‌ 


आपणे घ्र वेदटा लील करठ,निज पुत्र कलत्र सु' प्रेम धरर । 
तम्हे देस देसंतर काँ द्रउडड, नित नाम जपड श्री नाकउदड 1१ 
मन वख सगली आस फल, भिर च्यर्‌ चामर छत्र टलद्‌ । 
अगल चास जुक्तसति थोडउ, तित नाम नपर श्री नाकडउ ।२। 
भूत प्रेत पिशाच वेताल वली, शाकिणी डाक्रिणी जद रक्ती । 
छल छिद्र न साग को भाउडउ, नित नाम जपउ शरी नाकउडउ ।३। 
कण्टमात्ला गड गुंड सबला, व्रण रम रोग ट्र सगला । 
पीडा न करई इण गलि फोडउ, नित नाम जपड श्री नाकउडउ ।४। 


श्री कंसासी-ज'वावठी मढम मीद्म॑जन पाश्वनाय माघ ( १६१ ) 





(२ ) रग--सवाय 

मीड भ॑जण चः श्री श्रित, 
“ श्मक्तिय विधन र्त अरिहंत ॥ भी० ॥१॥ 

सुन्दर मूरति कलाए सोह, 
मोहन सूप जगत मन मोह ॥ भी ॥२॥ 

भयिजन भक्ति सु भना भावः, 
परमाणंद लीला सुख पावः ॥ भी० ॥२॥ 


पास कंसारी प्रगट ॒ प्रभव, 
समय्ष्ठन्दर सत्राति गगर ॥ मी° ॥४॥ 


(३) राग--काफी 


भीदभनन तुम पर बारि हो जिंदा । 
सुन्दर सूप मनोहर मूरति, देखत परमाणंदा ॥१॥ 

त्म प्र वारि हे निंद! ॥ 
मस्तक उपर भृङट विराजः, फन ृरुडल रवि च॑दा। 
तेज प्रताप रपि प्रथु तेरड, भोहि रदे नर इन्दा ॥२॥ त॒०॥ 
पावनाय प्रकट परमेसर्‌, षामा राणी गदा । 
समयसुन्दर कट्‌ जोडी तेर, पणमते पाय ्मरपिदा ॥३॥ तु०॥ 


(४) सग--मारंणी 
भी मंजण रे दुखर्गनण २ । 
क-पुरति जन मन रंनय रे 


५) 


( १६४) समयच्ुन्दरछरतिङुखुमाञ्चलि 





संखेश्वश्ड जायड छ तुम्दे, शक्ति नदीं पिम श्रवु मं 
समयसुन्दर नी जयति फ, साचउ दधत संख्र्ड ॥५॥ 


(२) 


सकलाप पशव॑ संखेसरउ । 

भाग संयोग भले परि भव्य, देख्यो सुन्दर देहरड ।१।स०] 
वरण अदर यात्रा शरस्‌ कु, आं षस से अ क्ररड | 

तू तिश दी मन कामना प्र, अवर कृपाल मोहे उद्धरड ।२।स०] 
जागत तीरथ तु" जगनायक, संकट विपति स॒त्रे हरड। 

पाटण संघ सहित बच्छराज साह समयसुदर कंदई माणंद्‌ केर । 


( ३) राग--घन्यासिरी 


संखेसरड रे जगतउ रीरथ जारियई रे, 

हारे जी जत्रा कड सहु फोय। 
्राणंद अति पणर, त" तेदनड रे, 

संकट निकट सवे हरड रे ।१॥ स०॥ 
सामी तू' तउ रे, प्रति परता पूरवः रे, 

हां रे मन वित दातार । 
सुरतरु सारिखड रे, प्रथ्वी माहि रे, 

लोके सीध पारखड रे ।॥२॥ सं०॥ 
स्वामी तु तउ र, तिुबन केर राजियउरे 

हां रे वामा ङखि मन्दार । 


शरी संयेश्वए पाश्वजिन स्तद्रनम्‌ (१६३ ) 


एकंतर ताप सीयड दा; उखध प्रिण जायद्‌ थ माह 1 
दूष नदीं मायर पग गोट, नित नाम पठ धी नाकउ्डउ ।५। 
न पद्‌ दुरभिच दकाल कदा, थम्‌ वृष्टि सभित्त पगा पदा । 
वतखिन तुम्दं श्रम कम तोडउ,नितनाएम जयड शरी नउडउ ।६। 
त्‌" जामत तीरथ पास पटर, जाणद ए वात जत्र सह । 
युमः नद्‌ मब दुखु थकी छोडउ, नितनाम जयड श्री न।कउडड ।७। 
श्रीपास्र महेयापुर नगरे, संह भेख्यड भिनदर हरख भरे । 
देम समयसुन्द्र कहई रुण जोडउ, नितनाम जपट श्री नाफउदऽ ८ 


इति श्री महेवा मंदण श्री नाकञ्डा पालनाय लघु स्तथनं सम्पृर्सम्‌। 


~ --- <~ -~ 
> 


भरी सेदेश्वर पान्वजिन स्तन्‌ 
(१) सग--मह्दार मिश्र 


प्रचा पद एव्वी तणा, यरा भणी लोक यापर घस्‌ 
शति सुन्दर सोद देदरउ, साचउ देवत संखेश्वरड ॥१॥ 
श्ाराये ञे नर इकमना, श्ट सोक नी फामना। 
हरत फलो वंत तेहरड, साच देवत संघेश्वरड ॥२॥ 
न्दर मूरति सोदामणी, स्डी नइ यलि रलियामसी । 
काने खल पिर सेदरड, साचड दयत संपेश्वरउ ॥२॥ 
फेसर चेदन पूजा कृरड, ध्यान शद्ध भगवत नउ घषड। 
सेषट पट नदीं केदरड, साचड देवत संपेश्वरड ॥४॥ 


४ 


[+ ५। 


४) 


) समयसुन्दरकृतिकरमाञ्जति 


नीलडई घोडई रे, चटि आवद्‌ असवार । 
संय नी रक्ता रे) फर मारम मार 1४1 
विपमी ठाम रे, जई रद्या परकर नई पास । 
ह रिम च्रे, नदीं हारे गोडा नो वेसास ॥५॥ 
द्र थकी पणर, तमे जारेव्यो देधा। 
मोरा सामी रे, मोमन घ्रधी सेवा॥६॥ 
रगे गाय रे, सड गौदीचड राया । 
माव मगति सु रे, णमे समयसुन्द्र पाया ॥७॥ 


(२) रण-गोद़ी मिश्र 


ठमटाम ना संघ अवै यत्रा, 

सतर भेद करई पूजा सनात्रा ॥१॥ 

गाड्‌। जागतउ पारसनाथ्‌ रत्यक्त ॥ गौ ० ॥ द्मां ॥ 
केसर चंदन भर्यि कचोन्न 

प्रत्मा पूज्‌ मन रंग रोल्ल ॥२॥ गो०। 
विना भषह वेक्‌ जोड 

स्वामी भव वंषन थी छोड ॥३॥ गौ ॥ 

नटवा नाचई्‌ श्र संगीत 

गथ गत्र सखरा मीत |¢ ॥ गो०॥ 

नरखंनां धरई नव नवा सूप 

स्वामी सृग्ति सकल स्स्प ५ गो ० ॥ 


श्री गौडी पाशु्ननाय स्तवनम्‌ ( १९५ } 


रतन, शोमा धर रे, ईम योलद रे, 
समयसुन्दर सानि करु रे ॥२॥ सं०॥ 
(४) सयग--भयरव 

साच देव तउ संेस्रउ , ध्योन एक मत्त नड धर ।१। 
कं तुम्हे श्रारत चिन्ता करउ, संदेषरउ यदि उचरऽ ।२। 
वादि विवाद न थाव उरउ, उपरि प्रोक्ल श्यद्‌ श्रप्रउ ।३। 
श्राएंद सीत्न फरठ मतत इर, दूनीए दीटड पतर खर ।४। 
पारसनाध परय श्रगुसरऽ, समयसुन्द्र कद जिम निस्तरउ।५। 

एति श्रीसंदश्वर पाश्ननाथ भास ॥ ३०॥ 

--:0:-- 


श 


मोड़ पावनाय स्तत्रनम्‌ 
(१) 
गोदी गाग रे, गिर्यड पास्सनाथ । 
भव दुख भाम रे, मेन्द एगति न साथ ॥१॥. 
जागतउ तीरथ रे, लो यप्र छइ जत्र । 
भावना मावर र्‌, कर्‌ पूजा नई स्वात्र ॥२॥ . 


परया प्रह रे, पारसनाथ प्रच्य । 
चिन्ता चृरद्‌ रे, चेहनड जागत यत्त ॥२) 


[8 १६८ ) समयसुन्दरकरतिकुखमा्ाल 
जामतो जिणंद पीट, प्रबल पदर । 


सो मं अचरज टीट, र 
खामी हाजरड हजुर ॥ स० ॥२॥ 


समयसुन्दर क्ये, 
(५) राग--आसावये 
मदी पारसनाथ ठु बारप्कलम्य विराज ।\ म ०1१ 
दसो दिसथी सं अक दिवाजड्‌) 
ए ग्रथुता ग्र ताद छाई 1 ग०॥२॥ 
पूना स्त्र कद काजः) 
समयसुन्दर कट्ई सह नः निवाजद ॥ ग०॥२॥ 
(६) 
गउदी पारसनाथ त्‌* गाज, वार एकलमल्न पिरान ॥१॥ 
दिसो दिस धी संव आदं दयालः भय संकट मारग मांजः्‌ ।॥२॥ 
च्‌नित्र टोक्ल दमामा काज) ए प्रथत परख ताहरी छजई्‌ ॥२॥ 
इति श्री गड्डी म॑ड्ण पाश्ननाथ सास । 


~© ~~ 


श्री मामा पाचनाय स्तवन्त 
( १) राग आखाउरी 
आसर पारसनाथ संह सेव्यर, आसाउलि मांह याज र। 
दुख दोदग दरि गयां समला; सीध्या वेत काज रे 1 मा०।९। 


श्री गौय दाश्वनाव सववनम्‌ ( १६७ ) 


नोत्त योह चदि यस्वा, 

रका, क संव नी य्व सार ॥६॥ गौ०॥ 

गस्यडि गाज गोदी षस) 

समयसुन्द्र कद पूरड शरास 1७] गौ०॥ 
{३) रग-गड्ी 


प्रति पारतनाथ तु' गदी 1 १०। 
स्तोक मिलद्‌ यात्रा लख कदी, 

चरण कमल प्रणमे कर जोडी 1 १० ॥१॥ 
ह्ये इण देव तणी फण रदी, 

श्री देव इण श्रागड कौड़ी ॥ १०॥२॥ 
दरणने द्उत्तति श्रवद्‌ देउदी, 
समयसुन्द्र गुण गद गोदी ॥ १० ॥२॥ 

(४) राग--भी 


तीरथ मेटन ग्द, सखि ष्टं पिति भ। 

परतिख गड पास पृटृड, परवह मन शास 

ˆ सेवक न्यउ री सेक न्यउ । 

मीत घोडे चटी शद, पूरवयई मन प्त ॥ सेर ॥१॥ 
श्रपु्रिया पुत्र श्राप, धिया को दुख कापृ, द्व्या माधार्‌। 
नि्ेनियां नद्‌ धन शाप, मष् घन भण्डार ॥ पे० ॥२॥ 


( १७२ )__ _समयछ्छ न १७२ ) समयसुन्दरडतिडधसुमाञलति 


प्रणमतां पातिक टल र, दरसण दउक्लति दोय । 
गीत गान गरूयदि चदई रे, सेवा कट्‌ सह कोय [२ चि०। 
वामा राणी उरि धस्य रे, श्रश्वसेन कुच । 
याव वितामि प्रणमतां रे, समयमुन्दर्‌ रद 1४; नि, 


१८९१९८६ 


श्री अजाहरा पादवनाथ सास 
(१) राग-केदारउ 


ग्राघड देव हार अजीहरउ पास, पृर्‌ई मन नी आच) 

तीरथ मांहि मोड रे त्रिभुवन सांहिःजागती महिमा जप ° १। 

दादि न जाए रे एटनी कोई अरिहंत रकस सरथ । 

सती सीता रे प्रतिमा पूजी एह, भक्ति कट्‌ सुर भूप । ° ।२। 

परता पूर परतिख एह, समस्यां दे प्रयु साद। 

चिता चृरइ रे चित्त नी, वेग हर विषयाद्‌ । आ०।२। 

भगर्वत मेड रे अजाहरड पास, सफ़ल थयउ अवतार | 

तीरथ जून रे जागत एह) समयसुदर सुखकर । ऋ ।९। 
(२) 

आल जुहारउ रे अनाहरउ पास, सहं नी पूरइ आप॒ ! अघ ०। 

त्रिशुवन मोह रे तीरथ एद, जागति मदिमा जद ॥१॥ 

हि न जा रे एदनी कोय, भगवंत भेव्यड सोय । 

सीतौ पूजी रे प्रतिमा रंग, भगति वरी बहु भमि 1२॥ 


श्री मामा सोतेसा-पाश्वैनाय स्तवनम्‌ ( १६६ ) 


श्रावक पूजा स्नात्र -परे सह, सपूरय तास्त पाज रे । 

मगरव॑त याग भावन मावह; मय संकट जवः श्याजरे । भा०।२। 
श्रतेन राजा कड ्रंगज, तेव्ीषम जिनराज रे। 
समयसुल्दर कद्‌ सेवक तोरउ, तु. मोग सरताज रे । भा०।३। 

(२) राग-मयरव 

भामा पारसनाय भलु' फर, मल" करे मामा भलू/ फर । मा०। 
शरिय भिवन महार अलगां इरे।१।०।१। 
शल केम करे युम घरे, ऋद्धि वृद्धि वापे चहु परे । भा०।२। 
समयसुंदर कई मत कहां उरे्याने एक भगवंत नुं धरे । मा०।३। 


इति श्र तीरथ भासत छत्तीसी समाप्ता । 
संवत्‌. १७०० वरय श्यापाढ वदि ९ दिने लिद्ितं ॥ चः॥ ३६॥ 








श्रौ सेरीत्ता पान्चनाय स्तवनम्‌ 

सकल्ाप भूरतति सेरीसह, 
पोत्र दसमी पारसनाय मेख, देव नीमी ददर दीस । स०।१। 
प्रतिमा सोडति जाई पाताल, धरणि श्माधीरई सीपद्‌ । 
माव मगति भगवंत नी करतां, हरख घणद्‌ दीयउ दीपद । स०।२। 
पटणी पारिखे रजी संध सुं, जात्र करी लाम सुजगीसद । 
समयसदर्‌ षद साचउ मं नाएयउ, वीतराग देव परिसवा षीस । 

हति श्री सेयीसा मंढन पाश्वनाथ भास ॥ ३१ ॥ 


~ -~ ० -- ~~ 


[न 
( ६५६ ) समयदनटदुन 


[7 


4 
4 
1 


॥ ध 


॥॥ 
#। 


समि विनिमणि संधि श्प, 
दिति चितामसि सातप 

दिश विनाममि पर्ने प्रिद, 
यगि ना दल चरट्‌ मर चालः {२} च 


ए) रै 


लान) 


म लपनुर्‌ भर्‌ दर {नवर 
न = 
न्रिमलल करट प्रा मम हान 


पममदर कई सप्र उत नेट 
परनि सृटा दादी पाम मन्लान।३।च४ 


र्ति श्री धार्य) पाटपनाध भ्याम्‌ १:६1) 





श्रा मगोर्‌ मदन नतपद्यर प्रान्धरनेथ भासन 


दाल--एजमती राणी पस2. ममे विना षय चुट सील 
नवपद्वय प्रमु नये निरस्यः, 
प्रगट पष्य स एरवहुउ इर्य 121 
वभौ भंगे सन्ते श्रमी 
ममि व श्रगु व्ि्तवाणी ॥२॥ 
बलीय न्वी श्रमी ते जणड, 
नवरपल्यं ते नाम फद्रणड ३) 
मंगलो गद भरति सोदर, 
पिय लाकर तणा मन साद्‌ ॥\८॥ 
जत्र परी श्रीपं संघाति, 
पमवयुन्दर प्रणमह्‌ प्रभाति ।॥*्‌। 
इति श्री मेगलोर मेडण्‌ श्री रवपल्लव गाशध्वनाथ स्यस (१६॥ 


श्री नारा पाश्वनाय स्तवनम्‌ ( ९७३ ) 
रगा पावनाय स्तवनम्‌ _ ~ ---~ 





पता पृरह रे पास बिणंद, द्रि करद्‌ दख दंद। 
चिता चृ रे चिच नी ण, वेल्‌ मय च देद ॥३॥ 
तीरथ मेख रे शम्दे योन, सीधा द॑धित कान । 
तीर जूनउरे नादरडजाणि, समयसुर छख पाणि ।॥०॥ 


श्री नारंमा पादर्वनाथ स्तवनम्‌ 


पासनाथ कृषो पर, प्रप रदयउ छन दरि। 
निरता तुम मूरति, मू' रति धारं भरष्रि ॥१॥ 
प्रति सुन्दर सुमा छरति, एठर॒तिमिर हद्‌ जेष । 
श्रति सकलाप सुकोमल, फो मल नहिं न्ह प्रम ॥२॥ 
सन्दर न परलोक, लोकनईं त. दितकार । 
यामा देवी नदन, नेद न्तिनि पद्‌ चार्‌ 11र॥ 
श्रलि इल कनल नीलक, नील कमल सम दृह । 
मव मपुद्रतूः तारक; तार कला गण गेद ॥४॥ 
मावद्‌ सेद्‌ येजगम, अंगम पणि धिर थाय । 
न पुरह्‌ भगत वतर्णी, तग्णी लाघुः उपाय ॥५॥ 
जग बधय जग वत्सल, वत्स लधु विम पालि । 
भरी जगमुरु जगजीवन, जीव नउ त दुख रातति ॥६॥ 
वंश दाग निशात, मार सम तुमः याणि 1 
मथर भवह तुमः वक, सैव परू ने खानि ॥७] 


श्री देवकायारण दृष्टा पाश्वनाथ मासादि ( १८७७ ) 


श्री देषक्ता पारण दादा पाद्वनाथ भातत 


देव्‌ पाट दादउ पाप,ससी महं जुदारउ म्हारी पूरी प्राप्न ! दे,।१। 
चंदन केसर चंपक कली, प्रतिमा पूज्जी मन नी रली देर 
जात्र फरण संघ आनद घणा, सनात्र करई भिनवर्‌ तणा ! दे।२। 
दउतित श्रा दाद्उ पाम्‌, सयममु्द्र प्रयु सौल विलास । दे।४। 


दति शरी देवा पाटण मण्डल दादा पर्वनाथ भास ॥२२॥ 


~© = 


श्री अमीञ्चरा पादर्बनाय गीतम्‌. 
राग--सारंग 


भते मेड पाप यमीकरड । 

नयर वडु्ती. मांदि, दैख्यउ प्र देहरउ जी ।१। पा०। 

नव नव भंग पूल रचो मन रंगे, निर्मल ध्यान षरउ। 

भगवतत नी भवना मन भवउ, जिम संसार वरड जी ।२। पा०। 

ईंडर संघ सहितं यात्रा, हरस्यउ मो हियरड । 

समयमुद्र कदद पास पसायद्‌, वंधित कान सस्थउ ।३। पा० । 

श्री ज्ञामला पानाय गीतम्‌ 
रमि--भयरष 

साच देव ठठ ए सामलउ, थक्तगउ याल भपरउ 1 सा. 
पूना लाप्र कठ सव मिरउ, जन्म मरण न! दुख थी घतउ। सा५।२। 
समपमुदर फदर गुण साभलउ, निम समरित धायद्‌ निरमतत३।३ 


तु गति तू मतित्‌ विशन पति, 
त॒ शरणागत व्राणा | 
समयसुन्दर कद इह भव प्र भव, 
पारसनाध त देव प्रमाणा} जा० ३ 


श्री नागर मण्डन पाश्वनाथ स्तवनपर 


पुरिसादानी पस, एक करू अरडात । 
यख सेवक तणीषए, त्‌ त्रियुवन धरी ए ॥१॥ 
दीटं अवरज देव, कीधी तेहनी सेव । 
काज न को सस्चड ए, भवसागर फिरचड ए ॥२॥ 
हिव युक एल्ियउ भाग, मिलीयो चे वीतराग । 
द्मशुभ्‌ करम गयड ए, जन्म सफल थयड ए ॥२॥ 
ज्ञाता भगवती सार, दररीश्माम अ्रधिक्रर 
जिन प्रतिमा सदी ए, जिन सारसी कटी ए ॥४॥ 
त्रसेन इल चन्द्‌, वामा राणी मन्द । 
त्‌ त्रिथुवन पिल ए, भांजई भव किल्लउ ए ॥५॥ 
य्रजरामर गरिदेत, भेव्यर त्‌ भमर्वत | 
दुख दोहग टल्या ए, मन वंदित फल्या ए ॥६]। 
पास जिरोसर देव, भव मव तुम पव सेव । 
पास ज्िणेसरू ए, वेत उरतकू ए ॥७॥ 


श्री तिमसेपुररकाणा-पावनाथ मीतम्‌ ( ६५६ ) 


समस्यां साद दिय मेए्ड सादि, भारति चित्ता कर्द चकचृर । 
श्रासा सफल परत सेवक की, यात्रा श्राह सच सोक जसूर । भ०।२। 
पोप दषमी दिन जन्म कल्य।सक; यात्रा करी म उगमते शर । 
समयमुन्दर कदद तेरी छया ते, राग वेलाउल श्राणंद पूर । भ०३। 


श्री तिसरीपुर पावनाय गीतम्‌ ` 
। राग-~काफी 
तिपरीपुर भेव पात भिनेसर पे । ति०। 
देश प्रदेश थङ़ी नर नारी, ज्र श्र्ह षं स लेई। ति०।१। 
सतर भेद पूजा कद श्राघक, यत्य फरई कता ४३1 
समयसुदर फ्‌ छियामनी ५९, क्ति तणा फल हेद्‌ पि०।२। 


श्री वरकाणा पा्बनाथ स्तवनम्‌ 
राग--सारंग 


जागवड दीप्य तू वरकराणा | जा०। 
आप्रा करणु फो जग सतर श्रक्रत, 
सेव कद मुर नर रव्य राणा ।जा० 1१ 
सफल युन्द्र मूरति प्र तेरी, ` 
पेत चदः सुभाणः ! 
मन पिति मना सुख एर, 
फामिक सीर परिनदु कदाणा । नार २। 





एाण-चिव्र-स्ण- म 
कदा चरसि \ = तत्व ग । 
॥ लि-ह्वषणमार 
भं शरेरि-सरं ॥ ९ 


भ्र पावनाय लघु स्तवनम्‌ ( ८१) 


1 कटरा ॥ 


हम नगर भी नागौर भ॑रडण, पास निर थम मनर 
मंद शुएयउ संयत सोल इकस्, चैत्र चदि प॑चमि दिन ॥ 
जिन चन्द्र रपि नत्र तारा, सकल चन्द्र॒ सुरी सुरा । 
कर जोदि प्र नी करद्‌ सेषा, समयसुन्द्र सादरा ॥२॥ 


~~; ०१-- 


श्री पावनाय घु स्तवन ' 


देव जुदारण देहर चासी, 

स॒विय सदेली माथि री मई। 
केसर चन्दन भरि कयोक्लदी, ` 

फुठम की माला हायि री महं ॥१॥ 
पारसनाथ मेरउ मन लीडर ` 

ामा कड नन्दन लाल री माई ॥यांकणी॥ 
पग पूजी चू पाद्‌ साल, 

भगवंत धरम दुवा री माई 1 
निस्सदी सीन कह तिह उडडे, . 

पंचाभिगमण सार री माई ॥२ो) पा०॥ 
तीन प्रदिचेणा भमती देषु, , 

तीन करू प्रणाम री भाई ॥ 
चत्यवंदण करू देव जुदार, 

ए- सिप्र समाणी। र्-मान्यड 


रत्‌ थ स्तवन 
अजित विभ ` लि चन्‌ टिरे्र 
युदपान गुणस \ 


श्रो यासं 
श्री पर्वं ठे सां 
तिमसमं इरलाम्ु-म 
~ तत्व द्शत्रम \) 


धम सुलल्ि-विरलयः | 
॥)) 


लिनपशप््त सुन्दर 
ङु सवर लिहित्िन (तत्तां समानसम्‌ 
सहितभद्रसनस्थालन , स्मरत यनिसुत्रत चद्रहूदय 
लिन्‌ ५५ 


मलिक 


संस प्रात्‌ मापा मय पाथ नाय लघु स्तवनम्‌ { १८३ ) 


जदा मेह-रेदं ष्टण मोद, 

यथा चापिधो दशनं सचकोराः ॥ ४॥ 
डवे जत्य दिवा निणाणं "पत्रा, - 

गता तेभ्य अायन्नितान्तं निखिना । 
पगासो पिया जत्थ द्रस्स सारं 

`कथं तत्र॒ पिष्टेत्कदाप्यन्धकारम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुमं नाम वितमणि जस्स चित्ते, 

विभो कामितिस्तस्य संपत्ति-पित्ते । 
जयो पृष्फकालंमि पत्तेशणेया, 

वणएस्सेणि पुप्पाप्र-माला-प्रमेया .॥ ६ ॥ 
मए वेदिया यज परम्हाण पाया, 

नितान्त गता मेऽद्य सर्वेष्यपाया | 
नहा सुट दूए दुटू च मोरा, 

थना व्रजेयुर्भियात्यंत-पोरा ॥ ७ ॥ 
श्यो श्र मे वंियत्यस्माला 

पफ़लत्पाथनाथ-प्रसदा-द्िशन्ञा । 
"जदा मेह-धारामि-सित्ताण बी, 

समृद्धा सेक न व्ली न रीणा ॥. < ॥ 

हय पामय-माहए संसछृत-बाएया च संस्ततः पश्च; । =. 
भस्म॒ समयुद्र-गणेम॑नो-गंधितं देयात्‌ ॥(.६.॥ 


॥ इति श्र्धग्रकत-घद्धं संस्छतमयं मीषाशच नाथजपुस्तयनम्‌ ॥ 


क नन्दः 


( १८६ ) स 
त्रटर सदस यौदीसं \ 


ते सन्ने सं गण लकल 
ग्‌ स्य दीस मिच्छ दुका इ्व्पक्दमणे १६ 
(4. प्रमस्थो एसो पूवियं जेण अलि गें । 
~ समयस दर १ पत्‌ पस {लिणचदं \७! 
= तविीालेनायलु 


दति सयनम 
श्रो जखलमेर संचाभ्यथेनयाकृत सस 


१९१८ 

भ पानाय स्यु स्तवनम्‌ 

्रदुखापि विना नाथय विग्र द्रतस्त्यजन- \ 

कलल प्रत्यये हि सर्पथितव सवान्‌ \\९५ 
निना खया \ 


निङिते वूरिव्ेऽहच) सम्भर 
वहत्यया पानीयं प्रतिसय सितानन्‌ ५२ 


पि पर्न 
त्व॒नित्र ददिश, सथा शुतरु-रिवाममः \ 
ति.- संहते भवद्‌ -बरिथे १२ 


श्री षाशनाय स्तवनम्‌ ` (१८९) 





, लय -नमिव -सुरा्र गण : सथुदरः। * ; `; ;' 
जय ` नेमि ८ भवापह हंस. युदर ॥ ` :: प. 
जय गाध कला माणिक्य गेह 1... , 
जय शरीर" मनोहर चन्दर देह्‌ ॥६॥ _* ` * 
इत्थं नीरधिनेवरतीथपगुरुखष्ाभिधागभितं । ४ 
घर्याचाररसेन्दुसंवति चति भीस्तम्भनस्य प्रभो !1 . . . .. 
चक्र श्रीजिनचन्द्रबरिगुरभी्िदछसिमो †, 
रिप्योऽयं समयादिसुन्दर गणि; सम्पूणं द्य तेः ॥७॥ 
इतत श्री चतुर्धिंशति तीक चतुर्विंशति गुरु नाम गमितं 
श्री पाश्वे नाय स्तवनं समाप्तम्‌] 


इरियापथिकी मिध्यादुःछतविचीरग्भित 
श्री, पाद्वनाथ घु स्तवनम्‌ --, - 


॥ 


मशुयापिप्तय तिडवर (३०३), नाय, चउदसय. (१४) तिधि 
अडयाल्या (४८)! 

देव धड़नवदसयं (१६८), पणसयते षटि (५६२) नियं भेया।१। 
अमिहय-पह.परएर्हि, दस. गुणिया ` (५६३५) `रागदोस-कय- 
| दुशणा (१९२६०) । 

जोगे (३३७८०) त्रिगुणा करणे (१०१२४), कले त्रियुणा 
(२३०४०२०). चः गुणायसर्खिछे ` (१८२४१२०) ।२। 


( १६० ) समयसुन्दरृतिकुखमाञ्चलि 
10 


ज्ञानावुधो सकलचंद्रसमः प्रसचयः 
सिद्धान्तुःदररतिं वितनोतु सघः ॥ & ॥ 


ध्री सखदवर पाद्वेलाथ लघु स्तवनम्‌ 


्रीसंखेश्वरमण्डनदीरं, नीलकमलकमनीयशरीर, 

गौरयगुखगंभीरम्‌ । 

शिषसदकारमनोहरीर, द्रीङतदुःकृतशारीरं 
इन्दरियदमनङलीरस्‌ ॥१॥ 

मदनमहीपतिमदं नहर, भीतिसमीरणमद एदीर, 

मरणजरवनजीरम्‌ । 

संघतितश्षिगुडाभितजीर, वचननिरस्तसिता गोचरं, 
गणम शिरशिङ्करीरम्‌ ॥२॥ 

समतारसवनसिचननीर, पिशदयशोनिर्जित दिर्ीरं, 

्रियुवनतारणधीरम्‌ । 

धीरिमगुरधरणीधरथीरे, सेवकननसरसीरुहसीर, 
रागरसातसतसीरम्‌ ॥२॥ 

दुरितरजोभरदरण्समीरं, गजमिष मथकपायकरीर, 

करुणानीरकरीरम्‌ । 

सुरपतिचंसनिबेशितचीरं नखमयुपव्िधुसिकारमीर, 
्राप्तभगोदधितीरम्‌ ॥४॥ 


श्री पाश्नाय यमक वद्ध लघु स्तवनम्‌ ( १८७ }` 


` पं भरीजिनचन्द्रस्य, पारवेनाथस्य संस्तवम्‌ । 
चक्रे हप्॑रय्वेण, समयादिम ` सुन्दरः ॥६॥ 


इति श्री पवनाय ल्घु स्तवनं श्तेपादिमाषमयं सम्दृण॑म्‌ ॥ - , 
सं १६६० षे चै सुदि १ एिने श्री श्रहमदावाद्‌ नगरे लिलिवम्‌। - 


[ जेसलमेर-खरतराचायैगच्छोपाश्रये यति चुत्रीलाल संम 
स्ययं लिखित पत्रात्‌ ] , 
=. 


खी पाश्वनाय यमक बद्ध रघु स्तवन 


प्वपरथु" केवलमासमानं, भन्या्बुने ठंसविभासमानम्‌ । 
कैवल्यकान्तैकविलासनाथं, भक्त्या भनेहं कमला सनाथम्‌ ।१। 
यिघ्रावल्ीवलिमतंगमीर, दिश प्रभो मेऽमिमतं गभीर। 
जगन्मन; कौखसजसज, नताक्धिना -शान्तिकराज राज ।२। 
ततान धर्म जगनाहतार, मदीदह दुःखतती हतार । 
अचीकरच्छमं सतां जनानां, जहार दीपतारभितां जनानाम्‌ ३ 
वेगादयनीपी दर्कि ममाद, ध्रियापि नो यो मविफाममादम्‌। 
चुत प्रभु ते -च नेता रराज, शिवे यशः कवैरयतारराज 1४] 
£ यमलम्‌ ॥ 
उवृ्टयेपामिह सेवकानां, त्यं मानसे पु्रसेवकानाम्‌ । 


+ सयो लमते फमलां जिनेश, ते देव कान्ता फमक्ता भिनेश ।५। 
यन्नाम मन्दोपि तदा मुदारं वरव पद्‌ यातन गरा घदारम्‌.। 


(९) -- १६२ ) 
चरोपि त्या्यनये पवेश्‌-पल्पेन वौठत्यलसः श्रुतेन । 
(्युताल्विततकंम, रक्ते तस्य इर मैषा ।९\ 
| ( तक भाषा 1 
_-मित भाषिष्यम 


संसायणव सेतवे । 
शौमवे मरे नम्‌; \५\ 
श [ स पदार्थौ } 
व्रह्यप्च्यतं (वित्‌ 


नन्या ब्रद्मच्यु 
प्रवं लोकं करय्‌ ।६। 


देतव लगतपसेय) 
रवे समविन, 


यकसन्तलपिदधथ 
सरीतिनवकोपेतः 
{ वृ्तरनाकरे 1 
ष सीति (.. = 
आदन्‌ त्रमीस्समि्लिथ श्रीप्लनथस्तुतिप # 
शरमच्दीनिनचद्र ष्वाशिपयो व्यथात्‌ । 
सोल्लासं माहिषिक 19 
[92 » व ५ 

लङचन्ध स्तीत्रप 


प्रत्‌ मानव मूनव-मानव) गतव्यम्ब-रपमब-एमल. \ 
दुरितिवरण अरवा, सुजनता तारण तरणम्‌ \९\ 
4 । 


श्रमर-सत्वल-सत्पल-त्कर) सुपदः 
प्रवल-पाठरं सादर-सादर) शम-दमत्क-माकरमकसप 1२) 


श्री पार््ंलायय 


शी पा्ठतथस्य श खल्लमय लशु स्तधनप्‌ ( १८६; ) 


श्री पाश्चनाथस्य श्रुखलसय दद्यु स्तनस्‌ 


प्रणमामि निनं कमलासदनं, सदनंतयुणं इृलतदारसमम्‌ । 
रस संदमदंभसुधानयनं, नयनंदित वेश्ननं शमिनम्‌ ॥१॥ 
युषनोन्धुषकेशस्णिाकसं, भरंशपदा न तदा सहितम्‌ । 
सहितं समया रमया मदना, मदनामि तिरसृतनीररुढम्‌ ॥२॥ 
वद्‌ नरवि बोधित्तनिगजनपंकभे, पंकजं बालपाथोदंसमसं चरम्‌ । 


धंचर्तं परोजपु एवमोदरं मोदरभा गजे पाच नार्थं यदा ॥२॥ 
त्रिभिः कुलकम्‌ ॥ 


विहिवमंमल मेगल स्रव हुत निनं सद्यं सद्यं जनाः । 
भिगत देष न देवनरोचिते, गतकजामरचापर्रामितपरं ॥४॥ 
जिन यस्य मनो भ्रमरो रमते, रमते पदपद्मथुगं सततम्‌ । 
सततं नववाम़रंदमिना, द मिनवनिपीयश्दं दमिनः ॥५॥ 
महोदये वाम जिनं पतं, जिनं रतं शम्परहनिकदे 1 
सस्मार पाशं सुमनो धिमानं, मनो विमानं स जगाम यस्थ ॥६॥ 
कल्याणकं कमलं हरंतं, जिने जनानेकमलं दरम्‌ । 
सतां महानंदमहं स प्च, पाथः ददौ यो दमश्च प्म ॥७॥ 
कल्पकरसयोपमं पृंसोमोदयं, मोदयंतं जनान्‌ वंशदेसप्रभम्‌ 1 
सप्रभं पाश्च नाथं वहे मानसे, मानसेवरासवातूलमेनं जिनम्‌ 1८॥ 


एवे स्तुतो मम जिनोधिपपा्यनाधः, 
केल्याएकदजिनचंदररसा सनाथः । 


श्रो पारछ्मनाय सपु स्वदनम्‌ ८ १६१) 





 शश्वसेनर्पक़लसोदीरं, निरमलयेवसकमलापोरं, 
श्रीभिनचद्ररतोम्‌ । 
सफलचद्रुखमदुपमहीरं परमत समयसुदर गदि धीर 
वन्देपवममीरम्‌ ५ 


हति श्री सतेश्वर पाशं नाय लघु स्ववनम्‌ ॥ २२ ॥ 


[५ 


श्रीजमीक्षरापार्दनायस्य पूरवकत्रिधरणीततकाव्य- 
दर्थ करणमयं लघुस्तवनम्‌ 


सतयुचरास्यां दिगि देवताःमा, हिमालयो नाम नापितः । 
पपत तोय निधीवगाद्र, स्विनः पृथिव्या श्य मानदरडः ।१। 
{ कमाप्संनयै ] 


फाथित्‌ कन्तारिरेहगुरुणा स्वाधिकागातमपः । 
शपेनास्तंगमितमदिमा परपमेग्येख मर्‌; ॥ 
यवु जनक्ननयास्नीनपृर्योदकेषु । 

क्निग्पच्दापानद्यु वसतिं रामगिर्यासमेय्‌ ।२। 

{ मेषदून रम्ये 
भिमः पतिः भमत शारितु' लगञ्चगन्निवामो पपुदैवमपरनि। 
वम्‌ ददयाऽदतरं नमम्कान्‌ दिरएपममाङ्गदुयं र्न दरिः 1२1 

{ माप प्मन्ये ] 


( १६६ ) समयसुन्दऱृतिकुसुमाञ्चलि 
अ 





रकाकं रतिकरं नत षछर-जलम्‌ ।६॥ 
तुष्टः प्रमो युणगणन्तसद्त एच 
युक्तावली-ग्रथित-माश् शिपक-दानम्‌ । 
देदीर मे लदभिधा स्फुट-नायकाप्र, 
चष्ट्वा-भवत्स्तवन-हार-मृदार-मेनम्‌ ।७॥ 
इति हाखन्ध-काव्यै्मनोमतं मेऽ्य संस्तुतः पावः 
्रिदधातु एचन्दरसह-समयघन्दमपोष >| 
0 


संस्छृत-प्राक्ृत-भाषामयं श्रीपार््नाथाएटकम्‌ 


भलू आज भेभ्य. प्रभोः पादपद्म , 

फली आस मोरी नितान्तं विपदम्‌ । 
गू दुःख नासी पुनः सोम्यद्छया, 

धयु सुख भासु यथा मेषव््टया ॥१॥ 
जिके पाशवं॑केयी करिष्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य वारु मनुष्या प्रश॒क्तिम्‌ 
भली आन बेला मया वीतरागाः, 

खुशी संहं मेव्या नमदेवनागाः॥२॥ 
तुम्हे विश्च माहे महा-फल्य-ता, 

तमे मन्य कोकां मनोभी्ट-दन्ता । 
तुमे माय वाप प्रियाः खामि-रूपा, 

तुमे देव मोट स्वयंभू खस्पाः ।३॥ 





श्री पाशलायश््रटक वन्ध स्ववनम्‌ ( १६३ } 


ुवननायक-नायक नायकं, रणित नान-तवन-नव्जपर्‌ । 
मिनि मवह-मवंत-मदेतमं, स रिव-मापरभा-परमा-परम्‌ ।३। 


[ त्रिभिः कुलकम्‌ ] 
रव्रिसमोदय-मोदयं मोद्य, कमण-नीरज-नीरज-नीरज । 


लद, मामय-मामय-मामय, व्यय कृपालय पालय पालयः,।४। 
, इति मया प्रथपासनिनेश्वरः, समयसुन्दरपग्मदिनेश्वरः । 
यमक्वन्धकव्रिचभरै स्तुतः, सकल्छद्धिसमृद्विकरोस्त्रतः।५। 


इति यमकयन्धं श्री पार्यनाथ स्तोत्रम्‌ । 


~-0~- 


धीपाैनायश्युगाटकवन्धस्तवनम्‌ 


कमन-वंद-निकंन-कर्म्मदं, करिनि-कच-भमा नमति समम्‌ । 
मदन-म॑दरमर्दन-नेदिरे, गयन-नंदन-नृंदनि निर्दनम्‌ ॥१॥ 
निषिल.निष्त-निश्वन-नरदितं, नत जनं सम-नम्म॑द-देममम्‌ । 
दम-पदं पिमदं पन-नव्यमं, नम-दनं ससं रिवसंमवम्‌ ॥२॥ 
सतत-सजन-नेदिव-नम्यमं, नयधनं , वकन्धिधरं समम्‌ । 
रदन-नप्रमन-थल्तन-पियं, नलिन-नव्यय-न्ट-बनं कतम्‌ (३॥ 
ललव्लं सफलं शम-लपितं, ततमतं.सवरतं निज जन्मतम्‌ 1 
जगद पिजं दम-मंदिरं, मदिव-मंगप्‌ पणिडव-पप॑दम्‌ .॥४॥ 








.१ सुर दुमामयमा मय मामय। 





( १६८ ) समयसुन्दरकृतिङ्कषमाञ्जलि 


अष्ट महाप्रातिह्य गर्भित पाश्वनाथ स्तवनम्‌ 


कनफ सिंहासन घर रचिय, प्र बइस्षण अतिघार | 
धरम प्रापद्‌ पास निण, बेटी परपदा वार ॥१॥ 
सं,स उपर अति सोहितउए, च्छ त्रय॒ सुिशाल। 
तिख प्रथ वरिशुप्रन राजियरए, न्याय धरम प्रतिपाह्न ।॥२॥ 
विहं पासे उज्वल विमल, गंग॒ प्रवाह समान। 
चामर वीतः देवता ए, वपु पु पुण्य प्रमाण ॥३२॥ 
अष्टोत्तर सड कर रुचिर, ऊच वृत्त अशोक । 
नव पल्लव छाया वबहु्ल, टार स॒रनर शोक ॥४॥ 
मोह तिमिर भर संहरण, भामंडत्त प्र पडि! 
भव भत्र तेजकरड्‌ भ 7कतउए, भिम रवि जलधर वृटि ॥५॥ 
जि प्रमाद जिन तणदए, जल थक्ञ भासुर जाति । 
ङसुम वृष्ट तररचति सुर, पच वरण बहु मात 1६॥ 
पीणा वेणु मृदंग बर, स्र दुहुमि संवाद । 
दिव्यनाद्‌ जिनवर तणउए, अग्रत सम॒ ओंखाद्‌ ।७॥ 
गृहिर गंभीर मधुर गगने, वाजई्‌ वाजित्र तुर 
धकर पदधी णण, प्रक्यौ पुण्य पटर ॥८॥ 
॥ कख ॥ 

इम पास जिनेसर पप्मेसर रुखर्कंद । 

रट प्रतिहार शोभित श्री निनचंद्‌ ॥ 

से सुरनर किन्नर सकलच॑ंद मुनि व्र द । 


नत समयस दर सुख पूरउ परमाणद्‌ ।॥ & ॥ 
१ लिड्‌ 


संस्छत-प्रत-भापमय श्री वाश्वेनाथाष्टकम्‌ ( १६७ ) 


तमार सदाईं॑ पदाम्भोन--देशं, 

नमई राय राणा यथा भानि मशम्‌ । 
गली रंग हृ्ा सतां पूरितहं 

तुम्हा देव दीठा सुरोमाश्व-देहम्‌ ॥४॥ , 
इसी पाणि मीठी त्वातीव-मिष्, 

णी टाम ओह मामेव चश । 
सही बात साची धिना चंद्रि, 

कदे दोह नांदी उथायाः कदम्वम्‌ ॥ भा 
तुम्हारा गुणा री तुलां यो दधानः, 
„ नकोदर न देख जगत्यां प्रानः । 
डर द्रगरे पिँ गुखः खन्दराणं, 

धरी श्रोपमा एकदा मद्राणाम्‌ ॥६॥ 
ठम्दाी बाई च को बकत्‌.-मीण, 

कलिकाल मादे कवि-रवागरीशः । 
कदी शती ए मया भूरि भक्तया, 

सदा पाय सेव तपातीव-क्त्या ॥७॥ 
इति स्तुतिं सजन-संस्छृताम्यां, 

त्य प्रमो वातिक-संसतुतास्याम्‌ । 
त्वादपमः ` प्रणमसपुरन्दरः, 

श्री पारं चक्रः समयादि सन्द्रः ॥२८ 


१ तव्यन्व} २ भ्राह्ित 


(२२) _च--- ) समयघन्दखतिङषमाखलि  --- 


रमु चतुर्गति भमि वह द सदी, 
, हयउ नि्ैयः तुद सरण सदी । 


मिय विहः खणई चिवि मह गवर, 
निस ^,© 
सड सोढ प्रभु निभेय थयरड ।७॥ 


मय पयोनिधि पार उतारियई्‌ ॥८॥ 


हम धुणएयड प्रमु पस जिणेसरु, 
भिय जलो प्योय दिनेसर । 
सफल वीनतदी दिव कीनियह, 
समयसुन्दरि शिव सुह. दीजियई 1}&॥। 
इति शरीपाश्वैनाथस्य-दष्टान्तमचं लघुस्तवनं सम्पू । 


क क # अ 
नीम 


श्र जक्षमेर मण्डन महावीर जिन विज्ञ स्तवन 


बीर खणड मोरी बीनती, कर जोडी . हो कहु मननी बात 
वालक नी परि वीनबु, मोरा सामी रोतु त्रिसुबन,तात। वी.१। 
तुम दरिसण विन ह मभ्य) भव्‌ महि हो सामी सथर मभार 1 
दुख त्रन॑ता मद स्य, ते करितां रो किम आवड पर । वी.२। 


शी पश्येजिन पथ्चकल्याणक लघु स्वथनम्‌ ( १६६ ) 


- शभी.पार्चजिन पंचकस्याणक लघु स्तवनम्‌ 


श्री पात बिशेसर सु करणो, प्रणएमीजह्‌ सुरपति नत चरणो । 
मस कमल सामल वरणो, निज सेवक सवि संकट हरणो ।१। 
चैव मास थदि चयि दिन, प्राणत सुरसोक थी चपि नह्‌ । 
श्यास्ेए नरपति भवन ययतिय जिन चखदस सुपनद्‌।२। 
योप मास बहि दसमी कण्‌, दिन जायड लिश सयुर दिनई 1 
जय जयकार खः पमणः, सेवई दिशि §इमरी हरि धण्द ।३। 
हृ्यारस सदि पौप रणड, विदय जण नद उपकार भण्ई । 
पामी शम संयम रमणी, सेड भवियण जणं जगत धी ।४। 
वदि, चयि जिन मधुमाख, निरमस केवल थानद भास्‌ । 
पाप परल टाली पास्‌, जिम चछर करी तम भर नासद्‌ ।५। 
सप्र सदि श्रमी रिवकषद्‌, निज नन्म थी सउ मई वरस्‌ । 
पामी शिष रमणी हरसद्‌, असु जस विस्तरियउ दिश पिदश ।६। 
यु खांगसि सुरत येति फली,चिन्तामणि करियत्त रावि मिरी । 
जसु समरणि खुर धे मिली, सो सेवउ भिनवर रंग रली ७1 
। । क्रुश । 

इय परण फल्पाएक नाम भणि श्री पाम | 

संधुर्य जिनवर निस्पम महिम निबा ॥ 

मिणचंद पसाथदई लाम सील विलास । 

` यमि, समयस॒न्द्र नी प्रडमन नी आस ॥८॥..___ 
१ गणि 


श्री पा्वैजिन षन्धमय लघु स्वयनप्‌ ( २०१ ) 


श्रहपवसि पण करि दर ` चल्यउ) 

कर्मग्न्थि ` थकी पाड बल्य । 
मयण॒ निम्मिय दतं ` करी. पणा, 

किम चवायद्‌, लों वणा ` चणा ॥२॥ 


प्रु तुम्दारी ' सेव समाचार, । 
सयल सजन नं शिवि सुह क्री । 

विस्यड खाति. नक्ते जलद, . 
वरसतड सवि गुक्ताफसत करउ }\३॥ 


हरि क्ादिक : देव तषी धरणी, 
, भगति दीधी क्ति गमन भणी) 
नवि फलद निम्‌ जज्ञ विचावियर, 
उखर खेतर थोदन वापरियउ ॥४॥ 


सुगर संमे समक्त पामियउ 
पणि दुदेव मणी सिर नाभियउ । 
जिस्यो दूध भरपाति एलियर, 
` अहव अमृत सुः ग्व मेियड ॥५॥ 
रधु. तम्दराषड धर्म ली करी, 
„ मेत्ति गमादृधड मद्‌ मच्छर दरी 
शुन नायक , मुद -दायक . सदी, 
रयण रंक वयद्‌ छान्द `नदी ॥६॥ 


( २०६ ) समयसुन्दरफरतिङृमादधल्ि 
2 


[1 


नयन दृतारथ आज धया मुम, मूरति देखतां प्राय ओ । 
जीभ पक्र थई बी माही, धुखतां र जिनराय जी ।४.१०। 
ग्रा श्रवण सफ थया माहरा, सुखतां निन युण भ्राम जी! 
मन निर्मल थयड ध्यान धर्ठा, यरिहित नर अभिराम जी ।ध,१.९। 
भरी अरित कृप ररउ सामी, मांसूः केकर जोडि जी 
द्रावागमन निवार -ग्रतुत्त वत्त, भव संकट थी छोडिजी 1४.१२ 
शासनाधीश्चर - तु यभ साहिव, चखवीस्तमड निश्चंद्‌ जी! 
दक्यीस -खहस वरस सीम उरते, तीरथ तुम आरद जी 1१.१३ 


॥ कल्दा |) 
इस नगर श्री साचोर मंड, सिंह रए सुख कर । 
सकलाप प्रति सक्त मूरति, मात त्रिशलां उरधरउ । 
सत सोलह सही सत्योतरई, माष माह मनोहर । 
वीनव्यड पर्क समय सुद्र, प्रकट ॒तु* परमेरड 11१४॥ 


¢, „म, [क 
ज 


श्री मोहुया याम मण्डन वरजिन गातम 
राग---नटू नारायण 
महावीरः मेरड ठङुर । म० । 
मोड़यर ग्राम भली परर भेव्यउ, तेज प्रताप रमार ।१। म०। 
सुन्दर सूप मनोहर मूरति, ` निरखित -हरखित नागर । 
सिद्धरथ राय मत त्रिशला सुत सिह लांछन सुख सागर ।२।म०। 


जेसलमेर म्द महावीरजिन विज्ञ प स्तवन ( २५३ ) 


पर उपुयारी तु प्रः दुख भंनद रो जग दीन दयत्त। 
त्ि तोरउ चरणे द ्राव्रिपञ,सामी युम नई हो निज नयण निहाल 
अपराधी परण ऊधस्या, तंद-कीषीः हौ करणा मोरा -साम'। 
टतो परमभक्त वाहर्ड;विण वार हो नवि दत्त नड काम । वी.४। 
वरलपाणि परति वृमब्ध्रा,।जिण कीधा.दो म नई उपहर । 
डंक दिय चंड-फोपियद वंह दीष हो वसु ्राटमउ सर्ग । धी,१। 
मोषा गुण.दीनःघणउ,;निण्‌ भोज्या हो तोरा अवर्ण धाद । 
ते धलव्उःतरे,राखियउ, शीतल रेश्या दो मुकी सप्रघाद्‌ ।.बी.६। 
ए इण छ द ज्ियडञम कितं ;हो -परायड सुम तीर । ` 
ते.गौतम नईं से.क्रियउ; पोतानी हो परता नउ 'यजीर। षी.\। 
चन उयाप्या तहर जे फगड़चउः हो तुक सायि जमाल । 
तेहनई पणि नदद मे, रिवर गामी दो तहं कीधो पाल । ची.3). 
श्रहमचड रिस ञे रम्यउ, जल माहे दो थी माटी नी पाल । 
वी मूषी काली, तंह वास्या दो तेहनह क्लकाल । बो.&। 
मेषङ्मर सिप दृहटेपउ, चित चूक्यउ दो चासि धी श्रपार | 
एकायतारी तेहन; -ते फीषड "दो करुणा मंडार 1 वी,१०। 
यारे बस बेरवः ' घट, रहड मूक हो संयम नड मार । 
नेदिपेण पण उपार, सुर दशी हो दीधी शति सार । यी.११। 
पच महावृत प्रिदरी, गृहवासे दो पसिया वर्त चौीस । 
ठे पिण द्र ङ्मा? नदं तासधर ले रोरी एद जगीश। वी.१२। , 


( २१० ) समयसुन्दरछृतिषखुमाजलि 


मेधङुमार नन्दिपेण मुनीसर, 

आद्रह्मार संजम आदखद री ॥२ कू° ॥ 
ऋपभदत्त संक परित्राजक्‌) 

अुचड ऋषि इगतिवर्यंड री 
श्री शिवराज महाब धनर, 

राय उदायन दुक्ख हयउ री ॥२॥ कु ॥ 
पदमनाभ वीर्थकर इडे, 

वीर कहं तुम्ह कान सर्य री । 
समयसुन्दर प्रमु तम्हारी भगति तङ्‌ 

इहु संसार सुद्र॒त्यंड री ॥४॥ क्‌ ॥ 


कि 


। सुरिवामसुर नाटक देन महावीर गीतप्र 
राण--सारग 


ए्वति येष करि विशेष, नयण अंजण भीकिं रेख, 

नाचति तत तत थेड येद, थोगिणि थोग सुन्दरी । २० । 
कुमर इमरी अति अनुप, इक शत अठ रचत्‌ सूप । । 
याजति वाजित्र सरूप, धृणएण शरणण पृथरी 1 २० ।९। 
येह येह्‌ येद्‌ खवति पाय, वेणु वीणा करि बजाय । 

स म भभरिय लाय, रणण रणण नेउरी । 
सुरिाम सुर करि प्रणाम, मांगति अव मुक्तिधाम । 
समयमुन्दर , सुज नाम, जय जय जय सामय । २०1२ 


` श्र सावोर्तीये महावीर्िन स्तवनम्‌ (२०५ ) 





श्री साचोर तीर्थं महाबीर. जिन स्तवनम्‌ 


धन्य दिवस मर श्रान जुहास्वउ, साचोरड ` महाधीर ` शी । 
मू्नायक थति सुद्र मूरति, सोयन वरणं सरीर जी ।१.१। 
-जूनड तीरथ 'जमि जाणीजह्‌, यागम श्रेय सालः जी 
जिन प्रतिमा जिन सारषी जाण, भगवत दण परि भावनी ।४.२। 
„ सैम मिम श्री शथादीपतर, गिरनारे नेमिनाथं जी। 
युनिपुव्रेत खामी निम भरु थच, क्तिनउ मेह साय वी ।४१.३ 
मूक्तनायक निम मधुरा नगरी, -पाण्वेनाय प्रपिद्ध॒ जी। 
तिम साचोर नग मह सोह, धी महावीर सम्रदर जी ।ध.४। 
तीर्थकर नउ दर्शन . देख्यड, प्रह ठउगमते घ्र जी) 
मिज समक्त निर्मल धादे, मिध्याव जाद्‌ दूर .जी ।ध,५। 
आद्रुमारे समरित पाम्यड, निनवर्‌- प्रतिमा देख बी] 
यउद पूरबधर मेद्रवा खामी, तेदना वचन विशेष जी ।५,६। 
सज्यम मधर - प्रतिवृभयउ, प्रिमा फरण तेथ ती। 
प्रमव क्ति ना सुच पामीजई हिव सुख संपति एथ जी (ध.७। 
चिव्र लिदित नारी देखी न, ` उपज -चितते प्रकार. जी । 
तिमे जिनः प्रतिना देखी जाम, भक्ति राग थति सार भी |घ.८। 
शिन प्रतिपा नः जुवा बात, पग थयउ यु सुप्रिच जी । 
मस्तक पण प्रणमतां मरउ, सफल थयउ मुषिचितव ली ।घ.६] 


( २१४ ) समयय॒न्दरछृश्तङुखुमाञ्चलि 





वथव नी प्र अनुमति रे, दान दयाल सवच्छर दई 
ठेई॑सयल सनेह । 

मगसिर बदि दसमी दिन सामि, चरण रमणि मनि रंगद्‌ पामि; 
चामीकर सम देह ॥१६॥ 


|} दात्त ॥ 


तिहां धी करिय विहार, पडिवोदी अहि; 
चंड फोधिय जिणवर ए। 
सामि सई उवसग्ण, निय संगतिं थकी; 
धरणीधर धीरिमि धरू ए ॥१७) 
शभ जोगई वयसाख, सदि दशमी दिनद्‌; 
मोह तिमिर भ नासतड ए। 
पाम्यड केवल नाण, भाग समोपम; 
लोयाज्लोय प्रकाशत ए ॥१८॥ 
समवशरण सुरकोडि, रचई अनोपमाः 
सामी वस्‌ तसु परी ए) 
सुर नर्‌ तिरिय समक्िखि, यद जिण देखण; 
सयल रोय संसय हरी ए ।१६॥ 
सचार्‌इ सुरसार, सरसिज सुन्दर; 
पाय कमल तलि प्रथ तखट्‌ ए | 
सुरवर नी इग कोडि, जघन्य तई लेखह्‌; 
सेव करई हरखई धणड ए ॥२०॥ 


शरो अह्यवेरपेव गीतम्‌ , (२०७) 


तारि तारि तीर्थकर मोक परं उपगारी कृपा क। 
समयसंदर फ त्‌ मेरउ सादिः तेर्‌ चरण कड चाक।२।म०। 


श्रा महाकार दव-गत्तिप्र _ ` 
दालल-१ भक्त रे यय म्दरई पूरय. पाल्या ` 
२मलु.रे कीधुः सामी नेम कुमारा 


सामी शुनद्‌ तारड भव . पार उतारड । । 
यहि अआ्रागमण निकठ, महीर जी सा०॥ १ थोर्णी। 
सामी तुम्हे त्रिभुवन जनना भ्राधार । 
सेष्रक नी करड दहि सार ॥ महा०॥२॥ 
सामी मोर एक तम्दे ` यरिदंत देवा । 
भवि भव्रि देज्यो पाय सेवा ॥ महा०।३॥ ` 
रीः वर्धमान नुः सिर नामो |, 
समयसुन्द्र चा स्वमी ॥ महा०।1४॥। , 
` ` शति प्रीमहावीर देव गीतं सम्पूर्णम्‌ ।। १७ ॥ 
1 --><--~ # 
श्री महावीर गीतम्‌ 
। रग-भ्रीराग 
नाचति सुरिद्ामे सुर वीर भद अगदः 
ङुमरिय मर ` श्रद्धे सउ रचि, 
मगति जगतिः प्रञरुं चरण स्तण ॥१ नामा 


( २१६ ) समयसुन्दरकृतिङमाञ्जलि 


श्रीभगवन्तं भक्त्या, सरनिभ्मितसमवश्रसमध्यथम्‌ | 
"देवा देव्यो मचुजा, आयां यनयश्र सेवन्ते ॥ २ ॥ 
कथं नौम्यण््ं तं जिनस्तोतुमीशाः 
सुभामा सोमराजी युक्तानेसेन्द्राः ¢) ॥ २ ॥ 
प्रयुदित-हृददं स्ुति-गुण-निकरे 
मधुकर छ ते मधुमति इसुमे ॥ ४॥ 
भ्रमति भ्राजमान सुतरां सम्-क्लोके 
तव दी्चि-विशल्ा पवला हंस माला ॥ ५ ॥ 
चष्ट मया~ऽततिहतो भाग्याद्धवं भ्रमता । 
श्रीवीतराग-जग-~च्चृडामणि स्मे ॥ ६ ॥ 
शुक्लध्यान-भेरी बाहेन्‌, शुभ्रा दभ्रा प्रदरे । 
तवन्मूत्तं का बा पुष्पाणां, रेजे रम्या विदय त्माक्ला ॥ ७ ॥ 
मव्यजीवकृतभावुकं, पापवत्तवनपावकम्‌ । 
साजित जनत जिन्‌, भद्रिका भवति या भृशम्‌ ॥ 
नाभ्रपिति लां सद्‌ गुणवन्तं, वञ्चित एवासो गुणबन्दा । 
या मधुकृत प्राणी भगवन्त, चम्पकमालायामृतबन्तम्‌॥ 
तोम नो प्रापयति क्दाचित्सान्ते स्वारतव गिरिधीर (?)। 
स्गस्य स्त्री मदमदनेनोत्मता क्रीडा कप्ण षिदग्धा ॥ १०॥ 
लोक्प्रदीयो किन्त () लोकः, पापातलीपंकषयोदनाथः। 
जीयाजगजन्तुदितप्रदाता, नमेन्द्रवंशमए प्रमो त्वं ॥ ११ ॥ 








श्री महावीर्देव पट्‌ कल्याणक गमित स्तवनम्‌ ( २११ )} 
[५ [रि स्य [१ 
श्ना मह्‌ातरद्तव धटू कस्य.ण ॐ गाभत स्तवनम्‌ 


प्रम रमशीय गुण रयण गण सायर, 

चरण चितामणी धरण जण -सापरं । 
सयल संप्यहरं सामियं सायर, 

चरम ॒तीयंकरं धुशियु हुं सायरं ॥ ?॥ 
दस्म सुरस्लोप धी चवि प्रमेरी, 

मास श्रतादृ सिय यदि गुण सन्दसे । 
श्चवत्स्उ उसभदत्तस्स रमणी तण, 

उयंरि वरि सस्वरे्॑स निमसवि सुणद्‌ ॥ २ ॥ 
तत्थ समयंमि सुरराय श्रपण चरद्‌) 

श्रवहि नाणेण तसु सच्च संसय टलद । 
निरषए भरद सखेत्तमि तीथक्ते, ` 

श्वरतस्यउ श्रञ्ज मादण के मिणवते ॥ २ ॥ 


तयणु सुराय श्राएस वति क्तसी, 

संहरद्‌ ग्म दहर्णिगमेसी वसी । 
मास श्राप कमिण .तेरसी निसमरे, 

श्रवरतस्यउ मात तरिसलला तणद उरे ॥ ४ ॥ 
स्र सुदी वेरसी भिण जाद्ठ, , 

राय सिद्व श्राणंद्‌ मनि पदर । ` 
छपन दिस कुयरी मिति रावि दृष मंदिरे) 

स्नान मजन करई स्वामि ने बहुपरं ॥ ५.॥ 


क „दन वनम्‌ ( य (२९५) 
लिएवर अमसीः 
{सिव समी क्री ए\ 
सयम ज्ञय॒दन्ट 
महिर्यल विस्तर ण २९ 
ते नर नरी च सप ऊप तितः 
समि तण लि गुण क ण. ॥ 


प्‌ परमाणदः हिध नद सिधि 
त ९: ते लप {1२२ प्रि 


प कर्प 
(1 पट्‌ कल्याणकः नम्‌ आणी) वदमान रेषे \ 
सुधुष्यउ सामी सिद सी, पर गु \ 
लिणवद्‌ पय शरवद सुन्द स॒ सेवः महये \ 
सि सकरद सुीष = सुदकते १२३॥ 
तिश महावीर कल्याणक गमित यस्तथनम्‌.। 
१] © (° 


( २२० ) समयशुन्दरस्फतिष्ुषुमाघ्चलि 
= 


हांहोषएक द्‌ एक तु दिल धर? नाम पण जप. मूहि। 
समयसन्दर कह सादर, एवः शरणिटित तूहं 1 ए० ॥२॥ 


# ५. 


श्र {जत पातमा धूजा गतम्‌ 
रग-फेदास 


प्रतिमा पूजा भगवति भारी रे 

सकरड संका गणधर सखी रे ॥ प्र ?॥ 
द्रपदि त्‌ रउुडि नारद दसा र 

निन प्रतिमा पूज्यां दरखीरे ॥ प्र २॥ 
प्रतिमा पूजी सुर॒मुरियाभद्र, 

रायपसेणीद व्यचर लाभद्र ॥ ० ३॥ 
द्राएंद श्रावक पूजा कीधी रे, 

गणधर देवे साखते दधी रे ॥प्र-४॥ 
सोहम सामी भगवती गंगर 

द्रत लिपि नद्‌ प्रयमद्‌ रंगर ॥ प्र° ४॥ 
भद्रभाहु खामी कल्य सिद्वान्ते, 

द्र्य धिवर वदद खंतह रे ॥प्र° ६॥ 
` चमरेनद्र चित्त मह उपयोग च्राएयड 

अरिर्देत चेद शुरणड जाणए्यउ रे ॥ प्र ७॥ 
प्रतिमा पूजा श्रावक करणी रे, 

भवेदुख हरणी पार उतरणी रे ॥ १०८ ॥ 


श्री.वीतरागस्तव छन्दजातिमयम्‌  (*२१७.)` 





रप्य-सवर्ण-सरल मवोचं, वप्र-सुमध्य-चतुु खमते । 
त्वं जन राजसि मानव्‌-तिर्ग्‌, दिवस-दोकर-प्रतियोषेः ॥*१२ ॥ 


मम चेतसि वीर्यकतोप्ति तमो, चद -टर्पति विम्य-रचि-रदपे .\ 
प्रथ-पातकः दतर. दयाया 0) सदितोटकरः सुमतेः सगतेः ।१३। 
श्रदिकुरं गरुडा-गमने यथा तव जिनेश्वरसंस्तवने तया 1 
द्मस्किरिज्यक्तनानल संभवं, द्र त पिलवित-युप्र-मयं भषेद्‌।१४। 
भव-भय-कानन-मेद-कठार,.रतिपद. सुन्दर-स्प-धुदारम्‌ । 
प्रणमत तीर्थकर सकार चरण.नमर (0) संतति-सार ॥१५॥ 
देवच - शरणं सगतं मां, संसोर-सागर-भयादथ ररत 
.स्नातं भवेषु बहुशः , मुख-वच-तच-व्नी `पसंततिरकात्मङते 
= । कृपालो ॥ १६॥ 
 प्िशुबनदितक्वा दुःखदावाग्नहर्ता 
परिपम-विपय-गततां संपतत्राणिघर्वा । 
जिनवर जयताचा ददि मे मोचतचे, 
फलि-गद १ न शृणनो मालिनीदारमानो ॥ १७॥ 
. श्रभरण-शरण-मरण-भय-दरण । 
सुरपति-नपति-रिवतुव-फरण ॥ 
: जयं मिनवर भव-जल-निधि-तरण । 
गुणपणि-निकर-चर्ण-मय-धरण ! १८५ 
तिमिरनिवर-्वश-खयं -भवोदपि-तारणम्‌ । 
दिव-मुषक्-भव्य-पराणित्ना-सुख-वाप्णम्‌ ॥ ` 


२ - वधनस्णिमाजः 
( २२२ ) समय एकतिङ्माञ्चाजि १ 


भिरिद गुरा गनि मन सो", जि 
पमयसुन्दर प्रयु धाने मन मोहय ।२।म०। 


भनम्‌ भरण जरादि इस जल, भव तुद भयात }? । ज० | 
ह हदीन अरा यशर ? प. दि व्रिुन गाल । 


स्वामि ते शशि आवड, कृषा नयरा निदालि ।२। ओ० । 
कुपानाध 


तामान्य जिन अ गी गतिम 
पय--मारुणी 
नीक श्रथ अगीवी भो, तातान सीय्‌ ह्रख॒ न माव। 
मणि मो हीर ड, तेजहो ५ ऋगमगि धाव्‌ {१। नी.। 
बरहि (लिक पहिला, कन काने दोय रर्डल् सार । 
प्ति गट रया गड्चड, हीय हो >" हार।२।नी 
तातल व ीके कनक कचं गोल। 
भ यख चद्रमा दीप, दीव्‌ ए कगोल ।२।नी,। 
मोहन भरति मिरखता, भागे हो ट रोहग दूर । 
मयमुन्द्र भगति भेर्‌ पटे हे भेर भस्य पटर 1४ नी.। 


श्री सासान्यजिन स्तवनम्‌ (२१६ ) 


श्री सामान्य, जिन स्तवनम्‌ 


रथ तेरो रूप वर्यौ अति नीको | प्र०। 
पञ्च वरण फे पाट पटम्बर, पेच व्रण्यो कसुप्री' फो । भ्र०।१। 
मस्तक युद कने दोय उत्त) हार दियदसिर टीको। 
समित निम॑ंल होत सकल जन, देख दरस जिनजीको । प्र।२। 
समवशरण पिच खामी विराजित, सादय तीनं दुनी को। 

, स्मयसन्दर फदह ये प्रयु भेटे, जन्म सफल तादी को । १०।३। 


श्रा सामान्य्‌ जन स्तत्रनम्‌ 
` रग-पूरवी 
“सरण ग्रही प्रथ त्री, श्रय म॑ह्‌ सरण । 

मोह मिथ्यामत दूर करण क, प्र देख्या उपगारी | श्र. स, ।१। 
मोह सष्कुड से बौत उतरार्थ, चव फी पेर हमापै । र, स, ।२। 
समयसुन्दर की यही श्रएन हैचरण कमलल वलिषारी। भ.स. ।३। 

श्रीं अरिहंत पद स्तवनम्‌ ; 

राग~मूपाल । 

हां हयो एक विल दिल मे श्वि तु, कद करंम नडं नाश । 
श्यनन्त शक्ति छइ ताह्री, जिम वनिं दद .षाप्र ॥ ए० ॥१॥ 
हंहो नाम जप्‌ दियह्‌ तु, नहीं तउ पिद्धिन होय। 
साद कीनई्‌ उच्‌ खरे, पण पट्द नदीं फोय ॥ ए०॥२॥ 


( २९४ ) ^ समचछनदर तङमाञ्लल्ति 


जह वतयोषपदतिकातामिततननय 


भिनवर भत्ति ल्रधिय रोमचियं निव यय्‌ | 
नना विपि करि भरणयु, आसी मनि उरग | १॥ 


श्म, समरं 
यरि गंजेश॒ चारि तिम, दक्च भजः अष्ट | 
शस दुखा सड पम, न्दु पजय परिशिष्ट ॥'५ ॥ 
पार अनह अठ वार्‌ निन, देस थण इया सरार । 
बाली नमू" यल, भ स्रव मभार ॥ ६ ॥ 
पार अनुक्त गेषिनि, कणिय जोत नाशि | 
मठ वलि व्यत रति दस शवशेसर राशे ॥ ७॥ 
साप्य पडिमा, महियलि जिन 
वरिखवन माहि यरासिय, नाम भपू निशदीस-| = ॥ 
ट अनह दस दोय मिति ' न्ति ्रारह देह । 
अर गुणा बहुतरि यत्त षदे ॥.६ ॥ 


~ प्श्ठपरमेष्ठिपीतम्‌ (२१) 


समयसुद्र ऋ जोज्यो निवार, - ` 7 , 
,ग्रतिमा ) पूना .. छट . सुखकारी रे | श्र & ॥ 


.--श्री पेच परमेष्ठि गीतम्‌ 
राग~-परमती ` 


पा 


जपउ पच परमेष्धि प्रमाप्नि जाप, : “ `" 
दरि -शोफे संताप पापं ॥१।०॥ 

श्टसट्टि श्र्तर ` गुरु - सप्तमान, - 

सख संपदा शरष्ट नव पदे निधानं :॥ २ ज० ॥ 
महामेत्रःएः चउद" पूरव -निधार्‌ ^ "^: 

भृएयड मगरी र धरि तच सार ॥ "२.० ॥ 
नपह्‌ लालन नवक्रार ञे एक चिक) 

लह वे तीथकर पद पथितं ॥ ४ ज ॥ 
कटं ए नवकार- केतु. गखाण, 

गमह्‌ पाप सतप पाच सर प्रमाणं ९।॥-५ज०॥ 
सदा समती संपद सवं काम, , , ., ,/, ~ 

भण समयसृंदर भगवत नामं ॥.६ ज०.॥ 


, श्री सामान्य जिन. गीतम 
+ राग-रुट मन्दार ` 
› हरि . सुरनर. वित्नर `सन्दर, 
माह स्य पेलि निननी फडः।१। चालि०। 


अ -छदरतिङ्खमाज्लि 
दक्षिण 

एक अधिक, असर 
तिहां श्त गृण रह । 


गफ ना वहु गेह कि र गेह ॥११। 
४ स॒ 


द शिभगवन्तह भा = 
ख्य ६ 
इण जाये एजीव पा सि ८२ पी प्र बहुला 


च्चारि-्ट्रदस-दोय पद्‌ पिचार गर्भित स्तवनम्‌ ( २२५ } 





चउ चउगुणिये सोलहुय, अठ ट गुणि चरसदि। 

दस दस गुणिया एकसउ, अद्धिसयं प्रहि ॥१०॥ 
दो उक जनन पय, सचरि स्य दस दि! 
पायक्मल्त सवि प्रणमतां, दख दोहग सवि नड्‌ ॥११॥ 
पूयं धिषि सह्‌ एफ सय, दुगुणा तिण सयसदटि । 

पंच भरत जिन प्रणमियई, त्रि चउवीपि गड ॥१२॥ 
चार गुणा द शंक किय सय चालीस श्राणि । 

पंच पिदेदे खय दुम, तिणए्ठु काल निन जाणि ॥१३॥ 
, चार्‌ नाम मिन सा्तवाएःश्ट चउ श्रए्य दु वंदि । 

दस णाय नर्य सुर, गई ्यागय दुय मेदि ॥१४॥ 
चउ श्ट दस व्री इम, वंशा ईक्खाग निंद । 

जग गुरु जग उधोव षर, दो हरि वंश दिरंद्‌ ॥१५॥ 
श्रप्टापद्‌ गिनार गिरे, प्रा च॑प चत्तारि । 

शठ दस दोय समेत शिलर सिद्ध नमू' सुखकार ॥१६॥ 


॥ कर्डश ॥ 


इम धरुएया रव शाप सम्मत, कति तेर्‌ प्रकार ए! 
चत्तारि श्ट दस दोय वंदिय, पद तण विसार ए । 
जिनचंद वेदन सक्रचंदन, परम आणंद पम ए । 
कर जोडि घाचक समयदु द्र, फर नित प्रणाम ठ ॥१७] 


१७ प्रकार जीव श्रल्य बहुल गर्मित स्तवनम्‌ { २२७ ) 


संख कलेव `कीटी बहुली, कमले भमर भमत । 
जलघरं जीव मच्छ पिश बहुल! प्रित इम कें ६ ॥ 
दिशि नै उत्तर थोडा माएस्न सिद्ध] 
तैड -परिणि थोडा, केवल निश्चय फिद््‌॥ 
पू रशि अधिका, मोटो महागिदेद । 

` पथिम दिशि अधिक, चरथो रम द एह ॥७॥ 
श्रधोत्राम श्रधिका तिर गिरे, थिका जीव कदीम 
तिद्ध श्राकाश प्रदे सी, तिण प्रदेश रदीने ॥ 
पिद शिला दपरि जोय ने, चौतरीषमंह ते मगे। 
पिदर रई तिस साम अनंता, ग्रलो छ ते यें ॥ ८॥ 
वाड फाय तिणो हिव, अल्प बहुत्र कटिभप । 
जिहां घन तहां थोडो खदिर तिहा बहु वय ॥ 
पूरय धथोदौ वाय नदीं योलादि प्रदेश । 
पिम दिभि त्रधिकठ, यथो प्राम सुवरिशेप ॥६॥ 
अधोग्राम सु्रिशेषद, श्रधिकड तेदथी उत्तर जण । 
नार मरन तणा अवरा तिदय चडइबहु परिणाम ॥ 
तिह थीद्चिण दिशि ते श्रधिफ़रा तिश बहु पार कीजे । 
पूर्य पिम उक्र दचिणाच्लुक्रम अधिक तदी ॥१०)॥ 
हिवि अल्प बहुच कटं नारक लीव नउ एह । - 
पूष प्शचिप उच्तर दिशि सशिर . तेद ॥ 


(*२३२ ) ` गति | 


भी घाणौ तीथं स्तवनम्‌ 


गल {सु प्रणयुरे पास जिशेसर धमो. 
य प्रण रेषृद्‌ पु 


___ १७ प्रक्र जीव अलय बहुल व प्रकार जीव अल्प वहुलं गर्भित स्तवनम्‌. (-२२६ ) 


उतर दण एम ्रधिक अधिक: कदा; ' ˆ` 
, नगर अधिक च्छ ' लुक्रमद ए ॥१६॥ 
पूरव॒पथिम , सम -पेड , उ्योतिषी, 

देवता थोडा ते दीपद रह ए । 
दपिण अधिक विमान कुष्ण पी बहुः ` - 

श्रयिः पिण श्रित ` कद ए ॥१७॥ 
उर श्रधिकं विशे मान सरोवर, † 

रीड करण .' भाद्‌ इह ए 1. 
देखी मच्छ विमान लाति ` स्मरण, ` 

नियाणड करि हृ तिहा ए.।॥१२॥ 
रयम चार देवलोक ते - येद, का, 

पूव॑पच्छिम सरखा महु ए। 
उत्तर अधिक विमान पष्पावक्रीरण, . 

दुिण दृम्ण परती बटु ए ॥१६॥ 
पंचमा धी खार सीम थोड़ा तिह.दिशे, - 

विदां विमान सरिलिा- क्या, ए । 
दूषि श्यधिका देव इृप्ण- पच ` ब 

समित धारी सद्या ए ॥२०॥ 
उपरत देवलोक सारय ` सिदर्‌ सीम, 


>. 


विहं दिशि. सरला देवता ए 1 । 


३६ ) समचख॒न्दरछतिषुखमाञ्चलि 
भी ज्ञान पंचमी वृहरस्तवनम्‌ 


गल १-योही मड पास एनी 


पणम्‌ श्री गु प्राय, निरमन् न्यान उपाय । 
पचम तप भुः ९, जनम सफ़ल गणः पए ॥१॥ 
चउवीसमउ भिर चद्‌, केव न्यान दिदे । 
गट गृह बहेह ए, भरियण 7६ कदर ९॥२॥ 
चड्ठ स्याट्‌, न्यान खगति दातार । 
न्यान दीवड कमठ ५ पाच सरदद्यो ए॥२॥ 
न्यान जललोचन सपरिललास, लोकालोकं कासि | 


क्वा सही ए, पि पह कही ए ॥ ७॥ 
किरिया सहित जड "पान, ह्यह्‌ तउ अति प्रधान 1 
नउ नई सुहत ए, सासि पय्‌ भस्वड ९॥ <| 
महानिशीथ मभार, पाचिमि यक्ते ` सार | 
भगवत मालिया %* गणधर ` सासिय। ए॥6॥ 


गि श्राति २९ वर्डक धिचार स्तयनम्‌ ८ २३१ ) 


नारक मरि नई पिर्वच थाई, नरक गति नर पिर्यच जाई । 
शरसुरादिक दनी गति एह, भू पाणी प्रत्येक वनखति उह ॥ ४ 
विय॑च मलुप्य मई उत्पतति ओह, द्मागति मदुप्य तिर्वैच नी होर । 
भूजल यगनि पमन वण पेच, विति चरसिनद्री नर तिरमंच ॥५॥ 
ए द्शष्थ्वी ना भति नादीश्‌, श्रागति नकिं विण ते पीप 
जिम प्रथ्वी तिम पाणी वणी, गति श्राति बोले जम धणी ॥६॥ 
नेर वरिण श्रम्नि नी गति नवपदे, श्रागति देस विघरै नवि कदे । 
जिम यम्नि तिम जाणड चायु, सति श्चागतति वेहू कदिषाय ॥७॥ 
पृथ्वी प्रमुख दसे दंड ऊ, बनखति नी गति छ्‌ क्कि। 
श्यागति नारक, वरिण तेग, दंडक योल्या श्री जगदीशं ॥८॥ 
बे ते चउरिनद्री दृडक रिह, गति थागति दस बलम कहं 1 
मति श्यागति र्मज ` तिर्यच, चउवीस दंडके सगे संच ))६॥ 
गमन मयुप्य चउवीसर नद्‌ सिद्धि, धरनि बाय यागति प्रतिपिद्धि। 
यण्‌ उ्योतिप ईमानिक तणी, मति गर्भ नर विय॑च भणी ।१०। 
वत्ती भृद॒ग वण प्रत्येक सदी, प॑ नर नह पियेच वही । 
जीव तणी मति ध्यागति पदी, मगव॑तं भातं संदेह नहीं 1११ 
शीस दंडफ नमर्‌ मार, द मम्पड देव श्चन॑ती बार । . 
दुख सिया त्यं नेक प्रकार, ते कषितं पिम थप पार ।१२। 
वीनति कर" - ए पारेवार, स्वाभी प्रावागमण निवार। 
भगवती छर तण श्नदुपार, समयसुन्द्र कटं एद विषाः ।१३। 


( २४० ) ससयसुन्दुरफृतिकुषुमाञ्जलि 
9 


नंदी दत्र मं ज्ञान वखाणएयउ, ज्ञान ना पाच प्रकार र्‌) 
मति श्रति अवधि अनद्‌ मन पयप, केवल ज्ञान भ्रीकाररं पां २। 
मति अटावीस भ्रति चउदे यम्‌, च्वि छ यतच्य प्रकार र। 
दोय मेद मन पर्वव दाख्यउं, केवल एक प्रकार रे पां०२। 
चंद घटन प्रह नक्तत्र तार, तेघ तेज अकत र२्‌। 
केवल ज्ञान सम नदीं को, लोकालोक प्रकास रे ।णं*४। 
पारसनाथ प्रसाद की नह, मारी पूर्ड उमेद र। 
समयसुद्र कई द पण पाम, ज्ञान नो पंचम भेद रे ।पां* ५। 


[1 


मोन एकादा स्तव्रनस्‌ 


समवसरण बट भगवत, धरम प्रकासई्‌ श्री श्रित । 
वारे परपद! बहटी जुडी, मगसिर सुदि उग्पारस धरडी ॥ १॥ 
मच्चिनाथ ना तीन कल्याए, जनम दीका नई केवल ज्ञान । 
अर दीक्ता सीधी स्वडी, मिणपर सुदि शयारस बडी ॥ २॥ 
नमि नद्‌ उपनू' केवत क्ञन,पांच कल्योएक ग्रति परान । 
ए तिथिनी महिमा एडी, मिगप्षर सुदी भ्यारेघ बड़ी ॥ ३॥ 
पाच भरत एेखत इम हीज, पांच कल्याजक हुवे तिम रीन । 
पचास नी संस्या परगडी, मिगसर सदी भ्यारस बड़ी ॥ ४॥ 


अतीत अनागत भिणतां एम, दोढ सै कल्याणक थाये तेम । 
इण तिथि छ्‌ ए तिथि जेवड़ी, मिगसर सदी ग्यारस व्डी ॥ ५ ॥ 


आ घषाौ तीर स्तवतम्‌ ८२३३ ) 


मूलनायकफ रे “ भी ˆ पदम. प्रभू पासजी, 

इक चौल रे चौगीषटड सुविलाप्र जी ॥ 
सुविक्षास अरतिमा पा कैरी, वीनी पणी ते बीक्षःए। 
ते माहि काउसम्गिया गरिःदिशि, पेड सुन्दर दीषए॥ 
वीतरागनी चउवीस्न भ्रतिमा, ` बरी चीनी, सुन्दर । 
सगक्ती भिली मै जैन ःग्रतिमा, सेतालीस मनोहर ।॥३॥ 

इद्र चता रे ईसर स्प चक्रश्वरी, 

हक श॑प्रिका रे कालिका यद्ध नटेश्वी-] , - 

बिन्यायक . रे ओगणी- शासनदेवता, 

पाते रद रे श्री- मिनवेर पाय सेवता ॥ - 
सेगवा प्रतिमा जिण भरी, पंच `प्रध्वी परल ९। 
चन्द्रगुप्न संमति विन्दुसर, श्रशोकयन्द्र णाल ए ॥ 
साल जोदौ पूप धाणौ, दीपः संख भृूगार..ए। 
तरिसटिया मोदा तदा कत्त ना, एह परिकिर सार ए ॥४॥ 


दाल~दूसरी 


मूलनायक प्रतिमा भती, प्रक्र अभिराम । ` 
सुन्दर रूप ' सुदामणडउ; शरी `प्र प्रघ ` स्वाम ॥९॥ ` 
श्री पदम प्ररु सेवय पातक द्री पुत्रं । 
नयसे मूरति निरखतं,. समिति निर्मल - थाई \।२॥ 
शमाये, सुदस्ती दीव, चागम . सुत्त .पिहार । 
भोजन र॑छ-मणी दिय, सीघउ संयम भार ॥३॥ 


श्री ज्ञान पंचमी बृदत्सषनम्‌ (२३७ } 
; गल र~ फाङ्दय नी, वे बांधव घेदण.चल्या, एहनी 


पंचमि तपं विधि साभलउ, पमउ जिम मव.यास रे 1. 
श्री सरित दम उपदिसहुः भवियण नह्‌. कारो रे । पां।१० 
मग्र माई फागुण भला जेट धासाट बरसा रे । 
हए पट माते सीनजियद, सुम दिन सद गुरु सावो रे । प।११। 
देव जुहारी -देहरद; - गीतारथ गुरु वादी रे। 
पोथी पूजई न्यान नी, सक्ति दवद तड नांदी रे। पा१२। 
मेक ओदरी.माब सुगुरु. यखि करदं उपवासो रे । 

पंचप्रि पडिकमण" काट; पठ पंडित गुरु पातो २।१।।१३। 
„; जिणि दिन पंचमि तप फर,तिर दिन्‌ श्रारम सलदरे। 
पंचमि तवन धुर कदर, ब्रहमचरिन पणि परल रे । पां.।१४) 
पंच मस लघु पंचमी, ज्रं वीव `उक्कृष्टी रे। 
पांच वरस पंच माप्त नी, पंचमी फट्‌ सुम दष्ट रे । पा।१४। 


दक्ति ३--श्राय प१एमौ रे जिग्धवर नड्‌ सुपप्रारलदइ, एनी 
दिवि भुप्रियण रे पंचमि उजमणड सुएड, 
धर्‌ सार रे वार धन -खर्चड ` घण । 
ए श्वर रे धर्व॑ता . वली 'दोदिलउ, 
ˆ ` पणय पोगई र घन पामंता.सोदिलऽ ॥ 
सोदिललड धने पलि पामतां,.पएणि धरम कान.कदां परली । 
पंचमी टिन गुह पति अकि,.फोिग्रद फारसग रती 


; मीन पकादशी स्तवनम्‌ - ( २४९ ) 





शनत चौबीसी इण परि गिणो,लाम्‌ श्रनंत उपवासं तणउ । 


. ए तिपि सहु तिपि सिर रखदी,मिगपर सुदी ग्थारत बड़ी 1 ६॥ 


मौन एणद्‌.रदय श्री मच्धिनाथ,एक दिवस सनम वत साथ] 
मीम तणी परित कम पडी: मिगसर सदी हग्यारस वही ॥ ७॥ 
प्र पहरी पो सीजियद्‌, चउ विहार विधि सँ कीजियः्‌ | 
एश परमाद न कीज घड़ी, मिगप्र सुदी इग्याएस बदी ॥ ८ ॥ 
बरस ्यार फीनर उपत्रास,नाय नीय पणि श्रपिकरलास । 
ए पिथि मोचते तणी पवडी, मिमसर सुदी इ्यरस यदी ॥ & ॥ 
उजमणु" फीजद भकार, ज्ञान ना उपगरण इग्यार्‌ दम्या । 
कते. फ़ाउंसम्ग 'युर पये पदी,मिगसर सुदी इ्यारस बड़ी ॥१०॥ 
देहे सात्र फरीने वली, पोथी पूजीनह्‌ मनं रही । 
गति पी फीजः दुदी, मिगसर सुदी इ्यारस यी ॥११॥ 
मोन इ्यारस म्दोटो पव, श्रारष्यां सुख लदियई सर्वं! 
व्रत पच फो थाबदी, मिगसर सुदी इग्यारस वदी ॥१२॥ 
जेल सोल इत्था समई, कीषू स्तन सद मन गमेः । 
समयघुन्दर फरदई कर ध्याइ, मिगसर सुदि इयारस वदी ॥१२॥ 


~~ "~~ ५ 


मी पूवण पव गीतम्‌ 

`. ~ रग-सासरा ^. 
मलई अये, पयुपण पव ` री " मलह` श्रये । 
जिन मंदिर. माद ` घकार, पूजा स्नात्र ंडाए । १०।१। 


( २४६ ) ` समयछन्दरकृतिङुमाखलि __ 


दलं इ--चख्वीमेऽ जिश्राय रगे परमिय--. , 
एक साते उपधान पिधिसुं जे वहते षथी.किप्या क्ट ए ` 
खि न कह परमद जीव जंतनं केरदपृजी पृजी पगला भरद ८।१२। 
न करद्‌ क्रोध फपाय हडसह्‌ नदी.मरम केहनड नवि कए ¡ ` 
नाण धर नउ मोह, उच्छी कटद,साघधु तणी रदणी रटदए ।१४। ` 
पहर सीम सभाय रिय पोरसी भणी;जंवह्‌ सरि बोल्तद न 4। 
मन माहे भवह एम,धने २ ए दिन,नर भव माहि सफ़ल सदीए।१५। 
जे साते उपधान, विधी सेती वहद्‌,पहिग्ड माल सोद्यमणी ए 
तेदनी किरिय सुद्ध,बहु फल दायक,करम निजंरा ग्रति घरणीए ।१६। 
परभवि पामह्‌ रिद्धिदेवतणा सुख;ख्रीस बुद्ध नारक पड्द्‌ ए 1 
लाभ सोत धिलास अनुक्रम सिथ सुखःचटती पदवी ते चडईए।१७ 
इम वीर जिनबर शुबन दिणएयर, मात.तिसला नंदणो 
उपधान ना फल कड उत्तम; भविय जण अणंदणो । 
भिणचंद. जुगपरधान सदगुरु, ` सकक्तचंद्‌ यणीसरो 
तसु सीसर पाचक समयसुदर, भेणई वलिते सख करो ॥१८॥ 


ति सप्रोपघधानविचारगर्भितश्रीमदावीरदेवस्यव्रहर्तवनं संपूशेम्‌ 
कृतं श्री साहिम नगरे शुभं मवतु ॥ 


ए 
~र © ध [री 


उपघान गौतम्‌ (ग्रे) 


करम खयोयं भगंते गया रे लाल) 

घनं धेन रोदिणी,नार हितकारी रे । 
समयसुन्दर प्रयु चीने ' रे साल, 

तेपे धी शिव सुखा हितकारी रे। रो०५। 


उपधान ( युर वाणी ›) मीतम्‌ 


याणि फरावर गुरु जी वाणि करार, । 
पृन.ली श्न श्राया तुम्द पति । म्दार।१। 
कपूर कस्तूरी परिमल जास, 
सखर सुगंध श्राए धडउ धास् । म्ारा।२। 
`श्रापणरं खि युम वाचना `देयउ 
ल्पानं तण लाभे रेष ।म्दारा।३। 
गुरु "एग पुज .ब्लानः क्िखावु, 
गीतं . मधुरः सरि ` गा । म्दारा।४। 
` विहः गीसई 'नी बेप्वे कणि, ` 
चछकंड्‌ चउक्ड नी एक॒ जाणि ।म्दरा।१।' 
` प्ीपिदेश्रेधीसद बिहु" तप केरी 
त्रिंशे नवाणि' रउ मेरी ।म्दार1६। 
` श्रीपुम्य जी नई वदू कर भोदि 
, भरल पदिरानंडं घु नई कोदि ।म्दारा 1७]. 


( रश ) समययुन्दरफृतिङ्षुमाञ्चलि 


^ [3 ज | ^ 
श्रा अनाथः 2101 गतस्‌ 

दलि-? माटीयदहानी 

२ वादलियानी 


भ्रेणिक्र रयवाड़ी चल्यउ, पेवियड भनि एका | 

र स्प कांति मोरियड, राय पृष कदर रे परिरं ॥ १॥ 

भरणिकराय हँ रे अनाधि निग्रध। 

विणं महं ली रे साथ नड पय ॥्रे०॥ ्रंर्शी | 

दणि कोसंबी नगरी वसद्‌, युम पित परिय धनन । 

परर पूरः प्वर्चड, हू" तेहनउ रे पुत्र रतम्न । े,२। 
एक दिवस सुभ वेदना, उपनी मेह न दमाय । 

मात पिता सहु भूरी रदा, पणि केण रे ते न वाय । भरे,३। 

गोरडी गुण मणि ओरी, मोरड़ी अबला नारि । 

कोरदी पीड़ा मई सही, न किणः कीधी रं मोरडी सार । भ्र.४ । 
बु रानवेय बोलागिया, कीषला कोडि उपाय । 

धावना चंदन लावीय।पणि तउ ई रे समाधि न थाव । भ. । 

जग मांहि को केद्ु' नही, ते भणी ह रे अनाथ । 

वीतराग ना परम वाहिरड. कोई नही रे गति नउ साथ | भे.६। 
पेदना जड मुभ उपसमई, तउ हूं लेऊ संजम भार । 

ईम चीतवता वेदन गई, तत लीथड रे हरप श्रपार | भ्र७। 

पर्‌ जोडि राजा गुण स्तब, धन धून ए सणगार । 

भेणिक समकित तिह सद वादी पटु रे नयर मंभारि। ्,८। 


` ` उपधान तपे सवनम ( २४५ ) 
दलि गष पोष पदम पखि द्समी निसि जिर जायञ, पनी. 


नृउकार्‌ तणड तप प्िलउ प्री अणि, 
“~ इप्पिवही ` नर तप ब्रीजर बीड आणि ) 

इण व्रि उपान निद्धय नांदि मंडाण, 
॥ यारे उपवासे गुरु खी पे वे गणि ॥८॥ 
पप्री्तद्‌ . प्रीनउ शणत्पूणं उपधान, 
। त्रि एह यायण उगणीत्त तप उपधान ] 
प्रधान श्ररिदित. चेदत चउथडउ क्ट एद, 
। उपरास श्वटाईं वाणि एक गुण गेह ॥६॥ 
पचमउ रोगस वय श्द्र्ीसद्‌ नाम, 

साढा पनरह उपवा बाणं ग्रिण ठाम । 
पुक्खर बरदी तप चृट्रड च्छद सार, 

` साढा रिण उपत्रास षाणि एफ सुप्रिवार ॥१०॥ 
सिद्धाणं दुद्धाणं स्ावमउड उपधान मात, 

उपवास फरद एक चरपिदार ततफाल 1 
एक पाणी करद वि गुर यति सरतत रसाल, ` 

गच्छं नायक पाम पिरह मल वित्रा ॥११॥ 
मालत पदित्य छम्रसरि च्राणी मन उच्छ, 

धर्‌ साह खरवई्‌ धन द भगि। 
रती जगह श्राप ताजा तप्त कयो, 

मीत गान गवाव पवद ति रंग रोल ॥१२॥ 
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मरी छहमत्ता ऋषि मीम्‌ ( २४७ } 





:“ ` साघु-गीतानि 
श्री अडइमत्ता ऋषि मतिम 
राग-कानरद 

बेदी मेरी री, तं नीर षिचाल दमचउ रमइ वाल । बे० । 
युनि वांधी माटी पाल । जल रथ॑म्यउ. तवका, 
काचली मूकी -विचाल, ' एषी रामति याल ।१।ब०। 
साघु करई निंदा दील्ञा, सदमचा पड्वा हह टीला । 
थु तुम सीख देय व्रत नोक्ड पल। महातरीर कह सामी; , 
अदृमचर धुगति ग्रामी, समयसुन्दई करट वंदना चिकाल ।२। ० 


श अडइमत्ता मुच गात्तसम्‌ 


श्री पोल पराधिप प्रिजई, विजय नर प्रचण्ड २े। : ` 
श्री इण तामह तसु पटराणी, निरमक नौर भषण्डी रे 1१। . 
धेन घेन सुनिषर लघु वह तप लीणड, श्रहमत्तउ सुङमलि रे। 
वेदना गुणःना.पार न सदियद, वंद चरण विसा २।२।ध०। ` 
तासु उपरि सरं सीह समोपम, छ्हमचउ सुकलीणडरे। ` 


५००००१५० ५०९००००४ 9१०००१० ०७० ०७० ७००७७०००००००५१ 





` यमेत र॑मेो, मीव श्री मो० द° देता संमरहृस्थित प्रति ( पन्न ४६) 
से धप मिला ` 


( २४२ ) समयद्न्दरकृतिदघमाञ्चलि 


वयण॒ रंभीली रे नयसे वेधिवड, रिषि श्॑यड ति वरो जी | 
दासी नह फ ताय उतावली, 
रो नि तंडी चणो जी॥ यर० ॥३॥ 
पावन कीज रिपि घर आंगणड, बहिर्ड मोदक सादे जी । 
नव यौवन रप काया कंह्‌ दह, 
सफ़ल करट अवतारो जी ॥ श्रर० ॥४॥ 
चंद्रा बदनी र चापि च्न्यउ,सुख विलप्रई दिन रातो जी | 
इक दिन गोड रमतड सोगर्द्‌, 
तव॒ दीष्ट निज मातो जी॥ यर० 1\५॥ 
्रएटनफअरहनक करती मां फिरङगलिवः गलियद मभ्ररोजी। 
कहो किए दीटड रे म्हारड अरणत्तो, 
पू्‌ सोक इजारो जी ॥ अर० ॥६॥ 
उतर तिहांथी र जननी पाय नमद्‌,मन मई' लाल्यो तिवापि जी । 
धिक धिक्र पापी म्हारा रे जीवन्‌, 
एड मई चकारल धास्यो जी ॥ अर्‌० 1७] 
श्रपन तपती रे सिल्ला उपरर, अरणक अणसण लीधो वी । 
समयसुदर कह धन्य ते युनिवर, 
मन वित एल सीधो जी ॥ अर० ॥८्‌]। 
इति श्चरद्नक सुनि गीतम्‌ 


परी 


श्री ययच॑ती छुकुमा्न गीतम्‌ ( २४६ ) 


छुनिवर ्नाथी गतरता, करम नी बरद फोडि । 
गणि समयसुदर वेदना पायभादरे प्र कर जोडि 1 भ,€ 


श्री अयतेती सुकुमार गीतम्‌ 


नयरि उज्जयिनी मादि वसद, परिवल जेहनड श्रायो जी । 
भद्रा सत सख मेोगधद्‌, यती श्रतेउर सायो जी।१। 
घन धन थय्ती सुङ्खमाल नह; न चाल्युं जेदचु ध्यानो जी । 
एण रात्रे पमिथ3, नलिनि गुल्म विमानो जी ।२। घ, 
सदुगुह शायरी समोषरचा, सांमत्ति नलणि श्रभययो जी। 
जातिं समरण पामियर, संजम प्रम रयो जी ३ ष, 
गुरु पृ्टी रे बन मांदि गयउ, काउसग्ग रद्यउ समसानोरे भी । 
स्यालणी सरीर विलूरियउ, वेदना सदी समानो जी ।४।ध. 
तरि सुर पद्‌ पामियउ, एवा श्रयव॑ती सुङमालतो जी । 
 समयसुन्दर षद वंदना, ते ुनिवर न व्रिकालो नी 1५।ध.। 


भो अप्हन्तक मुनि गीतम्‌ 
दा्ञ--द्ययो करी ्नारकरे षं सयजा रषा रे सोभायमेरे 
दोणा । ए गीतनी, 


व्रिहए्ण बेला पांयुर-धउ दां, धृष तप्‌ यस्राज्, मेरे रहना । 


भूख त्रिखा पीडयड षणु हा, युनिवर शति सुङमाल मेरे श्ररहना ।१। 
माता करद रे पित्ताप्‌, भद्रो करद्‌ रे विलाप । मे, ॥ पर्णी ॥ 


( २५४ ) समथस॒न्दरछृतिङ्घरमाञ्जलि 
१ 


संबुज्फह विं बुन्फह, नहिं छ राज नउ लागोजी । 

वयर विरोध वार नदीं, बलड मन बयरागो जी ॥२॥ स.॥ . 
ए ्रवसर वलति दोहिलउ, माणस नई वतारे जी । 

आरिज देस उत्तम इल, पडवडी इरी पारो जी ।३॥ सं.॥ 
धरम सांमरिविं दोदहिु, सरदहणा वत्ति तमो जी । 

काँ वाड राज फारिमउ, प्रतिवुकउ नहिं केमो जी ॥४॥ सं. 
पुण्य फियां षि प्राणिया, परमवि पटहुचध्यद्‌ जहेजी । 

बोधिर्वं न लहिस्यहं तदी, ममस्यदर भव माहि तेहोनी ।॥५। स 
राति दिवस जे जाय छं, पाला नवह तेह जी। 

विण लिण व्रई आउ, खीए पडई वलि देहो जी ॥६॥ सं.॥ 
राज ना कान रूडा नरी, तुच्छ छर जेहन सस्खो जी। 

मदन खेदन ताडना, नर तणां उह दुषो जी ॥अ सं. 
गरम रदं सास गद्‌, वासक वृद्ध छयाणो जी 1 
सीचारड भदयद्‌ चिदी, पणि चाल नदीं प्रणोनी । ८ ।सं०। 
अथिर जाणी इम आरखू", किम फीनई परमादो जी \ 

नकां न रज्यन वांडियर,ते माहि नहि फो सवो जी] &-।सं°। 
बुव सह फो कारिसु, पुत्र कलत्र परिवरो जी | 

स्मरथ -वरिए विहडई सहु, कण केहन ्ाधारो.जी 1१ ०।सं०। 
भवनयती व्येतर व्ी, जोतपी वैमानिक देवो -जी। .. 
 चकर॑तीं राणा रजवी, ` बलदेव . नई बासुदेयो जी ।१९।०] 


शी च्रदत्ना साघु गीतम्‌ ८ २५१ } 





महार, श्रहनउ, ` किं "दीठर रे -म्हारड रहनउ॥ांकणी।। 
गरः चदि दीटउ गर्दी, यव्रड श्रा मंदिर धोरदी । ` ' 
काया. कां सोखड कोरदी, मन श्राशाःपूरडः.मोरदी ॥२ ्हां ०॥ 
चपि चकउ चारित.थी पडचउ,ऊंचो यावास भह चञ्यउ । 
मोग काम मोग नारि नद्यउ,पिषटड किम पाट दै धञ्चर 


- ।'्हां०३॥ 
भद्रा माता इम समिलि, गहिली थईजोयई्‌ गल्िय गली । 


श्रावय विहरण ेल्ता रती, हा दा मोहनी करम महावक्ती ॥ग्हां ०७॥ 
गउखह बर मां रोली, धिग धिग सरस्यई सुखं पली । 
ममूटद्‌ मात कीधी दुखी, नव मास वस्यउ जेहनी कूषी ।म्हा, ५॥ 
ने तजि नीचउ उतस्यउ, संवेग मारग घ्रधड धरचड । 

सिल्ला उपरि संथारउ केरयउ, पेगः सुरुदरि नई बस्वर ॥ ्दां ०६॥ 
धन-धन ए मुनिवर शररहन्नरर, अरएसण रंपररि थय दक मन्ड । 
आ्रथिकरार मएयउ मंई एहनउ)समयुद्र नद ध्यान तेहन म्ह ;७॥। 


श्री अरहनक-सुनि गीतम्‌ 


¦ छअरणिके सनिवर्‌ चाल्यां गोचरी, तदक्द दभद्‌ सीपो जी । 
पाय उव्राणई्‌ रे वेल" परि जलद; 

तन ` सु्कमा्त ` युनीसो 3 जी ॥ थर० ॥१॥ 
ख कमलषणएउ रे मलती प्ल ज्यु, उमृउ मोख नद हेडो जी । 
खरं दुदर द!ट्उ शकल, ५ 

मोदी मानिनी - मीठो नी अर ॥२॥ 


(~ २४६ ) समस्मा ---- 


कण चण करम नौ चय करो.संवेग शु धरतो जी । 
भव सायर वीदामणड) ते नर तरत तरतो जी (२२०) 
लेपौ भीति धसी जती, श्लुक्रमि नि्दप भवो जी) 
आर तव करता धक, निर्मल थावह्‌ कायो ली {२३ सं०। 
आचि स पुत्र उल्ल, 9८ न्‌ त प्राधारो जी \ 
तुमः विण कण वृढापणः ह अर्हाय खपे डी {२९० 
विरह विज्ञाप घणा करी, कुरे चुक्रावई सायो जी । 
परि चद्‌ नदी साधु ली, {ण परमाय धो जी 1२५० 
मोहली करम रीधां थक, ञे चृकद अविकारो जी । 
ते संसार माहे भम, देखद्‌ दुक ऋषरो जी 1रद्षसं०\ 
ए संसार श्रसार छ छोडड राज नई रद्र जी। 
तय सभम तुर्दे ऋटरडः ्रीघर लह जिम सिद्धो जी 1 र७सं ° 
तात नी देस सभली, वार कौधउ विचारो जी \ 
राज्ञ न रिद्धि खेद करी, सीधउ संजम आसो जी 1२० 
दीधा तष जप आकर उपम परीसा अपरो ञी 
अष्टापद उरि चव्य अणुं अणगरो ली 1२6।स०\ 
श्री अदीसर सूं सहु सीधा क खायो जी 1 
य्य सिव सुख सास सु संजम परमघ्नो जी 1२ णसं ०\ 
दमाम सत्र उपरि कीयड) ए संय प्रानो जी । 
ययराम्‌ राणी वाचज्यो, परिचयो सध नु ध्यानी जी । २५ सं० 


श्री च्रादीर ६्ल पु प्रविभोध गीतम्‌ ( २९३ ) 


श्री आदीश्वर ९८ पुत्र धरतित्रोध गतिसुं 


शांतिनाय जिन सोम, प्रणमुं तेहना पाय . 1 
दरसन जेहन देखतां, पातक दूर प्ताय ॥१॥ 
शगडांग खष्रर ग्ला) ए वीजद अयण] 
वैताली नापड वृत्ती, यीतराग ना वयश ॥२॥ 
णह ति उत्तपति क, निवक्ति नई अणुसार । 
भद्रबाहु ` सामी भणद्‌, चद पूररधर सार ॥३॥ 
श्री शष्टपद्‌ श्रात्रिवा, श्रादीसर अरिहन्त । 
साप संपाति पिरच केवल ज्ञान ्रनन्त'॥४॥ 
इण शरषसरि धव्या तिह, श्रटाणु सड पुत्र) 
वादी नद कर्द वीनति, ताति खुणएड धर सत्र ॥५॥ 
भरत थयउ थति ोभियउ) न गिएयउ वाघ प्रेम । 

. राज उद्ल्या यम्द्‌ तणा, दि कदउ फीनई फेम ॥६॥ 
रज्ञ फाञ महिलां थणं, चह दुर्गति °ना दुख । 

ते मणी .ते उपदे दुघ, जिम ए पामह्‌ रुख ॥७॥ 
धुर ` मणी प्रततवधिवा, ए अध्ययनं वंति । 
्र्ुं सुत समिद उरमारी अरिदन्त ॥८॥ 


उलि--धन धन ्रयरव॑ती सुकमलं राई, एनो दाल । ` 


श्ादीसरं इम उपदिसई, ए संसार य्या जी । 
ध्ंगार दाहकं नी परि तृपति न पामई गारो जी ॥१॥ सं.॥ 


कमणडदवन --1 


„ड त्र चे इष भ र 
त उरस्‌ 1१} 


(र) --- २४८ ) 


दंस उपरि ह! चयो केबलं न्याम कि . 


च ठक निरत ङि | 
न संपनड 1 


संसार नर 
सह 
४ रि = टी खस ञ्‌ 
क अवया । 


ससी समति धे गत मि 
तर नरि मनि मिय, पर 


न्वा नह्‌ हो म स्य निथन कि, 
व्य ' नी सुन्दरी \' 


मीत मय सचे चय्‌ डमरू दि 
जण प्रीण जोन भरि 1७६०१ 


तेधि 


कर्‌ कल्या दय युञ न्‌ । 


अलया मड ह सोन ब | 
तुरत ˆ नायकः तमः नई १५४० 


एड कि 
यर ऋ दय । 


नय कः हे 
दरी ॥ & 1६०) 


च्स्ह मे हे आलि क १ 
पद॒ परए 


* श्री आदुोश्वर ह पुत्र प्रतिबोध मवम्‌ (२४८४ } 


ते-पणि प्रशुना यसी, छोडद्‌ पामता दुक्घो : जी 1 

भय भोट्ड मरिवा तणऽ,संसार मांदि नहि सुक्खो जी ।१२।सं०। 

छाम मोग धणा-ोरा्ा, विपति पूरी जिम थायो जी । 

ते मूरिख'निन गांदडी, अदा नई उजायो जी ^१२।८ं०। 

धंयण॒ थीः तात एल पडचउ,तेदनई को नदीं बाणो जी । 

तिमे जीवित बरद -धक्ड,केहनद न "चालः प्रयो जी 1१४।ंग] 

पसप श्रारंम श्या, पाद्या पाय ना कर्मो ओ! 

पाडीजंह परमवि"गयां, ते पिम फीनद्‌ धर्मो - जी ।१५।सग 

्ञान्‌ दरसंस 'चारिति धिनायुगति न पामह्‌ कोयो जी। 

कष्ट करद्‌ न्य तीरथी, यगि न पपर सोयी जी 1१६० 
पिरम पाय थी तुम्दे, नउ परव कोडि आयो जी । 

धरम विन पं ते सहु, सफ ' संनम -सुथायो जी १७० 
ञे सूता काम मोणवह्‌) राग वेधस पपत वंधो गी | 

ते ममिस्यः पसर मई, दुख मोगवत्रा श्रबुद्रो सी ।१२८।६०। 
- एथिवी जी समी, तेहनद न दीन्‌ दुक्खो जी । 

समिति यपत वरते पातय, तिम पामीजद्‌ सुखो जी 1१६० 

ञे दिसादिक पाप धी, विरम्यां श्री महीर जी। 

तिण ए.घरम प्रकाक्षियउ, पर्हुचाड्ड भव. ठीरो जी 1२०. | 
-गृहस्यायम मूफी करी, जे ल्यः - संनम्‌ भासे - सी | 

प्स पट्सा न सद, चाद सुद्ध चायति ओ ।२१ं० 


कि 
कलल र \ 


वोतन्ड दे अबु पनि ऋरि कि) 
समवित. च्थु सुरद्छ, \९५\ व० 
सोना नड दे यड कपर ते च॑ए क, 
देवता आष स 


सौध दीचड स धरम्‌ न्ड उप्देस तिः 
प्रवद! ते पि निस्त १९६ ब्‌ 


इत्र तड ञे यड धुर 
सूती पमौ संपदा । 


धी श्रादित्ययशादि = साधु गीतम्‌ { २५७ 9 


हाथी साह उदम हयउ, विणं ए कराप्री दालो जी । 
समयसुन्द्र कर व॑ंदणा, ते साधजी नह तरिकासो जी ।२२।सं०। 
इति श्ीादरशपम्रतिवोधिठनिन्न १८ पुत्रसाधुमीतम्‌ ) ३६॥ ' 


श्री आदिस्ययङादि < साधु गीतम्‌ 
राग~-मूपात, प्रहरात्‌ कालदा गेवा । 


भावना मनि सुद्ध मावड, घम मांहि प्रधान रे। 

मरते श्यारीता, भन मई, रुष्‌, केलव क्नान रे 1१।मा० 
द्यादित्य नई मदाजसा अतिबल यलमद्र `न षलवीर्थं | 
दंडीरिनि .जलवीर्जि ` राज कीरत्िवीरिज धीयं रे ।२।भा०। 
श्रा राजा एए थलुक्रमि, श्द्र थाप्या जाणि रे। 
रिपक्देव ना टधा, रथ -मरत मई त्राणि रे ।३।भा०। 
भरत नी प्ररि भवन मादि, षाम्युं केवले ज्ञान रे। 


समयसन्दर ` तेद साधु नु, धरद निर्म ध्यान रे 19।मा० 
इति श्री धरादित्ययशादि = ` साघु गीतम्‌ ॥ ३७॥ _ 


श्री इला पुत्र गीत 
राग--मल्दार 
ठदाल-मोरा सराहिव हो श्री शीदलनाय छि 
सनत खड एक ` मोरड़ी । एद गीऽनी, 
श्लवरथ दो नगरी नुं नामि, 
‡ स्थका त्हिं वसद्‌! 


(स) सवत ----- 


तिह राय चित रे राजियर लुव्धो नटी रे साथ । 
जो पड नटो रे नाच, तो नद्य भु दोथ । क०। ६। 
दान न आपद्‌ रे भूपति, नट जाणएर तरप वत्‌ । 
ह धन वहं रे राय नउ) रय वं युमः घात । ० ७। 
तिहा थी भुनिवर पेखियङ, धन्‌ धन साघु नीरागं । 

धिक धिङ्‌ विषया र जीवड।,मनि आएवड द्राग । % 1 ८। 
संबर भष रे केवली, तात्छण द्रम खपाय । 
केवलि महिमा र सुर कर समयसंदर गुण गाय । क०। £ । 





==---------- नः 


श्री उदयन राजय गीतम्‌ 


सिघु सोबीरद बीतभउ रेपाटण रिद्धि समर्टो रे 

राज करद्‌ तिहा राजियउ र) उदायन्‌ सुप्रसिद्धीरे॥१॥ 
मोरे कोडड महावीर पधारई वीतम तड ६ सेवै पाय ।आं ० 
युगट वद्ध राजा दसे रे सेवदर वेक जोडो र । 

कुमर अभमीचि कला निउ रप्र बत कोटो रे । २ (मो 
ए पिन पोखउ उचस्यड रीर निणद्‌ वखाएव र। 

धरम जागरिया जागता रे, एह मनोरथ रउ र । ३।मो 
धन धन गाम नगर जिह रेवि बीर जिरिदोरे । 

धन धन नर नोरी तिके रे, वाणि सुणई द्ंदो रे । ४ ।मो। 
भगः संजोगड आवह इहो रोनिरषर जग ्राधारो रे। 


शरी इल! पुत्र गीतम्‌ ( २९६ ) 


बात मानी हो इलापुत्र एह कि, र 
है े काम व्िटम्बण। 
श्रश्री डोलई रो अचर नद्‌ भोल कि, 
श्रागद्‌ पणि चुक्रा धणा। ७] वं०। 
मृी नद्‌ हो दुडु्वपिरकि, ` 
,, क्सर नडृए भिल्यउ । 
वित्त लेग हो वीवाह निमिच फ, १ 
राजा रंजवा नीक्रल्यउ । ८। १० | 
चस मांल्यर दयो ठंचउ श्ाफाश कि 
, ते उपरि सेल कल्ला । 
राप राणी हो सगला मिल्या जोक कि 
देखद ते" रहं वेगा । & । षं०। 
ते न दो फरि सो भृगारे कि, 
गद गायह ररियामखा । ` ४ 
वि बायद्‌ हो डमरूले दाथ फि, 
तरिस्द, योद्‌ नट्या तणा ।१०।१०\ 
मिण वेषा हो नदुयउ रमह घात फ, 
रजा ते सोह नदीं 
जोय नड से सम्दीदेद्ष्टिकि, 
` नई पणि जोई रदी 1११० 
इम जाद हो कमातुर रय कि. ,. 
नडुयड पडि न जउ मर्दं । 


( २६४ } समययुन्दरङृतिडखमालननि 
दाल -मधुन्स्नी 
ग्राडंबर मोटई क्री, राजा सीधी दीष, पुनिचर। 
श्री वीर्‌ सदं हथि दीषियठ, प्रधी पल सीख सुनिवर 1१४॥ 
चरम राज छपि चिर जयडउ,नाम उदायन राय, मुनिवर । 
गिस्यां ना युण गतां, पतक दरि पुलाय, युनिवर ॥१५।॥ 
तय करि काया सोखवी, लीधा अरस श्राह, युनिवर । 
रोग. सरीर उयनउ, साधजी न करई सार, युनिवर ॥ १६॥ 
प्रो वेद्य पतावियर,दधि सतञ्यर रिपि राय, निर्‌ । 
वीतभय पाटणि ाविया,गोचरि गोयल्ि जाय, मुनिषर ॥१७॥ 
राज ले्रा शिपि श्रात्रियउ, पिशुन उश बत, युनिषर । 
फेसी विष दिवरवियर, दीधड साध नड पाति,य॒निवर ॥१८॥ 
साधु परीसर ते सद्य, आन्य उत्तम ध्यान, मुनिवर । 
कीधी मास संलेखना, पाम्यउ केवत्त न्यान, सुनिवर ॥१६॥ 
युगति पू सुनिषरु, भगवती श्रंग विचर्‌, युनिवर ! 
समयसुद॒र कः प्रणमता, पमीनः .भवफएार, सुनिवर ॥२०॥ 


1) इति श्री उदयन्‌ राजपिं गीतम्‌ ॥२८॥ 
भरी खेदक रिष्य मीत्‌ 
टल--रध महित नारी नागिला, एदनी. 


खंदक सरि समोसरचा रे, 
पांच सद्र युनि परिवार रे 


` श्री इला पुत्र गीतम्‌ ( २६१) 


कर जोड़ी ्ये,कर' चरण प्रणाम फि, 

साप नं ध्यान धरू सदा 1१७०] 
फटयामती हो भल्लउ रायसंथ साद फिः 

पिरद अग्रहः पिय । 
श्रमदाबाद हो ईदरपुर मादि क्षि, 

समयसुन्द्र गीत करि दीयड ।१८बं०। 


वि इलापुत्न गीतम्‌ ॥११। 
(२) श्री इलपुन्न सञ्चय 


नाम लापुत्र नाशियई, धनदतच सेठ नउ पत 1 

नटवी देखी रे मोदियउ, ते राद धर धत ॥ १॥ 
कम न चट्‌ रे प्राणिया, पूर नेह विकार । 

निज कृत्त छोडी .रे नट थयउ, नाणी सरम लगार ।फ०। २। 
हक पुर आय रे नाचवा, उवड वंत प्रक । 

वदं राय नोता रे ्रावियउ) पिक्तिया रोक थनेक ।० ३। 
दोय प्रग पदौ रे पादी, वंश चञ्यो गम गेलि । 

निरधारा उपरि न चतउ, खेल नव नया सलि ।२०। ४ । 
टस चज रे नारकी, गाद किन्नर साद । 

पाय तलि धृषरा धम धमई, गाड श्रव नाद्‌ ।क०। ५। 





१ भष्द्र 


८२६६ ) समयसुन्दरकृतिङमाख्लि 


भ = 


ध्री गजसुमाल मुनि मातम 
द{ल-गनरया ना- 

नयरि दारामती जाणियद्‌ ली, ष्ण नरेस्र राव । 
नेमी्र तिहा पिरत जी, यव्या त्रिु्रन ताय ॥१॥ 
तुय जी तम्द विनि बडिय न जाय | 

मोलद्‌ माता देवकी जी, दुम्ह दीरां खुख थाय || ०॥्रंकसी॥ 
परतिवूधड प्रथु देण जी, जाण्वड अधिर्‌ सं्तार | 
गयसुद्चमाल खनिषरु जी, रधर संजम भौर (कं०२॥ 
रतिं देवकी चीतवई जी, जट फिम उगईरे द्र । 

तठ ह वाद्‌ बड जी, गयसुकुमलि सूर ।कु*॥३॥ 
रयु वादी नद्‌ पूठिव्‌ जी, भिं स्हारऽ गयघुङमाल । 
आतमारथ निज साधियउ जी,. तण मुनिवर ततकाल (|कुं०॥४॥ 
समसाणद उपसगं सदीः जी, पम्युं केवल ज्ञान । 

मगति पहता युनिवरू जी, समयसुन्दर तसु ध्यान ॥कुं०॥१॥ 

इति श्री गलंसुज्कमाल गीतम्‌ 11३ 


श्री थावच्चा ऋषि रगातपर 
-उाल-जननी मन शाशा घी, पहनी. 
नगरी द्वारकां निरदियई, देवलोक समानो ! 
थवचा सुत तिहां वसद्‌, पुख्यवेत प्रधानो ॥१॥ 


ओ उदयन राजपि गीतम्‌ { २६३) 


जर इह आवि समोसरद रं +सफल फष' अवतोरो रे ।५।मो. 
एह मनोरथ जाणिनई रे, अगयुर करई विहि रे । 
विषा नयरी-थी चल्यां रे, उदायन उपमाते रे।६।मो 
वीतमय नगरि समोसर्या रे, सृगवन नाम उदानोरे। 
समवसरण देषः रच्यं रे, यदृ श्री वधमानो रे । ७ मो। 
राजा धांदण्‌ श्रागियड रे, हय गय रथ परिवारो रे । 
पंचामिगम साचवीःरे, धरम सुण सुबिचारो रे { ८ भो. 
ग्रतिवुधउ परथ देषणा रजाएयड अथिर संसारो रे । 
ये कर जोद्धी वीव रे, मवरायर धी तारड रे । ६ [मो०। 
देई राज अभीचि,नद्‌ र, संनम मुद्ध परेसो रे 
रभु फदड.देवाखपिपा रे, मा पडिरव॑ध रेपो २ 1१०मो०। 
„ दुदाः- 
वीर बादि पर ग्ाधियउ, वलि काट एह विचर । 
इ केत, पिप मादरई, शरगन अभीपि कुमार ॥११॥ 
राजे काज महलां धणं, मवे ए नर्द्‌ जाप । - 
फाटि भशेजउ थापियड, केषी नाम कंडाय ॥१२॥ 
कमर अभीवि रीसाद फरि, पहतड कोणिक यास । 
सुरनर पदी भोगी, क्रिस्यई रिपुरास ॥१२॥ 
* पाय कमल सेवा करर ( पाठान्तर लीबदी प्रति) ` 


पि माहे रिति मावरड रे, भू रेषा पीदाणारे। 
छाल्ल करी सुग्रति गया रे, विवक्षार मारग जायो रे ॥७॥ . 
[ लीवर वाजी म्नि मँ धिक 


ॐ. 


( २६८ ) समगणुयरनु युद [त 
लाघी दति नीत दुं गन 
पउ द्यरपुल यरद भः लान 
वरापसु मृग्रामं सांदियड ष्म, 
गावी लियट ममाय गेट शन नाने ({ऋनदा 
वपम सश्प देखी करौ ऋ 
प्रतिय पाम्यद न्ग र पणी लक्ति। 


उत्तम चलम श्यादगश्रडद्‌ श 

रेया दौोवड पनर ए तात 1. 
करम सपाप मृगनि गवउ दह भरी 

करकट रिपिरापर मे कर नोमे। 
समयमदर कड्‌ ए मापनद दव 

प्रणम्या पाप पृल्नायरे ठु वती सान (कतोषा 


दति श्वा फर प्रत्य वृद्ध सनम्‌ लन 


भ्र दुमुह प्रत्येक वद्ध गीतम्‌ 
दाल ~ किट जीव्यु धाह रन र) 
नगरी कपिला नर धरणी रे, सय राजा गुम जीण ] 
त्याय नीति पालद्‌ प्रना र, गुखमात्ता पश्लणि रे ॥१॥ 
दुह राय बीन प्रत्यक व्रुद्ध | 
वयरागः मन वालियउ रे, संयम पल्‌ सद्र रं ॥दु०्पयांशणी। 
धरती खणतां नीसर-चड रे, युग एकः अभिराम । 


श्री संदक हिष्य भीतव्‌ { २६५ ) 


पातके पपी ्घाणी पीहिया रे 
पूरय वह संमा रे-1१॥खं०॥ 
खंदग॒ सीप नमुं सदारे, ~ 
निण सास्या श्रातम कजरे। 
` सबल परिसहड निश ॒सद्यड २, 
पामियउ मगति नड राज रे ॥२॥ संग] ' 
शछ्मनित्य भावमा मनि भावतां रे, । 
साघु क्षमा समण्डा रे। 
यनिभर ंतग्ड केवली रे 
पुता शगति मारि रे ॥३॥ खं०॥ 
रुधिर. भर घड श्रोषर लियउ रे, 
समली जाएयड हाथ रे 1. 
दिनी श्ण पएदघर रजोख्यर रे, 
श्रादस्वो श्रषिहित सराय रे ॥४॥खंगा , 
श्री शनिसुत्रव सामिना रे, 
जीद दया प्रतिपाल रे। 
समयसुन्द्र कद ण्डय रे, 
यादु बाद साघु ॒विकाल रे ॥५॥ खं०॥ 
इति श्री खंदग शिष्य गीतम्‌- 


( २७० ) समयमुन्दर्कतिषटष्रमाघ्तदि 


~~~ 





पडीय पिधाधर्‌ पातिदा जी 

पि सील राग््यट प्रा्रषेड लाक्तं ॥१०।२॥ 
परन्थ भृषल् दै जी, 

चोडः श्प्हस्यर आग्रियड | 
पिण ते सीध बलस ओ, 

पत्र पाली पेटउ पिय लाल 1 ०।\३॥ 
शत्र नम्यां सहु यदो जी, 

नमि पवड नाम चछरपिवड | 
थयर मिवित्ना न्उरायद्येजी, 

सहस म्रतेऽरि सुं रमद लाल ।प ०॥४॥ 
दाद ज्वर्‌ चच्रदेदटो जी, 

करमथी को द्द्‌ नहीं| 
ग्रधिर सहु रिधि एदटोजी, 

नमि राजा संजम ज्ीयर सात्त (न ०॥५॥ 
द्र परीख्यउ शाय दो जी, 

चडते परिणामे चच्यड । 
प्रणम्यं नायड पप दे जी, 

समयसुदर कडद साधनड ।न ०11६॥ 

इति श्री दरतीय प्रत्येक बुद्ध नमि गीत ॥(४२॥ 


[1 © = नं 


+ + + न~ स~ = 
~~~ ~~~ ~ [न 1; 1 स 1 


श्रीः थाव्रचचा पि गीतम्‌ - , ( २६७.) 





रिषि याप्रचड स्यद्ड, उत्तम ` थणंगारो । 
गिस्या ना गुण मावतां, दियद्द्‌ हप पसे ॥२।र०॥ 
वत्ती उतिउर परििरथउ, मोगयह्‌ सुख सरो। ` :` 
"नेमि घभीपः संनम क्षिय, जाएयउ ग्रधि संसारो ॥२ र०॥ 
चीत श्रतेडर परिदिरी, लीधउ संनम भते। ` ` 
तप जप फषिण करिया कड, साध्‌ `साधु हनति ॥४। र०॥ 
से्रना उपरि ची, संधार `कीधा। 
समयसरन्दर कहद साधु जी, श्वा सहु सीधा ॥५।र०॥ 


चार प्रस्येक बु्-- 
श्री कररण्टर भ्व्यक बुध गीतम 
दाज्ञ--गल्ियरि साज मिस्पर दं वारी । 
चंपा नगरी प्रतिं मति दुं वारी, 
दविवाहन भूपाल रे हुं वारी. लात्त । 
पद्वती कलि ऊपनउ द वारी 
करद्‌ फीधउ चंडा्लरेरहु बारी लाल ॥१॥ 
करकं नद्‌ करू वंदना हु" बरी, 
पिठ प्रत्यक बुद्ध रे हुं वारी लात्त। शाकी । 
ग्या नां गुण ग्रहा हं वारी, 
` समंत धायद्‌ सुद्ध रे ह वारी साल.॥ॐ०।२॥ ` 





श्री दुह्‌ भव्येक बुद्ध गीतम्‌ ( २६६ ) 





भीजउ रुख प्रति विपियउ रे, दह थयउ तिम नामरे॥२।६०॥ 
भरट लेवा भरौ भांडियउ रे, चरएडपयोते संग्राम । 
पणि श्रन्याय शी लिय रे, किम सरद तेदनउ काम रे ॥२।द०॥ 
हरज अति सिगारीयड रे, जोतां ठति न थाय । 
खलल सोक वेष रम रे, महष मांडवउ रायरे ॥४1 द ०॥ 
तैदीज हरधज देखीयउ रे, पद्व मल मूत्र मकार । 
हा {हा {शोमा कारिमीं रे, ए सहु थथिर संसार रे ॥५।१६०॥ 
वयरगहे मन बालियुं रे, लीधड संयम मार । 
तप जप्‌ कीधा करा रे, पाम्यउ भव तउ पार रे ॥६। दु०॥ 
चीज भत्येक बुद्ध ए रे, दुह नाम रिपिराय । 
समयमुदर दह साधना रे, नित नित प्रणमुं पाय रे ॥७।द०॥ 


इति दुमुष्ट नाम द्वितीय प्रत्येक चु गीतम्‌ 11४१] 


श्री नाकि प्रत्येक बुद्ध गतिषर 
दाल--नल्ञ राजा रइ देसि टो जी पगत्ञ हुती पक्लाखिया 
नयरसुदरसणराष दहो जी, 

भणिरथ राज करद्‌ तिहां। 
कीषऽ सबल धन्याय हो नी, 

सुगा वंघवर मारियउ सात ।य०।॥१॥ 
मपण्रेहा ` गई नासि रोजी, 

जाड पुत्र. -उजाडिमः्‌ । 


{ २७ ) सभयमुन्दरङृतिकुखमाञ्जति 





चार प्रत्येक बुद्धं संलग्न गीतम्‌ 
ट! ल--सादेली दे श्चांवलउ मडीयउ, एद गीतनी । 


चिहं दिशि थी चारे आवीया 

समकात्तद्‌ हे यक्त देहरा मांहि। 
सहली हे बांदउ रूढा . साधनी 

निण बादःचा रे जायई जनमना पाप ॥ सरे०॥ 
यत्त॒ चयुख थयड जाणि नड 

मत श्राव टे यु पूटिके वाहि । 
करकंड तिरणड कादीयञ, 

काना थी हे खानि खणवा कालि । स० | 
दुयुख कह माया अनी 

राखी कां हो छोड चउ सगलड राज ॥स०।२॥ 
नमि कह निदा कां करइ 

निदानादहो बोल्या मोटा दोष। 
नग्ण्ई कहर - निंदा नही, 

हित कटहितां हो हवई परम संतोष ॥स०।३॥ 
समकलिे व्यार चन्या, । 

समकाले हे थया त्न सिणगार ॥ स० ॥ 
समकाल . स्यम सीय, 

` समकाले हे गया सुगत ममर ॥स०।४॥ 


श्री नमि रानपि गीतम्‌ ( २७१ ) 
श्री नमि राजर्षिं गौतम्‌ 


जी हो मिथिक्ञा नगरी नड राजियउ, 
जी हय ग्य रथ प्रिर। 
जी दहो राज सीला सुख भोगव, 
जीद सहस रमणी भरतार.॥ १॥ 
नमि राय धन धन तुम श्रणगार। 
ह्द्र प्रशंसा इम करी जीद, 
पाय प्रणमह्‌ वार्‌ बर ॥ नमि०॥ साकिणी 
ओदो एक द्विवस तिदां पनर) 
जीहो पूरव कमम संयोग । 
, जी हो श्चमनि तणी परि च्रक्रो, 
जी हो सत्त दाह व्वर॒रौण॥नमि०|२॥ 
जी वंदन मस्य क्योलदी, 
जी हो कामिनी लमा्रह काय । 
जी दहो खक चृडी सोना तो, 
ञी दहो शब्द फाने न खाद्‌ ॥नमि०॥ ३॥ 
जी हो एकं वर्तय मंगल्त भणी, 
जी हो राख्या रमणी रवाहि। 
नीह इम एकाकी पणड भ्त, 
जीद, दुख मिल्यां लग माहि ॥नमि०ग ४॥ 


( २७६ ) समयदुन्द्रकृतिकंखमाञ्चलि __ 


श्री जन्तू स्वामी भीतम्‌ 
नगरी रजमृह मांहि वद्‌ रे, सेठ ऋषयदत्त सार | 
धारणी माता जनमियर रे, जव नाप मार ॥ १॥ 
जीवन्‌ जी अमन त आधार । 
वकर लोदी बीनवई रे, अबला आटे यार ॥ जी. || आंकणी ॥ 
यौवन भर माहि अ्ावियु" रे, मेल्यु वेवीस्राल । 
आट कःया अति ख्यदी रे, प्रवा प्रेम रसाल ॥ जी. २॥ 
तिण असर तिहा आविया रे, गणधर सोहम्‌ साम! 
चतुर चोथु' व्रत आ्दस्थर रे,पीधड उत्तम" काम ॥ जी.।। ३॥ 
गुर वांदी धर आवियउ रे, मांगह्‌ चत शरदे । ` 
मात पिता परणावियड रे, जोरे करिय कलेस ॥ जी. ४॥ 
राड कन्या ले त्रापणौ रं, व्यउ निरि ग्रवास्त। 
हाव भाव विभ्रम करद रे, ोलई वचन विलास । जी. ५॥ 
्रजोवनओ्आसंपदारे, आम अदत देह। ` 
भोग पनोत। भोगवउ रे, निपट न दीजर्‌ छह ॥ जी॥ ६॥ 
तन धन योवन कारम २, कण मा सेरु थाय † । ` 
काम भोग फल पाड्या रे, दु्गतिना दुख दय ॥ जी. ७॥ 
प्रभोचर करि प्रगडड रे, प्रतिबोधी निज नर । ` 
प्रभवो चोर प्रतिवूभव्यड रे, पांच सयां परिवार 1 जी.॥ ८ ॥ 





# दुकर! 1† खिर मांहि विणयखी जाव। 


कनकमालः रियाधरी म्हांकी सहियर) + 

प्रणी प्रेम. उल्ला हे ॥२॥ 
नगर भणि राजा नीसस्यर म्हांकी सहियर, ` 

` नमग नामिः कदीयु हे] 
मारग मह शंव्रड मिल्यउ म्दांकी सदहियर, `. 

मांजरि रही महकाय. हे ॥२३॥ 
फो कद रद्वा म्दांकी- सदियर्‌, .. 

सुंदर फल एल पान. दे । 
राजा एक मांजरी रदी म्दांकी . सदियर्‌, .. 

तिमि मंत्री प्रान. हे ॥४॥ 
बलतह्‌ रजा ते वली -्हांकी सदियर, 

पर्त दीठड ते षीद्याय दहै। 
सोमा सग्ती कारिमी म्दांकी सदियर, -“ 

खिण माहे खेर थायदे॥५॥ 
जाती समरण पामियउ म्दाकी सदियर, 

संजम पलद सुद्ध है । 
समपसुदर कद साध जी म्दाकी सहियर, 

चउयड परतेक दुद दे ॥६॥ 


इति नग चतु भत्येक ुद्र गीतम्‌ । 1 ४३॥ 


-~-* © १~-~ 
९०२. 


श्री नगद चदु भव्ये बुद्ध गीतम्‌ ( २७६ )} 


ए ) -मयदुन्कतदटनाकि 


> टटण्‌ क्ष्‌ ग {त्‌ 


लगी यनोपम्‌ द्रास्कि) साव यण घप्ति जी) 
देव नीमी अत्‌ दीयति, सरमपुत त्र्तपते जी) १। 


धत घन श्री टटस रिषि, नेमि प्रशस्य जशो जी) 
रला परिष लि स) दीधी द्यो जी । 
रान कट्‌ त रलियड, नवम ‰# वारदेवो जा} 
वसीस सहस तेरी, सु मोग लित मेनो दी 1२\ध.\ 
टद राणी जनभियर, चसद टटण कुमपसि जी 
रालङीला सु पोगवः, देवकं यर ऋवतात्ति जी \ ४।५. ॥ 
नेमि लिशिद समोसस्यः दिगो सयड वसुदेवो जी । 
टंदण हमर सारथि सय सहु नदौ कर सवो जी 1 ५ \ ध.। 
दर नेमीषर देखए, ¢ संसार असते ञी) 
जनम मरण वेदन जस, दुख ठणड शति जी} ६ 1 ध 
टंटण कुमर दल्‌ करमर, प्रतियुधर जी) 
तेपि समीप संजम सीयउ,निन त्क्ष प्रतियातो जी 1 ७\.५. ॥ 
तमी माहि विहरण गय परि न भिल्ड अहत्तिजी\ ` 
क 


भुटम्ब सह को कारि › ८ छद त म डौ प्वाले>)" 


चिज्ञातीपुत्र गीतम्‌ ( २७५ ) 


उचराष्ययने ए ` कदय, _ , 

घ्र महि हे च्य प्रत्येक युद्ध । स्०। 
समययुन्द्र कदद्‌ मईइ साधना, ^ 

गुण गाया हे पारण प्र पिद ॥स।५॥ 


स्री चिरातीपुत्र गीतम्‌ , 


पप्रौ सेढ धन्ना तणी, सुखमा इन्द्र सूपो रे 1 
चिन्तातीपुत्र करद्‌ कामना, जाण्यउ सेट सर्पो रे ॥१॥ 
चिलातीषुत्र चित मांहि वस्य, उपम रस भंडारो रे भां ०। 
निशवल मेरु तणी पट्‌, खर धीर सुरिचाय रे ॥राचि०॥ 
सेठ नमर थी काटियउ, पल्लीपति थयउ चोय रे। 
पांचसद्‌ चोरां सुँ पलिस्वउ,करम कष्ट कडोरो रे ॥३।चि०॥ 
एक दिवप्न मर्‌ सुषमा, मस्तक हाय मां लीधऽ रे। 
साधु समीपे घम सुणी, मस्तक नांसी दीषड रे ॥४।चि०॥ 
उपम पिरक संवर धरयड,काडसग माहि फदर पतेल्यउ २े। 
काया की! चारणो, तो पण मन मवि रोच्यउ रे 1)५।चि०॥ 
दिवस अदी वेदना सदी, याटमउ देवलोक पदर! ` 
चिातिपुत्र जगि चिर जीबउ, समयद्र गुण माय रे ॥६।चि०॥ 


९०१. 
$$: 





शरौ उम्बू स्वामी गीतम्‌ (८ २७ ) 





आठ श्रतेउर परिहरि र, कनक निबाणु' फोड । 
संयम मारग श्ादस्वड रे, माया वधन छोड ॥ नी. 8 ॥ 
मात पिता कन्या मिली रे, प्रममो आप जगी | 
दीका लीधी सामदी रे, पांच सउ श्रटप्रीस ॥ अी.॥१०॥ 
जंबू सामि नी जोहत्तीरे, फो नद इण संर । 
बरह्मचारी चृहामणि रे, नाम तण बलिहार ॥ जी,॥११॥ 
अंबु कैयल् पामियउ रे, पाम्यड श्रविचल ठम । 
समयसुन्द्र कदर ह सदार, नित नित करय प्रणाप ।मी।१२॥ 


श्री जम्बू स्वामी गीतम्‌ 


जाऊं बलिरी चंवु स्वामिनी रे, जिए तजी फनक नी कोटि रे। 
श्राठ श्रतेउदी परिदरी रे, चरण नषु कर ओटि रे जा. ।९। 
यौवन भर जिण जाणिपउ रे, एद संसार असार रे । 
संयम रमणी च्रादरी रे, शनिवर. थाल ब्रह्मचारि रे । ज", ।२। 
जि प्रमो प्रतिबुभियउ रे, पांचसई चोर पणिाररे। 
कयत ज्ञान पामी क्री रे, परह भव तणउ. पार रे! जा, ।३। 
जंबू सौमामी मोयर तुमे र, गति नारो वस्व जोय रे। 

मन गमत्ंठ वर पामियर रे, वर न्‌ वांद बीजउ कोय रे। जा. 1४) 
धारिणी मता यर रे, खधरम खामि नो सीस रे। 
समयंसन्दर फदद्‌ साधुना रे, हं नाम जप" निशत रे। भा, ।५। 


इति श्री जंवृ स्वामी गीतम्‌ ॥ ३५॥ 


(४) सवषषुन्दपवकठमाति _ _ _ 


लोच करि अपि घर. वीर संजमं लीय, 
ईर नह आणि. पये लगाख्यर ॥२॥ध०॥ ` 
नगर सिणएगार चतुरंग सेना सनी, 

पांच सहः महुलल परखिर सयेती। 

प्राप आगह्‌ वतीसर बद्ध नाटक पड्ड, 

तूर बजर कहं वात कती ॥२॥ध०॥ 
्रावियड ईद अभिमान उताखि | 
अनत गुण श्री अरित षड्‌ । 

इन्द्र॒ चसद एकटा सिल्ला संस्तवः, 

पार न क्लरं ` तड गान केदः ॥४।१०॥ 
एक हाथी तण आट दूता, 

दंत दंत आठ आठ वावि सोहई । 
वावि-ववि ` आठ आठं कमल तिहा, 

आह आट पांखडी पेखतां मन्न मोह -॥५।४०॥ 
पत्र पत्र वतीस वद्ध नाटक .पडड्‌; : 
फमल विच इद्र बहञ्ड आरंन्दद | 

यरा . बलति आगति ग्र ` महिषी -खडी 

बीर. नईं. एण विधिः ह्र. बादह ॥६।४०॥ 
द्र. नी रिद्धि. देखी करी एनी, | 
ह क्रिस्‌ गोनि रजा पिचास्वड 

राज नई रिद्धि सह छोड संजम लीय, ` 

ईन्द्र महाराज ` -आग्ह्‌ -न - हीरचडउ ॥७।ध०॥ 





५ श्रो ढ्ढ ऋषि गीतम्‌ (२७६ } 


यमन घ्ाहार मिः नदी ढाच्कि रिद्धि समृद्धो जी । 

साघना भगत जादव सह्‌, युम गुरु याप प्रपिद्धो जी ! ६ । घ. 
सुणि दंढण पपि साधत, मखड्‌ श्री भगधंतो जी। 
कीथाकटम न शुदि, विण मोगन्पां नदीं यंते जी ११०५ ध, । 
पािलः भवि तु थांमख हुतउ, ्रधिकारी दुख दायो जी । 
पांसद दाली नद तई कीयउ) त्न पाणी गरतरायो नी।११। ध, 
ठट रिषि भण ह हि, पारी लबधि आहारो ज! 

सखु" नदीं ममस्यु सद! करमनउ करिस्ु संशये जी। १२ ध.। 


(२) ढाल बीजी-नेमि समीप रे संजम श्चाद्रथउ, एनी. 


दण श्यवसरि श्री कृष्ण नरेसरू, 
अ्रतन ` फरइ एर भढ नी) 
श्टारह्‌ सहस मह ङण अधिक जती, 
| जेहनी नर्द कोई जडो ओ ॥९॥ 
शटा सहस माहि चिक्र ठंटण उतत, 5 
भाखद्‌ , श्री भगवतो जी । 
सबक्त त्रलाम परीसड जिण सद्य, 
,., कणि कम नो ध्र॑तो जी ॥२॥ श्नरठा०॥ 
बसुदेव ` प्र घांदि नद्‌ वल्यउ) 
द्वि नगरी मरे ओ] 
भारम भई दंटण मुनिवर मिल्पर, 
गोची यड श्रणमातसे जी ॥३॥ अदा० ॥ 


( २८४ ) समययुन्द्रछृतिङुषुम.खलि 


शरीर सुश्रषा नवि करट, बाध्या नख नई केस । 
य॒निवर आटे मद गाल्तिया, विषय नदीं लवलेस ॥ गु०॥ & \॥ 
हाड दहीउतां खड खड्ई, काया काग नी जघ । 
सरीर संतोपे छकयु, न कध त्रत भग ॥ गु०॥ ७॥ 
नसा जाल्न सवि जज, घ्य सोही नई मां । 
घावीसं॒परिसह जीपवा, रदु वन वास ॥गु०॥ ८ ॥ 
श्रंखि ऊ'डी तारा जगमग, सुरतरु सुरूपां फान । 
रक्री खंगली मग नी फली, पग निम घुङ्‌ पान ॥ गु०॥ & ॥ 
श्रेणिक श्री जिन वाद्‌ नई, प्रभ पृ जे एद । 
कुण तपसी तप अगला, युभ॒ नई कहड तेह ॥ गु ०।॥१०॥ 
साधु शिरोमणि जाणस्यउ, धन धनन श्रणगार । 
आठ खाण करमे भरी, कादी नांखड छ्‌ बाहर ॥ गु०।११॥ 
प्र णिक दीडई उन सोभतो, देखु' भूल स्प । । 
घर खोखु' जेहवु' सपे तु, तेह दोट सरूप ॥ गु०॥१२॥ 
ऊट फोडी रोम उलस्या, हुई सफल ते यत्र । 
वरिण प्रदिक्णा देर करी, भावे षंद्‌ं हो पत्र ॥ गु०।१३॥ 
माप्त एक अरण॒वण की, ध्यवड शुक्र ते ध्यान | 
नव मासे कमं खपेवी, म्य अनुत्तर विमन ॥ गु ०।१४॥ 
फरि काउसग्ग कमं खपेनी, यति तारण हो तरण । 
समयसुदर कई एतलु, युक नई साधु जी नउ शरण ।गु०।१५॥ 





ओ देहग्छ ऋषि भीवम्‌ ( २८१ ) 


गति पता थलुक्मि शुनिवर, 
श्री ठेव रपि रयो ओी। 
समयघुन्दर कदर हं ए साधना, 
प्रतिदिन * श्रणषरुः पायो जी ॥६॥ अदा० ॥ 
हसि शी दंदण॒ ्छःय गीवम्‌ ॥ ६.॥ सर्वगाया २१ 
शरो चमदावाद्‌ पाप्ैवररिनि दृदलपुरे नगरेमप्ये चतुमा 
फस्पा माप्तद्त्पस्ितेः श्रीतमयघु'दरोगाप्यायैः शवं लितं च 
सं० १६५२ व्च मार्गशीर मुदि १ दिने ॥४५ा 1 
~--१० १---~ 
भी दृश्षारण मद्र गीतम्‌ 
एग-~रमगिरीः उति--फदसानी । 


गध जन पचन सुगि राय चित मश्व, 
प्रर श्रो देव नउ राग देखडउ। 
है मदादीर नद तेम वादीपि निम, 
ङ्न बाद्श्ा निका परि पेलउ ॥१॥ 
` षन्पष्ट पन्य दो राजा दवणमद्‌ तू, 
श्रारथद पत्त पए्माय बाच्यरे। 





न्निकु मित 1 {(लीवदी मरा परि) 


( २८६ ) समयसुन्दरछृतिष्ठुसुमाञ्चल्त 


एहवा मुनिवर बांदियई जी, चरण कमत चिच लाय | 
समयसुंदर गरुद भणई जी, निरपम शिव सुख धाय ॥६॥ ज ०॥ 


इति धन्ना श्रणगार गीतं संपूर्णं 1 


श्री प्रसन्न चद्र याजपिं गीतम्‌ 
टाल--तपोधन रु रे, भमरा ना गीत्तनी | - 
मारग महं युन मिल्यउ रिपि रूटड रे) 
घथउ साधु निग्रथं रिीसर स्डउ र। 
उक्कृष्टी रदणी रद्द रिषि सूडट रे, 
साधत मगति नउ पथ रिपीसर सूडउ रे ॥ १॥ 
एक्‌ पग उभ रद्यड रपि षृडड र 
षरि सामी दृष्टि रिपीप्नर सूडउ रं। 
योलायउ योल्ई नहीं रिषि सुडउ र 
ध्यान धरइ परमेष्टि प्पीसर स्ड्ड रे ॥२॥ 
क8ई णिक सामी कटड रिपि रुड्ड रे, 
जउ मरह तउ जाई केथि रिपीसरर सुडउरे | 
सामी कह जाई सातमी शिपि सूडड रे, 
तीव्र ेदना छ तेथि रिपीसर सूडड रं ॥३॥ 
देव की वागी दुंदुभि रपि स्ष्डरे, 
उपन्‌ केष ज्ञान रिषीसर रूटट रे । 
१ .भगत्ति 





श्री दशार्ण भद्र मतम्‌, ( २८३ ) 


वादीः. प्रसंसा - क्रीः - एही 
न्य छृतपुए्य तुः साध ..मोठ्ड! -;. ,, 
“ श्रापणड . जन्म ओीवितन्य सफल ` कीयड, 
श्मोगम्यड बोल शीषर; न्‌" कोटर; ॥८॥ध०॥ 
द्6णमद करभे क्य कसि युगंति गय, : : 
एह श्रमिमान , साच... फदीनद्‌ 
समयसुन्दर कह . उचराष्ययन - महुः , 
 स्वाधना नाम थी - निस्तरीजई ॥६।४०॥ 


ध्नी चन्न ( साकंदा ) अणगार मतुम्‌ '. 


सरसति सामण॒वीनबु,. माग एवज -सार !, , 
जीमे हु, सिम कर, एदनः तथ नो नहीं पर ॥ १॥ 
गुणवत ना हं गुण स्तवु, थन धनउ श्रणगार ॥ शरंकणी ॥ 
निर्दोष नाषीजवो सी, पट काया. श्थार ॥ गु०॥ २॥ 
सुख संपम व्रीनो नही, जग मांदि क्च साह । 
न्नन्म मरण दुख र्षा, लोड संजम भ्र ॥गु०॥ ३॥ 

यतीसह रंभा ` तजी, सीत्यड ` यौवन वेसं । .. 
विकट वदरी दोय वश्‌ कर्य, श्री जिनवर उपदे ॥ गु०॥ ४ ॥ 
मयण दंत सोह ना चणा, किम चव्रस्य कत । ` 
मेरु"मायः करी चालवृ, खड़गधार हो पय [गुण] ४॥ 


( रमठ ) समयसुन्दरृतिदुदुमा्चलि 


तण इक अंतर पृष्धियट सवाधं सिद्धं व्रिमान 
वागी देव की द्दुभी ए पाम्यड केवत रान ध्र ५] 
प्रन चंद्र यगते गथो श्री महीर नउ रशिप्य। 
समयसुदर कद धन्य तं जिण॒दाटा प्रत्यच्‌ ॥प्र.॥६॥ 


श्री वहू मीत्तप्‌ 
तषिधिल्ला नगरी सिषिमि समोह्रचारे, 
सां स्मह वने माहि । 
वनपालक दीधी वबदामणी रे, 
वाहूवलि शधि उनच्छहि 1 १॥ 
वादं वाद्‌ रिपभजी रिद्धि वि्तीरसुं रे, 
ग्रह उगमतई्‌ तरर | 
वृहटूधति रयणी दम॒ चितवह्‌ रे, 
अति धण्ड आशंद प्र्‌ 1} २॥ वां०॥ 
पवन तणी परि प्रतिवध को नर्दीरे, 
मादि जिन वेचरचा अनेयि | 
वाहूवक्नि आन्यड आर करी रे 
नयणए त॒ देख फेथि 1 ३.०) 
मणिमय पीट मनोहर क्यु रे! 
तात भगति श्रभिराम | 
समयपुन्दर कई तीरथ दिहा थय रे 
वा दिम नाम ॥ ५॥ वां०॥ 
इति श्री वाहूवलि गीतं ॥ २६॥ 


धन्ना ( फाकंपी ) श्रणगार गीतम्‌ { २८९ } 


धन्ना ( काकंदी ) अणगार मीत्तस्‌ 
वीर जिणंद समोपस्या जी, राजगृही उवान । 
समवशरण सुरवर रच्यउ भी, बहेडा भरी जघमान ॥१॥ 
जग जीवन प्ररो, . कउण तुमारड सीम 
श्राप तरर उर ताएवद जो, उग्र त्प धर्‌ निरादीस । आां.। ज 
र भ्रागमन सुणी करी जी, श्रेणिक रप अपार । 
प्रथ प्य वेदन धावियड जौ, हय गय रथ परिवार ॥२॥ ज०॥ 
भेक भ्र् देसना सुणी जी, प्रसन वरद्‌ सुविचार । 
चरद सहस श्रणगार मंद जी, कड शरधिक श्रणगार ॥२।ज ग्‌] 
कादौ नगदी वद्‌ जी, भद्रा माव मल्दार। 
संयम रमणी श्रदरी जी, जी श्पिर संसार ॥४]) ज०॥ 
छट तप श्वि पररणद्‌ जी, उञ्मित लियः प्रादार । 
माया ममता परिदरिं जी, देह दीष भ्राधार ॥५।अ०॥ 
सीख दिष प्रई मती ऊी, शम दम संयम सर । 
तप जप प्रषख गुणे. करी जी्रपिकर धन्नउ श्रणगार 1} ६॥ज ०} 
धन्नड नाम सुणी करी जी, हरख्यड ध्वे णिक राय । 
व्रण प्रदिचणा देई करी वी, पादह्‌ युनिवर पाय ॥७॥ ज०॥ 
नमह्‌ श्रगद्‌ ए श्र जी, धना नउ अधिकार 
सोहम सामी उपदिस्यड नी, जरू नद दिर्कार ॥८॥ ज०॥ 


वल--खाघ्र नद्‌ बद्िसव्युं च्छव ठ वा रे। 
भवदत्त माई घरि ावियड रे, 
प्रतियोधिवा एनिराय रे! 
नव प्रणी मूकी नागिला र 
भवदेव बाद सनि पाय र 1१ 
अरथ मंडित नारी नागिला र, 
खञ्कः ्हारा दियडला वरि रे! 
मवदच भय यु नई भोरन्यउ) 
लाजई सीधड संजम भर रे ॥२\ अ०॥ 
हाये दीधुं धी नु पातर; 
मनद अधिरड ब्रलावि रे। 
इम करि गुर पासि लेश मव 
गरुबी पू्‌ संजम नउ छट माव २॥२॥ अ०॥ 
लानई नाकारड नवि कय॑र, 
दीका सीधी मदै बहु मानि रे। 
वर वरस त्रत माहि रद्र 
हीयड्ह धरत नागिला नउ घ्यान्‌ रे 1 ७।'अ ०॥ 
हा! हा! मूरिख मरं स्वं कच्‌, 
कौय पड्चड कष्ट मभ्रारि रे। 


श्री प्रसन्नच्द्र राजपि गीतम्‌ ( ७ ). 





श्रो शिक न समभाषियउ एषी सुडड रे, 
: अम मनद शुम ध्यान पिवीसर रूदउ रे ॥ ४॥ ' 
्रस्रचद्र सरिखड मिल पी सडउ रे, 
तड ह तरू" तताल पिषीसर सुद्ड रे । 
दूषम कालद दोदिलउ पवी रुद रे, 
समय सुद्र मन वलि एिषीसर स््रड रे ॥ ५॥ 


इति शरी प्रसन्न चद्र रिपीसर गीतम्‌ ।। ४६॥ 








श्री प्रसन्न चेद्र राजपि मतम्‌ 
ढा-वेगि विहरण श्राव्यो घरे । ` 


्रस्न चंद प्रणमुं म्द पाय, तुमे अरति मोटा पिीराय । 


५ [प्र यांकसी ॥ 
राज छच्यउ रलियामणो त॒म जाए्यउ श्रथिर संसार । 


बयरागे मन वालि तुमे लीषड संयम भार ॥.॥१॥ 
बन मदि काउसग्ग रदा पग उदर्‌ पग चाद ॥ 

शाहं मेड वी करी घरिज सामी दष्ट, देह्‌ ॥प्र२॥ 
दर्ल दूत कचन शुणी तम॒ कोप, च्या तत्काल । । 
मन सुं संग्राम मांदियउ तुम नीव प्च जना ॥५।॥२॥ 
भ्ेणिकर ग्र फ त्ति खामी एन्‌ ङण गति थाह 1 
 मग्वत कद्‌ दिवां मरई तउ सातमी नरके जाई ॥म.॥\४॥ 


( २६२ ) समयसुन्दरकृतिङकयुमास्चाल 


~~ 


सोवनकार धर अआंगणद्‌ जी, युनिवर पहुतउ जाम । 
ग्राहा मणी ते माहि गड जी, कोच मन्य! ज्र तम ।मि. ।२॥ 
सोवनकारं कोप चद जी, च युनिधर नई दोप । 
नाना विथ उपसं करद जी, ऋपि मनि नारई तेप । म. ॥२॥ 
वाध सुँ मस्तक ्रीटीयउ जी, निविड पने भड्‌ भद्‌ । 
ररि शंख ब्ररी पड़ी जी, प्रवत प्रकट थै पीड मे. ।॥४॥ 
कौय जीव करुणा भणी जी, उपशम धरचर शुम ध्यान | 
श्ननित्य भवना भावतां जी, पाम्यड केवत ज्ञान ।मे. ॥*]। 
शतगड पाली आउखड जी, प्स्यड भय न पार्‌ । 
श्रजरामर पदवी तदी जी, साता सुक्ख अपार }: मे, ॥६॥ 
भरी मेतारज धुनि बी, साध गुणे अभिराम । 
समयसुन्द्र छह माहरो जी, त्रिकरण सुद्‌ प्रणाम ॥ मे. ॥७॥ 


इति मेतास्ये छपि गीतम्‌, पं० जयघुदरन्र लि° श्राषिना माता पठ. 
श्रः सगापुत्र मौत्स्‌ 
सुगरी नगर सोहामणुं रे, बलभद्र राज्ञा घाप । 
सिरगां मति जनमियड रे, मुगापुत्र सुप्रतय ॥ १॥ 
पुर कदर कर जोट नई रे, हँ हि दीक लेस ॥मा. ।आं॥ 
गरस उपार बटृटई थक्‌ रे, एक दीख्ड अण्गार्‌ | 
जाती समरण नणियुं रे, ए संसार असार ॥ मा, २ 


[नि 


(र) अ बाहूथलि गीम्‌ ` (२८ )` 


(२) श्री बाहूवलि गीतम्‌ 
राग-काल्र्ड 

राज पणा रति लोभिया, भरत ब्राह्यति जूभद रे । 

मूटि उपड. मास्व, बाहूवलि अतिवूमई रे ॥१॥ 
ब्रं गज धी उतर, बक्षी सुन्दरी भरे! ` 
रिपिमदेव ते मोकली, बाहूत्ति नह्‌ पास्‌ रे ।२ां ।भांकणी॥ 
[वीरा म्हारा गज थकी उतरउ, गन चट्यां केवल न होदरे बी.] 
ज्लोच करी संजम लीयऽ, श्रायड वलि अभिमानो रे। 

घु वांषव वादु नदी, फाउसम्ग र्यउ शम ध्यानो र॥1र॥बा.॥ 

षस सीम कारसग रदउ, वेलदिए वीयाणड रे । 

पंखी माला मांडिया, सीत ताड सोखाणड रे ॥४।बं.॥ 
साधवी वचन सुणीकरी, चमकधउ चित्त विचारदरे । 

हय गय रथ सधि परिदर'च,पति चर है घकारो र॥४।धां,॥ 
वय रामह मन वालियउ, मृकचड मिज मिमानो रे। 
परग॒उपाडश्द्‌ वांदिवा, पाम्यउ केवल न्यनो रे ॥६।धां.॥ 
पहता वलि प्रपदा, याहूबि रिपिराया रे। 
. श्रनरामर पदवी लदी, समयसुन्दर वांदई पाया रे ॥आप्ा.॥ 


इति मरत वाषटरूवजि गीतम्‌ 1 २७॥ 


( २६४) समयस॒न्द्रछ़तिश्छमाञ्ःल 
1 


ध्रमे चल्षायड नपि चलद्‌, 

मासुर देवता याय रूडा राजा ॥ २।॥१०॥ 
पायेड सीचाणा सुखे अव्रतगी, 

पदियुं पारड खोल मांय रूडा राजा | 
राख राख मु राजी, 

युभनई सीचाणएर खाय रूडा राजा ॥ ३ ॥१०॥ 
सीचाणट कहई सुणि राजिया, 

ए छर माहर्ड आहार्‌ र्डा राजा । 
मेषरथ कद सुण पिया, 

हिसा थी नरफ श्रवतार्‌ रुडारं खी ॥ ४१० 
सरणद्‌ आन्यं रे पारेवडट, 

महीं आवृ निरधार सड प॑ी ! 
मादी मगरी तुन्फ नह्‌ देवु, 

तेहनड तु. कर आहार रुडा पंखी ॥ ४ ।५०॥ 
माटी खपद्‌ डुक एहनी, 

कां ली तारी देह ॒रूड। राजा | 
जीव दया मेघरथ पी, 

सत्य न मेले धरमी तेह सूड़ा राजा ॥ ६।ध०॥ 
काती सेई पिण्ड कापी न्‌, 


ते मांसत्‌ सीचाण सूडा पडी | 
बर तोला यु नई दियउ, 
एह पारा प्रमाण खडा राजा ॥ ७ [ध०॥ 


श्री भषदृन्ध-नागिला गीत { २६१ ) 


द्द षदनी मृग लोणी रे, -` ~: 
„ षरिलि पि्लती अकी नारि रे॥१॥ श्र°॥ 
भप्रदेवं भागह्‌ चित ` यात्रियञ3, - | 
धरिण श्रोलख्यां पृष: चात रे । - 
कहर फोई अणि नारि नागिलारे ". 
विदां वसद केदी चर धात रे ॥६॥ ° ॥ 
मारि कर्‌ सणि साध जी 
घम्यउ न ज्तेयई कोई त्रादार रे । 
गज चौ खर्‌ कोई नवि“ चद्‌, 
तिमि व्रत छोड़ी नद्‌ नारिरे॥७]च०॥ 
नामिल्ला नारि प्रति वृूभ्यद, . 
ययराग धस्वड अुनिराष. रे। 
भवदेव देवलोक एमियउ) 
समयस वांदइ पाय .रे॥९८॥ भ्र०॥ 


इति भद्दे पीरम्‌ संपूरम्‌॥ र्त ॥ 


। श्री मेत्तायं ऋषि गीतम 

नगर राजगृह मांहि वसड लो, एनिवर उग्र विदा । 

ऊय मीच ल मोचरी जी, सुगति युपति प्य सार ॥२॥ 

मेत्ाएन मुनिषर यलिषटारी ई तरद्‌ नामि 1 ` । 
उत्तम करणी तरद री जी, त्रिषय करू रे प्रणाम ।मिभांरशी। 


( २६६ ) समयसुन्दरछृतिकुखुमाञ्चलि 


मेषरथ काया सामी कदी, 

सुर पतो निज ठय सड राजा ॥१३॥१०] 
संयम लियड मेषरथ रःय जी, 

लाख पूरय नउ अनु हूडा राना । 
पीस स्थानक वीसे सेवया, 

तीथकर गोत्र वधाय स्डा राजा ॥१४।६०]] 
ग्यारह भव मह श्री शांति जी, 

पेता सरषरथ सिद्ध सूडा राजा । 
तेतीसर प्तागर नड आउखेट) 

सुख विलसद्‌ सुर रिद्धि स्डा राजा ॥१५।०॥ 
एक पा दवा धकी, 

बे पदवी पाम्या नरद सूडा राजा । 
पचम चक्रवत्तीं जाणियः्‌, 

सोलमां शांति निणंद रूडा राजा ॥१६।५०॥ 
वारमड्‌ भवे श्री शांति जी, 

्रचिरा कूखई अवतार रुढा राजा | 
दीक्षा सदं नई केवल वरया, 

पहता मगति मस्र रूडा रजा ॥ जघनो 
तीन भव शिव सुख लद्यर, 


,,„ परम्या नृतो नाग रूडा र| 
तायकर पद्व सही, 


साख करस आयु नण षडा राजा 1१८४०] 


शी षु भीम्‌ (२६३) 


तन धन जोवन कारं र, िख मांहि खेर थाई । ` 
ष्टु सहु को कारिम्‌ रे लीव्रित हाथ मई" जाई] मा. ॥३ 
दीका छ पुश्च दोहरी रे, पँ तड श्रि सुङमात्त | 
किम करिस्यई्‌ ए कामिनी रे, यायी श्रवला चालत ॥ मा, ॥४॥ 
कामिएद्र्‌ फमिनीरे हु शि मणी वीति । 
छर वीर नद सोषिसुरे, हुं मण चत्जि परीपि॥ मा. ॥६॥ 
माता नड अदिस ज्ञेरे, सीधड संजम मारं । 
तेपजप कोथा अक्रा रे) पएरम्यउ मन्ड पर ॥ मा. ॥६ा 
भग्र श्ुगत्ि गयउ रे, उचराष्ययनं मार 1 

“ स॒मयसुन्दर एद हु नमुं रे, ए मोटड शरणगार्‌ ॥ मा. ॥७॥ 


इति मृापुत्रे गीतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मेघरथ (कांतिनाथ दसम भव) राजा गोत्तम्‌ 


दसमद भव श्री शांति जी, 

मेषरथ जिव्हा राप; रुढा रजा 1 
पोषदणला मंद एकता, 
, कोस लिय मन माय, सड राजा ॥१॥ 
घन धन मेषस्य राप च). 

जीय दया सुल खाए, धमी राजा [धरांक्रणो॥ 
ईशानाधिप इन्द्र जी 

वष्ठाएयड मेषस्थ राय, स्ह रजा | 


( ३०० ) समयसुन्द्रकृतिङ्ठमाञलि 


जई नई संदेसड कहिज्यो मादर रं 
तुम्हे हियड्ह इज्यो सास धीर रे 11१॥ सी ०॥ 
` मत तुम्हे जाणड शअग्हनह्‌ वीसर्या रं 
| तुम्हे छठ मारा ईयडला माहि रे। 
तष्ट नई संभार सास तणी परिरं 
तुम्ह नई मिलबा तणएड मन उच्छादि र ॥२॥ सी०॥ 
जे जेहनह सन माहि वस्या रे, 
` तेतठ द्रि धकं पणि पष्ठ रे। 
किहं इृय॒दिनी क्यं चंद्रमा रे, 
पणि दरि थी रई परकाप्र रं ॥२॥ सो०॥ 
सीता नई संदेसड हसुमंत जई कलर रे, 
वरतुं सीता पणि मोकलयुं सहिनाण रे । 
समयसुन्द्र कद्दं राम जी रे, 
जयत पाम्युं सीता शील प्रमणि रे ॥४॥ सी°। 


इति श्री राम सीता गीतम्‌ :। २५॥ 
॥ धन्ना शाषटेमद्र सञ्चाय ॥ 


प्रथम गोवा तण भवे जी, इनिवर दीधुं रे दान । 
नगर राजगृह अवतर.चा जी, स्पे मयण समान ॥ १॥ 


मेथर्य (शांतिनाथ दसम भव } रान। गीतम्‌ ( २६५ ) 





तराजू ममध्री मेवरथ राय जी, 
कापी कावी मः मूक मांस रूढा राजा । 
देव॒ माया धाप्ण समी, 
नाव एकेण यंस खडा राजा ॥ ८ ॥घ०॥ 
भाई सुत राणी पिल~विलः, 
हाथ भली कईद तेह गहित्ताराज। । 
एक पारद नह कारण) 
स्यू कापउ छउ देह गहिला रामे! ॥ ६ ॥ध०॥ 
महाजन सोक बट सषु 
मकरड णएवड़ी बात रूडा राजा । 
मेषरथ कद धरम फल भल, 
जीव दया मुम घात रूडा राजा ॥१०।०॥ 
तराजुए बृट्ड राजधी, 
"जे भवह ते खाय स्ड़ा पी। 
जीव थी प।रड पिक गिरय, 
. धन्य पिता तुभ माय रूढा रजा ॥११॥४०॥ 
चते परिणामे राजवी, 
` सुर प्रगव्यउ तिहां श्राय रूदरा रजा । 
समावह वह प्ि करी, 
ललि सक्ति लागई छ पाय सां राना ॥१२.४.॥ 


शनो प्रशंता दादरी करी, 
† जहच्छष्‌ छ राय ष्टा राजा। 


( २३०२ } समयसुन्दरफ़तिकुखमाञ्जलि 


धनो कह सुण गहेलदी जी, शालिमद्र पएरउ गमार । 

जो मन शा लछंडिवा नी, तो विलंव न कीज लगार ॥। सो, ।१२॥ 
कर जटी कहई कमिनी जी, वंधव सम नहीं कोड । 

कहिता बत सोहिी जी, कतां दोदिली रोय ॥ सो. ॥१३॥ 
जारेतोतःई श्म क्य जी, तो महं छोडिरे आठ । 

प्ठिडा मई हंसतां कलय जी, ङणसं द्रस्य वात ॥ सो. 11१४ 
इण वचने धन्नउ नीसर चो जी, नाणे पंचानन सीह । 

साला नई जह्‌ साद कर चउ जी, गरेल्ञा उर वीह ॥ सो. ॥१५। 
काल आही नित भमह जी, पट म जोर जायं । 

नारी वंन दोरडो नी, धव धव डद निरास ॥ सो. ॥१६॥ 
जिम धीवर तिम मालक्लो जी, धीवर नांख्यो जाज्ल । 

पुरुष पडी जिम मालो जी, तिम अचित्यो काल ॥ सो. ॥१७॥ 
जोवन भर विहं नीर चा जी, पटुता चीर जी पाष । 

दीका लीधी स्वड। जी, पाल मन उल्टाप ॥ सो. | १८] 
मासम नई पारणद्‌ जी, पू्‌ श्री जिनराज । 

ग्रमन्‌ई शुद्धं गोचरी जी, लाम देस्यह ङण आन ॥ सो. ।॥१६॥ 
साता पारणड जी, थस्य तुम्द नइ आहार | 

वीर वचन नि्वय करी जी, अव्या नगरी म्र ॥ सो. ॥२०॥ 
घर अन्या नहीं श्रोलस्या जी, फिर यव्या ऋषि राय । ` 


मारण मिलतां महियारदी जी, सामी मिली तिश राय ॥ सो, ॥२१॥ 
इनि देखी मन उल्लर जी, विक्रशित थद्‌ तनु देह । 


मस्तक गोरस घमतंउ जी, पडिलाम्यउ-धरि नेह ] सो.1२२॥ 


मेषस्य (शंतिनाय दसम्‌ भव) राजा गीतम्‌ { २६७ ) 


दया थकी नव, निपि इह. ` 
, दया ए सुशनी खाण स्डा राजा} 
भष थन॑तनी ए सगी)  ,' 
; दया त मात। जास ह्डा राजा ॥१ घम 
गज भव ससलड रकियड, ; - ५ 
मेधङमार.गुण नाण सटा राना । 
श्रेणिक रायस सुख {हयउ < .; ` -; ` 
; पुग श्ुत्तर पिमान स्ढा राजा ॥२०॥४६०॥ 
ष्म॒ नाणी. दया. परालमो,, | 
मन महं करुणा राण रूडा राना । 
समयसुंदर दम - वन्‌ 
, दया धी द निर्गाण सड रजा ॥२१।१०॥ 


ध्री मेधक्रुमार . गीतस्‌ 


धारणी मनाबह्‌ रे, मेषङ्मार नई रे 
तु त्रठ फ एकः,ज पूत । 
तम विने जव्रारे, दिनद्ा कमि गम्‌ रे; ,: 
राख राड घर तणा प्रत ॥धा०।१। 
तुमः नह प्रणि र, घाट इुमार्किरे; - 
पह शतिः ड्म । 
मरपती द रे, जिम बन दशायरीरे; ` 
:` , यणाः वयर सुरित्ताल ॥ घा०।२। 


( ३०४ ) समयसुन्दरछृतिङुषमाखलि 


वीरा नयस निहाल जो जी, ज्य सन धाय प्रमोद । 
नयश उधाडि जोयड सही जी, माता पाम मोद ॥ सो. ॥३४॥ 


शा'लिभद्र माता मोहिनी जी, पहता अमर पिमान | 
महाबिदेहै सीभस्यर जी, पामी रेवल ज्ञान ॥ सो.\।२५॥ 
धनड धरमी युक्ति गयड जी, पामी शुक्र ष्यन | 
ञे नर ची गवस्यह्‌ जी, समयसुन्दर नी वाण ॥ सो, ॥३६॥ 


श्र शार्मद््‌ गमत. 
ट।(ल- लाद पएूलाणी नी. 


धन्चउ सालिभद्र वेद, सगव॑त नउ अदेस से जी हो ! दो मुनिवर ध! 
सवेग सुद धरेड, वैभार गिरि उपरि च्या जी हो । दे युनि. सं.।१। 
्रणसण करि यणगार,घना सिलातल उपर बी हो । हो उनि. अ. 
ए संसार असार,ध्यान भलउ हियड धस्यउजी हो हो इनि. ए.।२। 
आणी मनि उद्छरंग, आवी सुभद्रा वांदिवा जी हो । हो घुनिचर या 
पेखी पुत्र निसंग, रोवा ल्लागी हवके जी रो । हो युनिबर पेखी,1३। 
सालिभद्र तु सुङमाल, एह परीसा पुत्र आकरा जी हो । हो युनि. सा। 
व॒तीस अंतेउरी वाल, निरधारी तनि नीसस्यउ जी हो। हो शुनि. व^५४। 
मदिर महल मभार, सेन तलाई मई पउटतउ जी हो ! हो मुनि, म॑, 

कठिन सिल्ला सथारि,सवल प्रीरा पुत्र त सद्द जी से । रो युनि. ।५। 
साम्दड जो इकबार, मन अालह थारी मादी जी रो । सो धुनि, सा 
नाए्यर नेह लगार,साल्लमद्र साम्हउ जोयउ नहीं जो हो ! रो भुना. 


लिभद्र क © 
॥ पन्ना शाद्तिभः सम्परय "| (२०? ) 
सोमागी शातिमद्र मोगी रतो ॥ यंक ॥ 61 
पतीस सरण गुण रथो नी, 


गृ भवरदेबनाजी 
गोमद्र.सेठ तिह 


उजम्यस जी, ५.अब्या नग ४, ् 
शालिभद्र मन जी; सो. 1\६॥ 
६ { ध 
पिदर जी, मि अल वेंडह प्रल,॥ सो;॥७ 
भाता "देखी रलह नीर 
नारे सगरी पपी 


साहस 
पहुयरं समल वन ची, सामल जिशसं विचे। 
वेडी पेव्येड जी, 


उडण हा 
देण अवप तहां न्दता जी, पना तिरे आं पह 
कउणु दुख तुभ समिर जी 


{ ३०६ ) समयसुन्दरफृतिकुुमा्ललि 


मात्म माहि पिला मदिरास 

तिण॒ गोरस विहाय रे ॥ सा. ॥३॥ 
वेर जोडी सालिभद्र योल, 

प्रन करू खामी तुश नइ 
दिरहण बात तो दूरी रदी परि, 

मा ओलख्यर नहीं बुनद्‌ रे1 सा, \*। 
पूर भव॒ मता पडिलाभ्यर, 

भगवत सदेह भान रे । 
समयमुंदर कहं धन धन सालिमद्र, 

वीर चरणे नद्‌ क्षागउड रे ॥ सा. ॥५॥ 


५) 


इति श्री सालिभद्र नीतम्‌ 1 ४७ ॥ 


श्रो शालिभद्र॒ गीतम्‌ 

ल~ कपूर हय श्रति उजलु' रे. वल्ली श्रनोपम गंध । ए गीतनी 
राजगृही नउ विदारि रे, गोभद्र तणड रे मल्हार । 
मद्रा माता कुयरु रे, सालिभद्र युए भण्डार ॥१॥ 
फनीसर धन सालिभद्र अवतार, जिण सीध संजम मार । 
युनीसर धन ° जिण पाम्यड भव नउ पार (° ध गार्याकणी॥ 
यत्रीस अतेउरि परिविर च रे, मोगघई लील विक्स । 
मन वंचित सुख पूवर रे, गोमद्र सगली च्स । मु०॥ २॥ 


1 -पन्नान्शालिमद्र समाय ॥1 ( ३०३ ) 
1 व ~ 


------ 


निर हरी -चासिया जी, आल्या श्री जिन पात! 

छनि. संसयः. जपय जी; माय, न दीषु, दान ॥ सो ॥२३॥ 

बौर दहह ऋषि-सांमलउ जी, गोरस वेर रे अह1 

मारण मिली मदियारदी जी, पूर्व जनम नी माय तेद ॥ सो. ॥२४॥ 

पूरव भव निन ख. रदी नी, एकन भाबर रे दोय । 

श्राहार,कपि मन घारियड जी, चणस्ण योग ते दोय ॥ सो..॥२५॥ 

लिन शरदिश लद करी लो, चदियो नि गिरिवैमार। 

शिल उपरी जकर जी, दोय सुनि णण तीषड सार ।सो..२६। 

माता भद्रा संचरा जी) सायद्‌ वटु परिवार । । 

शतिर पत्र ज तणड जी, सीधड सगलड साय ॥ सो, ॥२७॥ 

समोसरण वी करी जी, दश्वा वीर जग तात । 

सकल साधु थोदी करी जी, पत्र नद जोव निज मात ॥ सो. ॥२८॥ 

. ओ सगली पदा जी, नवि दीढा दोव रणगार । 

कर ओदी न्‌ वीनवह्‌ जी, तब माखद्‌ श्री जिनराज ॥ सो, ॥२६॥ 

वैमार गिरि जई चड चा जी, निव दन उमंग । ` 1 

सु पतर पिर जी, पर्हैती गिरिवर शरम ॥ सो,॥३०॥ 

दोष श्नि णेस उचरद जी, फीद्‌. ध्यान भार्‌] ` = 

, शुनि देखी.*विलघी ओ, नये नीर पार ॥ सो. ॥३१॥ 
गद्‌.गद शब्द जो मोलतां जी, मिली चह वत्तीपेनार। 

पिडडा मोलउ योलडा जी, जिम सुख पामुं पार ॥ सो. ॥३२॥ 

मे तो.खगगुण मर्या ली, तुम चड गुण ना मंडार्‌। 

निव ध्यान चुश्पा नदीं जीद नद.विलंब न लगार॥। सो. 1\३३॥ 


ॐ र~ १2 (- 
~~ ( ३०्म ) समयसुन्दरकृतिुखुनो जाल 


॥ 





कालकघ्रस्वड महिष न मार, कपिला दान राव र| 

वीर कह सगे श्रे सिक रावा, तड तृ नरक न जाय र।१५२। 
कालक्ररियर किम दी न रदङकपिला मनति न च र। 

कवीयर हो क्रम न चदं कोट, हिसा दुर्मति जद र प्र ९ 
दुख न करि महावीर कद तोरी, प्रकट हृत याद २ । 
पदमनाम्‌ वीर्भकर हेस्यई, समयसुंदर गण गाई रं । प्र४। 


0 ती धट ५ 


श्री स्थूटिसद्ं गौतम्‌ 
मनदड ते मोह्ड सुनिवर मादर र, 

दह्र इम कश्या ते नारि रे। 
आटे ते पुर उपांपलट र 

चट पट चित्त मार्‌ गर । मन०1१। तंर, 
पंजर ते भल्ड ममई रे, 

जीव "मारे परि रे । 
तमस्य बरोल्यई विण मार र, 

पनरह दिन मासि रे \मन०\२। 
पर दक्ख जाण्ड नदीं पापिया रे 

दुसमण ष.्लद्‌ विचई्‌ घात रे । 
जीव सागड जेहनउ -जेदस्युं रे, 

पिम सरद कीथां विश॒ बहत रे । म०।३] 


5. 1; 
` श्री शाल्िमद्र गीत (३०४ )" 


0 


चडते मन पत्णिम, फीधी मात संरेखणा जी हो । दो युनि. च, 
प्रास्या श्चातम काज, सर्थारय सिद्धि गया जी हो । ह मुनि. सा।७। 
महाधिदेह मभारि, युगतिं जास्यः निवह जी हो [दो एनि.मदा. 

वंदना करू बा वार, समयसुदर कद है सदासी हो [ हो युनि.4.।। 


दरि श्री धन्ना शाक्लिभद्र गीतम्‌।४६॥ 
स, १६६१ पर्य मगसिरध्याभावाप्यां जोहपाद़ा प्रमे पे. दरिराभ लिचितम्‌। 


शधटमेद्र नीतम्‌ + 
-राग-भूषाल ` । 
शालिमेदर श्राज तुम्दानद पणी माता, _ - 
पदिलामस्यद्‌ . पु सनेहा रे । 
श्री महावीर कद सुणि शालिंभद्र, 
मते मनि धं सदेदा रे॥ सा.॥१॥ 
वीर बेचन एुणि विहरण चाल्यउ, क 
सािभद्र॒ मन संतोषी 
श्रायड घरि श्रोलख्यड नहीं मावा ४ 
त्प करि काया ` सोपी रे ॥ सा.॥२॥ 
मरिन विरद ` पाड बेस्ड युनिवर्‌, +, $ 
मन ` मादिं सद्द श्रायड रे। 


ह 1 





१ उत्तम नेष श्रकताह 


( ३१० ) समयसुन्दरछृतिङुखुमाञ्चःल 
0 


साज सरसीः प्रीतड़ी, 
कीज धुरि थकी नोय रे। 
कीलय तड नवि द्योड़यई 
कह्ड प्राण जां होय रे।३।प्रि०। 
चउमासु चित्रसालीयः, 
र्वा निद रव रे) 
तयण अणीयाल्े निरखती, 
गोरी गीत गुण गाय रे ।५।प्रि०। 
फसा वचन सृणी करी, 
पुनिवर नवि रोल रे। 
समयसुन्द्र कट फलियुगः्‌, 
धूलिमद्र न को तोद रे । ५।प्रि०। 
इति श्री स्थूलिभद्र्‌ मीम्‌ 
श्री स्थृष्लिमद् मीतपू 
प्री प्रीतड़ी न कीज दे नारि परदेियां रे, 
विण शिण दाद्‌ देह । ` 
यीलडियां योखडियां बल्हेसर मेलउ दोहिरख र, 
सालह अधिक स्नेह ।प्री।१। 


अजन्‌ अजनः आब्या रे काल्हि चालस्यई रे, 
१ सेती 


श्रीशालिभद्र गीतम्‌ ( ३०७ ) 


रतन कल धान्यां धणं रे, पणि श्रेणिक न लेवाय । ` 
सरालिमद्र नी चतेऽ. र ली नास्यां पाय ॥घु०॥ २३॥ 
श्रेणिक श्ान्यउ श्रंगणह रे, पत्र खणड सुप्रचार 1 

भ्रशिक क्रिया मेलबी रे, माद जी मेन्दड वखारि ॥०॥ ४॥ 
भ्ेणिक उष्ट्र श्रापणड रे, जेहनी वियद च्छ लीय । 

चमक चर सालिमद्र चितयद्‌ रेयु माथः पणि राय॥ घु ०॥ ५॥ 
तण जिम रमणी परिदरी र, जाएयउ अधिर संसार । 

महावीर पाति यनीसरर रे, स्ीपउ संजम भार ।य०।॥ ६ ॥ 
तम नं मां पदिलललामयद्‌ रे, इम बोरद महाबीर । 

घरि श्राव्यउ नवि श्रोलस्यो रतप करी सोस्य सरीर ॥०॥ ७॥ 
पडिज्लाम्यड , गोवात्तणी रे, पूर भव्रनी माय । 

वीर व्रचन साचां थया रे, धन धन श्री जिनराय ॥ मु०॥ ८ ॥ 
यैमार प्रत उपरी २, से थणसण शुभ ध्यान । 

मास संलेखण पामियुं रे, सरवारथ सिद्धि विमान ॥ य॒ & ॥ 
सरालिमेद्र ना गुण गतां रे, सीम्‌ वंचित काम 1 
समयसुंद्र कदद्‌ माहरउ रे, त्रिकरण शद्ध प्रणाम । यु०॥१०॥ 


इपि श्री शालिभद्र गीठम्‌ ॥ १८॥ 
५ अ, क " "ह 
, श्रीं श्रेणिक राय गीतम्‌ 
, प्रथु नर पडत्डराखियहं, तउ तु पर॒ उगरी २। 
भरो णिक राय बदति वीर तेरउ, हं तड विजमति कारी रे ।१.।१। 


( ३९२ } ___ समचुनवरछव्कनन ------ ध समयमुन्दछतिङखमा लि 


ध 

भमर ममतां जई । 
साजनिया बोखाषि पाला वलतां क्तं रे) 

धरती भरणि दद्‌ ्री.।२। 
राति नई तड नाव्‌ वाल्दा नीद र, 

दिवस न सागद्‌ भष । 
त नह पाणी यख नद नवि रुच्‌ रे, 

दिनि दिन सवल्लो दुख आरी 
मन ना मसोरथ सवि मन मां रदया म, 

कृहियई केदनई रे साधि । 
कागलिया सो हिखतां भीन अआंसुतरां र 

आव दोषी हाथि प्री] 
नदियां तणा ब्दा रेला बालहा रे, 

ग्रो तणा सनेह । 
वहता ह वाक्त उंतावला रे 

खटकि दिखावई्‌ सेह प्री५। 
सारसी चिडिया मोती गद्‌ रे, 

सुमे तो निगसे फंड । 
साचा सद्गुरुं ओ अआष्री मिलद्‌ रे, 
४ मिले तो विदुडई कं ।प्री६। 
इण परि स्थृलिम्र कोशा प्रतिवदूभवी रे, 

-पाली पाली पूरव प्रीति सनेह । 


श्री स्यृलिभद्र मीत्म्‌ { ३०६ } 





्रोद़ी निः प्रीति वट्‌ नहीं र 

त्रोरतां ते अर्द माहा रण रे। 
कद केदी परि कीजीयद्‌ -रे 

तुम्हे जउ चतुर सुत्रणं रे! म०।४। 
संयत सोल नव्यापीयद्‌ रे, 

मीर मोजां यु राज रे 1 
प्कवरपुर माहि रदीः रे 

भाद्रवद जोडी छद भष र।म०।५। 
स्य्िमद्र॒ कोर्या प्रति पृमवई रे, ` 

धरम उपरि धरड राग रे । 
प्रेम वधन नेटि षयो रे, 

समयमुद्र॒ सुखकार॒रे ` । म०।६। 


श्री स्थूटिभद्र गीतम्‌ 


परिषुडेउ अष्यउ रे शासा फली, , 
चोल कोस ` नारी] 
रोति पनत प्तियः, , 
द द्धं दासि ब्दा । १} पर०। 
द प्रशुदा तुक रागिणी 
त छं ह्य कठोर रे। 
चेद वोर त्णो परि 
मान्य त्‌. मन मोर रे ।२।प्रि०। 


( ३१ ) . समयसुन्दर्कृविकरमाद्धलि 
स्थूखिभद्र गीतम्‌ 


धूलमद्र आव्यट रे आसा फली, बोल्‌ कोश्या नारि । 

प्रीति पनउता पलियः, पै हं दसि तमारि ॥१।य्‌.। 
हहं प्रयु तुश राभिणी, त्‌ का हृदय कटोर। 

चंद चकोर तणी प्रि मन्ड तू मन मोर ॥२धू.। 
सानण सेती श्रीद, फीजद्‌ धुरि थकी जोड 

फीनियई्‌ तड नपि छोदियई, कंटः प्राण जां होड ॥२।.५्‌. 
चमासुं चित्र सालियई, र्या मुनिवर राय । 

नवर अ्रणियले निरखती, कोर्यां गीत गुण गाय ॥४। १. 
कश्या वचनं सुणी करी, निष नपर टोलद्‌ । ` ` 
समयसु दर कद कलिजुगःई, थृलिमद्र न को तोद ॥५.ध्‌.। ` 


9 
स्थू(लभद्र मातस 
, राग--कदारड गड्ड़ी 
तम्हे बार जवतां अन्या, हँ नाऊं विहारी रे। . 
कहर मुन कांड तुम लान्यां, हँ जाडं बलिहीरे ॥ १॥ ` 
इम बोल्‌ शोध्या नारि, ह नायं वरलिहारी । 
` एतला दन क्यु -वीसुरी, दं जाउ बलिहारी ॥ ्रां° ॥ 
वृइ' यखत म्ह †, ह जाऊ विहारी । ` 
रह हु जाञ वलिहारीरे ॥२॥ ` 


शरी स्यूलिमेद्र गीतम्‌ ( ३११ ) 


भमर भम॑ता ओह । 
साजणिया साजणिया वउलावी व्ततां चलतां २, 

धरती भरणि होय ॥भ्री२ 
कागततियउ फागत्ियउ जितां भीजः्‌ यांुए रे, 

श्रद्द दोषी हापि । 
मनका मनका मनोरथ मन महे रदई रे, 

कदियद केदनद्‌ साधि ॥१.॥३] 
दण प्रि इण परि कोसा धुलभद्र वृभवी रे, 

पाली पूव प्रीति"। 
सीयल सौल सुरभी ग्रोढाडी वुनद्ी रे, 

समयञुदर प्र रीति ॥9.॥४॥ 


इति श्री स्थुलिभद्र गीतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


मी स्थृकिभद्र गीतम्‌ 
राण--सारंग 
्रीतद्िया न कीज हो नारिं परदेसियां रे, 
खिण विण दमद्‌ . देद । 
यीढहिया बनन्देसर मरवो दोहिलड रे । 


साई सादं अधिक सनेह री ।१। 
ज नह तड ग्धा काल उदि चालु रे, 


४ 


( ३१६ ) समयस॒न्दरकृतिङघुमा्ल 
क 


करता दिए नारि किसी एल, 

धोडई पाणी खील मछली । 
कह धात करहु परिघा केत, 

प्रीती संभार्ड पु पिच्छ ॥२।॥ २०\ 
विलसी धन योडी ते वरात टली, 

तजी नारी तणी संगति सगरी 
परम॒ दुर्गति वेदन दिर, 

बोल मत करोता ते वात घलि 1\४॥ २०॥ 
प्रतिमोधी को्या प्रीति परली, 

मनमथ तरः जीतड अतुल बली । 
धूलभ्र यनिवर ठेर जाउ वली, 

समयसुन्द॒र कई मेरी मास॒ फली ॥५॥ २०॥ 


७ 9 
1 % 1) 


स्थूकिभद्र गतप 


व्हाज्ा स्थुलिभद्र हो स्थूलिभदर ब्ाला, 
एक करू अरदस दो हां° 

परीति स॑मालड पडली । 
म्द वरिण सिए न रहाय दो" 

कू! ओव जल विण मालौ ॥१।बा.ध्‌ः॥ 
मिलतां सुं मिकतियई सदी दोहं” 

चित अंतर जेम चकोरडा । वा०। 


श्री स्यूलिभद्र गीतम्‌ ( ३१३ ) 


शक्त सुरंगी दीधी चूनदी रे, 
स॒मयघ्ुदर कह एह ।ग्री७। 
इति सथक्तमद्र मीतं 1 २० ॥ 


शरी स्थूलिमद्र गीतम 


` रग~-जयतश्री-धन्याश्रीमिश्र 


प्ाप्रत नि कै मेखि देखि दासी सासीनी । 

फोरि वेपि षुं खरद् दसी जु वधां दीनी ॥ 

पयु श्राये सखि श्रापने सुनि हपित भई नारि । 

तेबदि उतारी ंग हो .-दीनउ मोत्णि हार ॥ १॥ 
स्पुलिभद्र राये मल ए माई जोगव जोवत माग कं ॥ आंकणी ॥ 
चिप्रभालि चउमास रदे क्ते गुरं श्देसा । 

कोशि कामिनी मृत्य करई पुरसु दरी जैसा ॥ 

हाव भव विभ्रम करट कु' भये निर नियोल्ल । 

पूष प्रेम संभाल ्रियु त्‌' मान दमाते बो्त फे 1\ २॥ 

कम भोग संयोग सग्रह किंपक -समनि) 

पेखत कूप ण पड्ई सणि कोश सयाने ॥ 

मेरु अरहिग युनिषर रहे ध्यान धरम चित लाय । 

समयदुद्र क्‌ साध जी हो धन धन स्थूिमद्र रिप्रराय ॥२॥ 


~~ 


( ३१८ ) समयसुन्दरकृतिङ्षुमाश्चति 
न 


पाल प निम्ल शासिदरयार । 

एमी पएरभय शिवसृषख अममा २॥५॥ 
धन धन धृलभद्र तु एरपरावार) 

समयसन्दरं कह प्राण्मु पया ₹२॥६॥ 


~~~ ‡ ~~~ 


ध्री सनत्कुमार चक्छवती गतम्‌ 


सामि सनत्कुमार हो राजर जी, 

दरवा किम मेल्दी हयो राजेनद्र एलो जी । 
ग्रम्हनः क्वण श्धार्‌ हो राजश्वर्‌ जी 

राड फ़िम धीरज राजन राणिर्या जी ॥१॥ 
ए संसार असर दो रजेश्वर्‌ ज, 

काया ते दीदी दो राजन कारमीनी। 
सीथो संजम भार हो रजश्वर्‌ जी, 

खंड राजरिद्धि तु जिम ते दती जी ॥२॥ 
मन वियो ब्राग हो राजंश्ठर जी, 

मूकौ हो माया ममता मोहनी नी। 
ति फीधड पर खंड स्याग ह्ये रजेश्वर जी, 


घ्म स्मि निडर हुय्ा नादज्ला जी ॥३॥ 
एवरस्यड पियु पेखि हो रजेश्वर जी, 


्म्हनई्‌ मन पाल्टो राजन अपु जी । 





रिका ^ भिवृ तस 8, 
धापिका धई अति ०१ पदि संभल र । 


( ३२० ) समयस्य द.छृतिड्धघमाखलि 
4 


अमे सरपराध न को किय, मांभलि तं भरतार । 
निपट च दीज्‌ रे छल) वला इष राध ।४।न०॥ 
सुनतङ्कमार य॒निशर, ताय नेद समार । 
कान समार.चउ रे आपण्ड, समयश्ुन्दर ददर सार ॥५।नर॥ 


इति री सनत्कुमार वयक्रदर्ती नीतम्‌ 11 २ ॥ 
[४ नो श घु [ॐ क 
रश्व सुकरा स्म मातत 


तपित नगर सकद रे, सहदेवी माता नंद र। 

गदर मादे कीधड फट सु्ोसत्तउ वाक्त मरिद रे ॥ १॥ 
साधु सुकोससट रे, उपम रत॒ नड भंड । 

निए सीधड संजम मर,जिण पाम्यो भव नड पर्‌ ॥ य्मां०॥ 
रीसिधर नउ कियड घात रे, सददेवी पापिणी मातरे । 

सुकोसलद जाणी बात रेयु नई भल तात संघात २ । २. 
त्रत सीधट तात नर पास रे,चितउड रछषड चडमासि रे। 

तप संजम लील विरस रे तोदं करम वंधण पास रे ॥२।सा.\ 
वागणि आची विषराल रे,सवि लर्‌ तद समार । 

मुनि वेदन सदी असराल रेकेवल पाम्थर ततकास रे {छाम 
सोना ना दी दात २, जाण्यड पूर परिरतात रे । 

ञ्रणण लीथट एकव रे, बाण पण थ्‌ उपसांत रे ।\५।सा 
सुकोशलउ करम खपाय रे, सुगति परेत बुनिरयरे 1 

नम लेतां नवनिधि थयरे, समयसुद्र वाद्‌ई पाय रे 11६1सा ५ 


१ संदेरा 


श्री स्यूलिम्द्र गीतम्‌ ( ३१७ ) 





म करसि खांचातांणि दे, हां 

तः प्रि मनोरय मोर्डा ॥२।बा.धू.॥ 
त्ता ठका नी प्रोति दो, हाः 

मन मान्या सूं फिम तोदियई ! बा०। 
कीजद्‌ प्रीत न होर हो, हां 

वरटी पणि साधी सोडियह्‌ ॥३।या.धू.॥ 
जोरद श्रीत न रोद हो, ह° 

दे शील सुंरंमी चृनदी ।वा०। , 
साच धर्म ' सनेह . हो, ह° 

पे क्रस्यां छुद्र वादी ॥४।ा.धू.॥ 


श्री सथूलिमद्र गीतम्‌ 

ठाज्ञ~ छण मेरी सजनी रजनी जानद्‌, एदनी 1 
पिदा मानड बरोल हमारउ रे, 

श्रापणी पूरय प्रीति संभार रे॥१॥ 
श्रा चिव्रशरल्ता श्रा सुख सेन्यांर, ` 

मान मानद तउ केरी क्या -रे॥२॥ 
वरसद्‌ मेहा भंजद्‌ देहा रे, 

मत"द्ड देहा नवत सनेष्टा र२॥३॥ 
कद्‌ यनि म करि वेश्या श्रदेशा" रे, 
_ सण. उपदेसा अश्रेत लसा रे॥४॥ 


(३२२२ ) समयसुन्दर्छृतिङ्छखमाञ्ललि 


से कासी नड राजवी, विजय महत्त रायो २। 
ए -““ ~“ ** युनीसरे, राज दछोड्या कटिवायो रे ॥१०॥ 
ए सहु साध संबन्ध छ्‌, उत्तराध्ययन मायो रे। 
समयसुंदर कद साधन्‌, नामथी हयद्‌ निस्ताये २ ॥११॥ 
इति संयती साघु नीतं 1 ५० ॥ 
[ पत्र १४ एूलचंद जी वक सं | 
श्री अंजना सुन्दरो सती गीतम्‌ 
दाल रालिमद राणी इण परि बोल एहनी । 


ग्ंनना सुन्दरी शील वखाणी, 

पवनंजय राजा नी राणी। 
पालिलई भव जिन प्रतिमा साति, 

करम उदय आव्या बहु भांति ।(अं ०।१॥ 
बार वर्स भरतार न. गोल्ड, 

तो पणि तेहनड भन नवि डोल्यउ ॥अ ०।॥२॥ 
रावण सुः कटकी प्रियुः चाल्य, 

ए चक्नी शब्द सुखी दुख साल्यड ॥ अं ० ॥४॥ 

राति छन पाड आयर, 

अंजना खदरी सु सुख पायउ ॥ अं ° ॥१५॥ 


गभं नी प्रांत पडी अति गादी, 
साप्र कंक दे याहिरे काटी |) अं० ॥&] 


श्री सननङ््मार चक्रवती मीत्म्‌ { ३१६) 





राखी पि नी रेखा हो रजेश्वर नी, 
, योगीन्द्र फिरि पउ नोप नदीं जी ॥४॥ 
रस सातम्रह सीम दो राजेश्वर जी, 
बहली हो वेदय सदी साप नी} 
निर्वाह्य चत ताभ हौ रलेशवर नी, 
देवलोक तीमद्‌ हुड देवतः बी ॥४॥ 
माधु जी सनत्कुमार हो रजश्वर जी, 
चक्रवती चोयड दिहा थी ची जी। 
उत्तम सदि श्रवतार हौ रजेश्वर ओ 
` " पवि सुख लेस्यद युनिथर साखता जी ॥६॥ 
द्र परीदयो धराय टो रजेशवर 
। है वरिधी जां हनी ओ। 
प्रणम्यां जायई्‌ पापदहो रनेश्वर भी, 
समयसुन्दर कद्‌ उख सदा भी ॥७॥ 
श्रीं सनत्कुमार चक्रवर्ती मीतम्‌ 
सोधा अव्यां रे देवता, सूप श्ननोपम सार । 
श्रव की विशस गयड, च्रवतिं सनतङ्मार ॥१॥ 
नेयण निदात्तउ रे नादा, श्रवला क शरदा । 
एकरस्यउ धव्लोईयद, नारी न भरूकउ नीरप्त ॥ रान ० 
काया दीटी रे फासिमी, जाणएयउ श्रथिर संसार । 


राज रमणि सपि पर्िरी, सीधउ संजम भार, ॥३॥न०॥ 
मणि माणिक महर 





( ३२४ ) समयसुन्दरकृतिङ्रखमाञ्चजि 


वेश्या नइ राजा नइ वसि पदी , 

युहकम ` दीधी सारि.। 
गहिली काली थट्‌ शलिए भमर, । 

पणि राख्यउ सील नारी ॥२।न ०॥ 
भरुयच्छ वासी निणदास श्रावच्ट्‌) 

पहर मुी अणि । 
धरम सुंणी नई संजम आदर चर, 

कठिन क्रिया गुण खणि ॥४।न०॥ 
अवधी न्यान साधवी नद्‌ उपरत, 

पर्हुती सा पासि । 
रिपिदत्ता दीधड उपासरड) 

ख्‌ उपदे उली ॥५।।न०॥ 
स्वर लक्तण नउ मेद॒ संणायियउ, 

प्रियड करइ यपथाताप । 
निरपराध मृक्षी म नरमद्‌, 

मद कोधउ महापाप ॥६।न०॥ 
दुक्छ मफरितुं देबुप्पिया, 
॥ तफ दपण नहीं तेह । 
तेहनई कमे ते दुशिणी थई, 

तेह नरमद एद ॥७।न ०॥ 





शरी संयती सधु गीम्‌ ` ( ३९१ ). 


श्री सेयती स्ताघु गतस्‌ . . 
दाल--वे वांधव चांदणं चल्या, एनी 


कंपिल्लां नगरी धरणी, संजती राजा नामो रे। 

चतुरंग सेना पिर उ, गय सगचरिना कामो २॥ १ ॥ 

संजती नद्‌ कत्री मिल्यउ,च््टान्त कदी दृद कीथउरे। 

राम रिपि लोदी करी, इए राना तव सीपडउ २े॥२॥ 

मृग देखि सर मू"कियउ, ते पड़्यर साध नई पासो रे । 

हा मन पाध दए्यउ हुवतिण उपनउ यनि त्रासउरे ॥ ३॥ 

साध कहद मत ॒वीहने, यु थी भया दानो रे । . 

श्रभय दान हि यापि तु, सुख दु सह्‌ नह्‌ समानोरे ॥ ४॥ 

्रतिबृधउ रिपि परिहर, थाएयड मनि उन्नासो रे। 

संजम मारग श्रादर चट, गद मिति गुरु पासो रे ॥ ५॥. 

भारग मई खरी मिल्यउ, सुणि संजत सुपिचारो रे । 

हं मोष्ड रिपि मई तजी, मते करर तु मदफारो २॥ ६ ॥ 

बीजे पण॒ बह राजवी, ददी सिथि श्रपृतेरे। 

तप संजम करी याकरा पाम्यउ मव नउ पततेरे॥७॥ 

भर्त सगर मधा भक्ता, चक्रवती सनत इमाये रे । 

शति कु श्राय ए, तीर्थकर शव्रतरो -रे॥८॥ 
` महा पदुम हस्पिण जय, दसारणमद्‌ करक रे । 

दुह नमी नह नमई, उदायन राय श्रखणट्‌ रे ॥ ४ ॥ 


( ३२६ ) समयघुन्दरछृतिङ्ुमाञ्जलि 


माणएस मारि मांस से मूक्रदः 

रिपदित्ता नद्‌ परसि २। 
लोदी सुं महडड वलि रप! 

आवी निन चआब्ासि रे॥४1रि०॥ 
र्सणो जाणी राय कोप्यरः 

गह उपरि चडि रे । 
करक द्र नद यादि काटी) 

सारड नगर भमाडि रे ॥५॥?ि०॥ 
मारण खड्ग देखि नई महिला, 

ध्रती पड़ी अचेत रे। 
मर नाणी चंडाल मुक; 

चरम -सरीरी हेत रे ॥६॥?२०॥ 
सीतल वाय -सचेतन कीधी, ` 

पहूती वाप नह ठप रे। 
पुर थद्‌ ओषधि परमः, 

रिषिदत्त तोपस नम र॥७॥रि०॥ 
वलि रुकमणी प्रणेवा चोल्यउ, 

मर कनक तेई रे; 
तिणए (म तापर मिल्यर तेद, 

प्राव्यड प्म सस्नेह रे ॥८॥रि०॥ 


श्री श्रेजना डन्दयी सतती गीम्‌ ( 2२३) 





वन मादे हुमंत वेड जाष्ड) 
- . माम मिल्यउ घर तेदि.सिधोयउ॥ अं ° ॥७॥ 
पथनंजप ायड पण्ड्‌ धरि) 
 श्दुख फरि श्रं जना नड बहु "परि ॥ अं ०।२८॥ 
काष्ट मकण करा ते लागर, 
मित्र मेली अंजणा दुख भांगउ ॥ श्रं” ॥६॥ 
सुख मोगग्रि संजम पणि ीधउ, 
श॑जगा सुंदरि वंचित सीधड-॥ अं ०।१०॥ 
श्ंजणाःसु'द्रि.सती रे धिरोमणि, 
गुण माय श्री समयसुन्द्र'गणि ॥ धं ।११॥ 


श्रीं नर्मदा सुंदरी सती गौतम्‌ 
दाल्ल-साधजी न ञ।एरे पर घर एदल । 


नरमदा सु द्री सतिय पिरोमणि, 
चाली समुद्र मारि । 
गीत गायन ना थण लक्ख कदय, 
भम प्रदहचउ भरतारि ॥१।न०॥ 
रावृश्र दोप मुक्ी पकती, 
कीया गिह धविल्लाप्‌ । 
बभ्यर शल्‌ काएड ते गयउ, 
प्राश्चा कदं यक्ति पाप ॥२।न०॥ 


८ ३य्न ) समयसुन्दरछरतिकुखमाञ्जलि 


रिपिदत्ा कहते मित्रया 
भेद ॒कल्ड थयड सुक्खु रे ॥१४॥ रि० ॥ 
रिषिदत्ता मांगह थापि चरः । 
स्कमणि सुं कड रंग रे। 
सिपिदचा नीं देखड स्डाई, ` 
देखड सील एचंग रे ॥१५॥ २०॥ 
रिपिदच्ता भिय सुं सुख मोगी, | 
सीधड संजम भर रे। 
केवल न्यान ल्‌! तय जप करी, 
पाम्यउ भव॒ नड पर रे॥१६॥रि०॥ 
रिपिदत्ता राणो डी परि, 
पाल्यं निर्मल सील रे। 
समयसुंदर कह गति परती, 
संधां अविचल सील रं ॥१७॥ रि०॥ 
। इति रिपिदत्ता गीतम्‌ 1 ` । 


श्रीदवदती सती मास्त 


हो सायर सुत सुहामणा, पदमा रे, ` 

दो सभिललि सुगुण संदेष । 
हो गगन मंडल गति तादरी, ताहरी रे, 

टो देखेद सगला तुं दस ॥१॥ 


श्री नर्मदा सुन्दरी सवी गीतम्‌ ( ३२५ १ 





प्रु प्रतिरोधड नरमदासुंद्री, 
* पती सरग मारि । 
समयसुंदर कदद सील यखाणतां, 1 
पामीजद्‌ भव पारे ॥८॥न०॥ 


दति नरमदा सुन्दरी सती गीतं ॥६॥ 


श्री क्रषिदन्ता गीतम्‌ 
ग्याल--ङिराव्रर अ" मदर सत लीएल. ए गी 
सुक्मणौ नद्‌ प्रणवा चान्यउ, 
मर कनकथ नाम रे । 
रिसिदच्ता तपस नी पुत्री, , 
दीरी अति अभिराम रे ॥१॥ 
रितिदचा स्यद्‌ अति स्यदी, 
सील. सुरी नारिं रे। 
नित उठी नद नाम जपता ` . 
पामीजह्‌. मत्र पारि र२॥२॥र०॥ 
सिषिदचा प्रणी परि आन्यउ, 
खख भोगवदई .सुविवेक रे 1 
सक्मणी पापिणी रीस करीन, । 
मूकी जगणी णक रे॥३॥ १०) 


(0 ३३० ) समयुन्दरछृदिङखुमाञ्चलि 5 
त 


हो रो रोई मंद ह रन° मई, रान० २ 

हो मदियल्ति पड़ी हं सूरि ॥६।म.॥्चा.॥ 
हे कीधुंते नको कड, को करे 

। पुरुषां गमाईि परतीति । 

हो केसास भागड दिव वाला र, हो ° र 

हो पुर्पांसुं केटी प्रीति | ७ःु.चांर॥ 
चे चष्डान्त धार नल दालिस्यद रे, दा०२ 

हो कवियण केरी रे कोडी। 
चे पुरुष कृडा घण कपट्या र, दो ०२, 

हो खरो लगड़ी तई सोदि ॥८॥खमचां.॥ 
हो बखर अकषर बांच्या वाहा रे, दो बा० रे, 

टरं पीर ची प्रभाति । 
हो कंत विहुणी कामणी रे, हो कमणो रे, 

हो पीहरि मली पंच राति ॥६। पीन॑चा^॥ 
हो बलण वेगी करे बालहा रे, हो १०२ 

हर - राखीसि सील रतन । 
हो लेख मिटड नहीं विहि लिख्या, हो ° रे, 

हो शटा पीनः ते.जतन ॥१५।२्‌.।चां.॥ 
हो अरि वरते वे मिल्या हो, ३ भिल्यारे, 


नल ॒दवदृती नर_ नरि । 
हो भावन! समयसुद्र भणईसुदर भणदरे, 


सीयलं वडउ संसार ॥११।सी.चां॥ 


श्रो ऋविदत्तः गदम्‌ 


तापस साथि सीयउ वीनतिं करि, , 
` प्रणी स्कमणी नारिं 
एक दिन कद्‌ रिपिदत्ा सुं प्रयु; ` 
केहबड -: हंतड प्यार 
जीबन प्राण दंती ते मारः 
त्र स्यमणीं फट्‌ एम 

पणि .राचसणीः दोसर देहनङई; 
महः दुखः दीधड केम 
स्कमणि नह्‌ निध्रलि नांखी, 
` 'कष्ट भकृण - करद्‌ राय 
धई पणि भेल रिषिद्चा, 


( ३२७ 


५ 





रः 1 


रे ॥ & ॥ रि०॥ 


रे । 


रे ॥१०॥ रि०॥ 


रे। 


द्‌ सुनि .करउ जउ पसाय.रे ॥११॥ र२०॥ 


कद्‌ राना मांगई ते भा, 
`, राड ` थापि सुव्म 
श्राप मरी मह रिपिदचा. नई, 

दे मूकिि तन्म 
दम कहिनई पत्यिलि मांहि पदडउ) 

उपधि -कीधी द्र 
रिपिदत्ता. रमभमती श्राव, 


५, 


रे। 
रे ॥१२॥ रि०॥ 


रे ।. 


प्रगद्यड पुण्य पर रे ॥१३॥?०॥ 


रिपिदत्ता लेई- घरि श्राव्य, 
पणि मित्र नुं करद दुलुः 


रे। 


(६३४ समयसुन्दरङृतिङकुसमाञ्च लि 


तृ थव्ड सुख तणड ललोभियउ, 
॥ न करद महारा सभ नीस्ताररे॥ म, ॥ १॥ 
सुरनर कोडि सुं परिर्चउ, 

हीडतड अनिता मभार रे। 
प्रान भमह्‌ वन एकल, 

ऋषभजी जगत आधार रे॥म.,॥२। 
राज ल्ली सुख भोगियर, 

म्हारउ रिषम सुङमा्त रे । 
श्राजन सह ते परिसा, 

भूख तृषा नित कलल रे॥म.॥३। 
हस्ति उपर चच्यड दहीडतय, 

अ्रगक्ति जय ञ्य कार रे। 
आन दीडई रे ग्रत बाहण्ड, 

चिहं दिसि भमर गुजार रे ॥ म.॥ ४ 
सेन तलाई म पउटतउ, 
. घ॒ पट दरु्त प्रिद रे। 
श्राज तउ भूमि संथारड्उ, 

बट्डां रवणी विहाद्‌ रे ॥ म. ॥ ५ 
मस्तफि छत्र धराबतड, 


चामर बीजता सार रे। 
अज तउ मस्तकेड्‌ रवि तप्‌, 


डांस मक भणफर रे॥ म, ॥ $ 


शरी दवदेती सती मासन { ३२६ } 


चांदलिया संदे रे, कदै.म्दा कंक रे, , 4 = 
यारी शवला कट रे खदेश। ० = .. 
नाह्तिया पिहसी रे नारि स्यं रदं रे । श्रांक्णी॥ ` ` ` ` 
हे वातिम मह्‌ तुन्‌ बारिवड, वा० रे, ` 
हो जूयद्द्‌ रमिवा तुं म जाद्‌ । 
हन राज हारीत निस्य, नीरे 
घन माहि ` गयठ पिरखाई्‌ ॥२(बन[चा०। ' 
हो नत्ततुफसु हं नीक्षरी सुनी°रे व 
हो श्रांगमि लीप दुखश्राध। ` ` 
हो तृ. घुमः.नद्‌ मुकगी'गयठ, घुर, 
हो श्वदृड किपउ श्वपराध ॥३।द. वा ; 
हो ती मृ फोदसती, कटसी रे, 
प्रमदा न जणी तदं षीर। 
हे दप जिग पणी हती, पर्णी ईतीर 
दो चतुर फपाणड पमि चीर ॥७च.चां॥ ` 
हो म्प्वफिः जामी रमी भूति, भूरि वा० रे, 
दरो प्रि तेन दरे एमि। 
हते पनि यनि जोपउ वं नः प्ता, ग०र, । 
# षो साद्‌ फा सउ पवा ॥५।सा.पा.॥ 
ति निगमिस प्रमी यी नादन्ना, मा०२, 
नषे षणपग-ृणली रं षटि! 


( ३३६ ) समयञन्दरछतिद््ठमाञ्चिं 


धिम धिग एह संसार नड, ` 
आवियड प्रम वद्रागरे। 
किम प्रतिथंध जिनव्र करई, 
ए अरित नीराग रे॥म.॥ १२ 
गन ॒चल्यां केवल उपनु, । 
पाम्यड युगति नड राजरे। 
सुग्नर कोडि सेवा कर 
भरत पद्या जिनरज र२॥म.॥ १३॥ 
नाभिरायां इल चदक्लउ, 
मरुदेवी ` मति मल्हार रे। 
समयमुंदर सेवक भण्‌ 
्रपजो शिवि सुख सार रे ॥म.॥ १४॥ 


श्री मृगावती सता जातस्‌ 


चद घुरल वीर वादश आव्य, 
निरति नी निसदीस । 
मृगावती तिणि ॒ मउड़ी अत्री, । 
गुरुणी कौधौ रीस 1 १॥ 
मृगावती खामह्‌ वे कर जोडि। 
चदना गुरुणी हं चरणे ज्षागु, - 
ए अप्रा थो द्ोडि ॥म्‌० ,२।(यांक्ण्‌॥ 


श्री दमयंती सती गीतम्‌ _ ( ३३१ ) 


श्री दमयन्ती सती गतिम 
दाल्ञ-~घन सारथयाद साघु नई, एनी 
मल्ल. दवदत्त नीप्तघ्वा, 
` जयद्‌ हार चउ देस नल राजा । 
चने माष राति वामड षस्या, 
` श्रता भृमि प्रेस नक्त राना ॥१॥ 
एम नह मुक तृ फिंहां गड, 
श्रपरला शण आधार नल रजा । 
सद्र करद सगरी दिर) 
दवदंती निन नारि न्न राजा ॥२।घ०॥ 
द्वद॑ती छती की, 
मी गयउ नल राय नल. राजञा । 
वस्त्र उपरि श्र्र लिख्या, 
, सासरद पीदरि जाप नक्त. राजा ॥३॥०॥ 
दवदत देखदं . नदीं । 
नयण सलूणउ नाद नक्त राना। 
च श्रोलंभा दव नद्‌ 
दुख छद्‌ मन माहि नल राभा ॥४।०॥ 
हे हे एुर्प कठिन दिया, 
प्छ नउ केदड वास्त नल राजा 1 


( ३३८ ) समयद्न्दरकृतिकुयुमःखलि 


चारित्रियड यित मां वस्य जी) 

सोवडि बरौहिरं रदड दायि ॥३वी०॥ 
वक्रि जागी कह चेलणा जी, ` 

क्रिमि कातड हृस्यद तेह । 
कुसती नई मन इण वस्यउ जी, 

श्रेणिक पद्य रे संदेह ॥४।बी०॥ 
प्रतेउर परिजलव्यो जी 

श्रेणिक दियड रे गअ्रदिस् | 
भगवंत सांस भांभियड जी, 

चम्यड चित्त नरस ॥५बी० 
वीर वादी वलतां थकां जी, 

पटृसतां नगर मकाः । 
धूश्रानउधोर देखी क्री जी, 

जा जा रे अमयङ्मारं ॥६।घी०॥ 
तात नउ पचन पलली फी जी, 

व्रत लीयड हररः अपार । 
समयशन्दर कह चेलणा जी, 

पाम्या भव॒ तण्ड पार ॥बी० ॥५७॥ 








१ पल्यड तिददं जी, २ अरभयङ्कुमार्‌ 


1 


ओं मरुदैम) मात गीतम्‌ ( ३३५ ) 


ष्म॒ युम दुख क्रतद, 
रोव॑ता रात नई दीसरं। 

नयशे श्ंष पहल बन्या, | 
मोहनी विषम गति दीस रे ॥ म. ॥ ७॥ 


विणि समह श्रावि. वध्री, र 
श्छपम नह्‌ केवज्ञ नाण रे] 

सामल भरत . नरेसरू, 
वांदिया जाय जगभाण रं ॥ म. ॥ ८॥ 


मरुदेवी गज च्या मारगः, 
सांमल्या वाजित्र पूर रे। 
देव दुटुमि भरथः देना, 
। अटि पडल गया दूररे॥ म. ॥&॥ ` 
प्रयु तणी पपि देखी क्री, 
तदह मरुदेवी मात रे। 
हठ शवद्ड दुख कर, 
खम नह मनि नदीं वात रे॥म.॥ १०1 
एतला दिवक् मदं छक मणी, 
र नव्रि दियड एक रस्देश र । 
फागल् मात्र नवि मोकल्यउ, 
मवि कर-यउ राग नउ लेश रे॥ म. ॥ ११॥ 


८ ३४० ) समयस॒न्दग्कृतिदकषमार्चाल 


श्री राजु रहनेमे गीतम्‌ 
राग~रामनिरी 


रूडा रहनेमि म ॒करिस्यख म्हारी श्रि । 
य॒दडदे बोक्ति संमलि रे, 
हं नदीं दुः मे € ने) बाली रे 1 २०।म०। 
सुरि एहवी वात जउ सांमलस्यः, 
गुरु देस्यदई तफ नह गाति रे।२०॥ १॥ 
जोर प्रीति न दहोयद्‌ जादव, 
एक हयथि न प्रइ वालिरे। 
समयसुन्द्र कद राजल वचने, 
रहनेमि लीधुः मन वालि रे।२०॥-२॥ 
इति राजल रदनेमि गीतम्‌ ॥ 
प० रगविमल लिदितम्‌ ॥ शभंभवतु । दः ॥ 
श्री राज्चुल रहनेभरे गतिम 
दाल -किंहा गयउ नल जिदं शयड; एह दृमये्री ना गीत नी] 
यदुपति वांदण जवतां रे; मागि वृढां मेहो रे । 
गुफा मादि राजल गई रे, स्त्र ऊगपरिवा देरो ₹ ।९। 
दूरं रहठ रहनेमि जी रे, वचन संभा बोलल रे 
राजमती कट साधनी रे, मारम्‌ थी मत डोर रे ।२ दू 


श्री शगावती सती गीतम्‌ ( ३३७ 9 


मिच्छामि दुक्कद्‌ दइ मन इद्र, 
` मूकी ' निज अभिमान । 
पोतानड दूषण परकास्यड, - - 
पाम्येड केवल ` त्ञान ॥ ०॥३॥ 
चंदन बाला ` केवल _पाम्यउ,.. 
करती पल्वातापं । । 
समयसंदर फदई बे य॒गति परती 
नाभं लिथां जायह्‌ पप }\ ०191) 


` %्र। चणा सतता गतम्‌ 


बीर वादी बलां कां जी,. 
चेलणा दौण्ड रे निग्रथ। 
वन मादि काउसग रउ , जी, 
साधत्ड यगि नो पथ ॥शा 
वीर वखाणी राणी चेकखा जी, 
सपि. पिरोमणि जाण। 
चेडा नी साते ` सुता जी, 
, भेणिक सील . प्रमाण ॥२॥ बौ 
सीत ठंडा सवरल पड जी, 
चेलणा प्रीतम सापि । 


( ३४२ } समयसुन्दस्छरतिक्रद्ुमास्रलि 


.-~-------~~-~--~- 





श्री सुमद्रा सती गतम्‌ 


धनिवर आष्या विहरता जी, भरती दीटी आखि । 

जीभ संयाति काटियड जी, तरणं ततखिण नखि ॥१॥ 

लग माहे समद्रा सती रे, सती र सिरोमणि नार्‌ । 

विन्त भावक सुण जी, सील रयण युण खाण ॥ज^ म 
तिल्लक रंग लागउ तिहां जी, युनिवर भात्त घसल । 

दुसमण लोक कलंक दियर जी, काडसगमि रदी तकल ।ज५२। 
सासण देवत इम कई जी, म करं चित मार । 

ताहरड कलंक उतापिसयुं जी, जिन सासन जयकार ॥ज. ॥२॥ 
काचे तांतण श्न नई जी, चाक्तणी कानच्‌, नीर । 

चेषा धार उघादियड ओ, सीले साहस धीर ।ज. ॥४।॥ 
मन्‌ वचने काया करड जी, सी्ञ खंड संसार । 
समयसुंद्र वाचकः कई जो, सती रे सुभद्रा नार ।ज. ॥५॥ 

श्री द्रोपदी सती भास 
दाल--मांगी तूनी रे चलभद्र जइ रद्या रे, एनी. 
पाच भरतारी नारी पदी रे, तड पणि सतीय काय. । 
नारी निंर कीं मोगवई रे, करम तरौ गति काड रे 1१। १५ 


जधिष्टिर नईं पसह हती रे, देवता आली दीध र। 
पदमनामई्‌ घु" प्रार्थी रे, पणि रत साहस कीध रं ।२।१. 


श्री रजु रहनेमि मीतेम्‌ ( ३३६ ) 


श्री राजु रहनेमि गीतम्‌ 
राजमती मन रंग, चाली तण यंदन दे राजल चाद स्‌ । 
साधी सील सुचंग, गिरनारि पहता है राजु गहकती । १॥ 
मारगि ृठा मेह, चीवर भीना हौ राजल चिं गमा, । 
गय गुफा मांदि गेद, ग्षादलउ उतार्यर हे राजल सुंदरी ॥२॥ 
देखि उधाडी देह, प्रार्थना फीधा हो रहनेमि पाट । 
प्रदर यवन एद, सफ़ल फरीमेर ह राजल सुन्दरी ॥ ३॥ 
साधवी फडद सुण साथ, विषय तणा फलत हो रहनेमि विपसमा। 
श्प दुव ्रगाय, दुर्गति वेदन हो रहनेमि दोदिली ॥ ४॥ 
सतुर तु चित व्रिचार, पे केयर इलि दो रहनेमि उपना। 
ण पात्‌ थणगार, सौप्िक न लदियद्‌ दो रहनेमि ज्लोकमई ॥ ५॥ 
साधी षचन सुणि एम, पाड मन वान्य हो रहनेमि पापथी। 
दवचन पथा मं फेम,द्नति पद्नाणउ हो रहनेमि श्राप धी।६। 
श्त चस्ये भ्रापिपाप या्ोया दो रहनेमि श्रापणाः। 
परिख मांह करम खपावि, युगति पतर हो रदनेमि मृनिषर ।७। 
रानमती र्नेमि, सील रुमा दो सषु को पामत्तर 1 
जयद्‌ पानक जेम, माव भति दो मरमयसुन्दर मण्‌ |=) 


4 श्तिप्प्नमिगीम॥ 


{ दसि. र मावयी उरवदर हु राजुन सादृ. ३ प्राष्िन्या 





( ३४४ ) समयसुन्दरक़पिङ्गषुमाञ्चलि 


----~-----~-~ 


लाम थणो विणे व्यापारह, आवे प्रषहण शले खेम । 
ए स्सदशुरं नो ध्यान धरता, पामई पुत्र कलत्र बहु प्रेम । प्र.७। 
गौतम सवामि तणा युण गातं, तट महासिद्धि ने निधान । 
पमयपुन्दर कहई सुगर प्रदे, पुण्य उदव ग्रगय्यो प्रधान | प्र.र। 


(२) श्रो गोतम स्वामी गौतम्‌ 
दल-भीली नी 


युगति समय जाणी क्री जीरेली, 

वीरजी युक नद्‌ मू क्यड द्रिरे। 
मह्‌ त्रपराधनको फ्िवउनजीरेजी, 

वोरजी रहतड तुम्ह॒ हजरि २ ॥ ची ०॥१॥ 
वीरं नी वीर जी किहं गयउ जी रेजी, 

वीर जी नयणे न देखु केमरे। 
त॒म पखे कसि दहंरहंनीरेजी, 

वीरजी साच तुम्ह सुः प्रेम रे ॥ वी०।॥२॥ 
जाएयु आद मांडस्य६ जीरे जी, 

वीरजी गौतम लेस्यई कैल भाग रे। 
विलबलतां मूकी गवड जीरेजी, 

वीरजी एक पखड म्हारड राग-रे । बी ०।३॥ 





~ १ श्री गोतम गुर्‌. 


श्रौ राजल रहनेमि गीतम्‌ ( ३४१ ) 





श्म उधाडा देखिनद्‌ रे) जाग्यउ मदन ककारो रे । 
मुनिवर प्रारथना फर्‌ रे, स्यउ जवन फल सारो रे ।२। द्‌.। 
शजमती कद्‌ आपण रे, उत्तम कल संभारउ रे 1 
मििपय तणां फल पाडया रे, साघजी चित्त विचारउ २।४। द्‌.। 
सतिय वचन दम सामिलि रे, वह्रागद्‌ मन बाल्यउरे}! 
समयसुन्दर रहनेमि जी रे, सील अरखंडित पारय रे ।५। द्‌. । 


श्वि श्री रथनेमि गीतम्‌ सं०॥ ४॥ , 


श्री राजु रहनेमि गीतम्‌ 
रायल चासी रंगसुं रे ताल, यदुपति येदण जाई सुङकलीणी रे । 
मेदस भीनी मारगे रे लाल,ऊमी गुफा माई राई सुङलीणी रे।१। 
राजल फदर रदनेमि नी रे ला, मत कर म्ारी थाल सुषत्तीणीरे। 
श्मापां फयाङुले उपन्या रे लाल्तचतुर तु चारि पाल सुकुली णीरे २। 
रग उवा देखि नद रे लाल, चृक््यउ रदनेमि चित्त मुढृलीणी रे । 
प्राव पे सुख मोगवां रे ला, पाल्यां एर श्रीत सकुतीणी २े।३। 
लौक्षिक न रदद ्लोकमां रे लाल, भपय थकी मन वाल सङ्लीरी रे | 
काम मोग भुवा रहयारे लाल, नरक ना दुख निहाल सङ्‌० रे ।४। 
दृध उफाे द्र कियऽरे लाल; राख्यउ न रहनेमि शीत सष्क°। 
परमयमुद्र सरप्रा्त च रे साल)" " “" “““ "` 'मुकुरीणी रे।४] 


( र ) __ समव ३४६ ) समयस॒न्दरकृतिदु्ठमाखलि 
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वाध दीरति जग विख्ये, समयसुन्द्र मातम युत गाते ॥२॥ 
षकादश गणधर गीतम्‌ 
राग~-त्रेलाउल 


प्रात समद -उटि प्रणमियद्‌, गिर्या गणधर । 
वीर डिणंद यखाणिया, अुपम इग्यार्‌ ॥ प्रार। १। 
ृन्रभूति श्री प्रि भृति, वायुभूति क्टाय । 
व्यक्त सुरमा स््रामि स्य, रिवः चित क्लाय ॥ प्रा ०।२। 
संडित मौरिपत्र ए, अकंपित_ उल्टास्र । 
ञ्रचलभ्राता आदिद्‌, मेतायं॑ प्रभास ॥ प्रा ।२। 
ए गणधर श्री वीर ना, सुखकर सुविशाल । 
थाज्यो मारी द॑दना, समयसुन्दर षि काल ॥ प्र ०।४। 


मही भातस्‌ 


र समरथ साव देवा रे, माता सरसति नी कर' सेवा रे। 
सुध सम॒करित ना एल लेव रे, हुतो गास युर गुण मेवारे।१। 

. मुनिराया रं ॥ 
गुण सता्ीस जेहन पूरा रे, श फिरिया माहि भूरा रे। 
तप बारे भेदे छरा रे शिल तत सनृरा २। १२] 
गुरु जीग्रदय्‌। प्रतिपादं २, पंच महात_छधा पालई रे। 
दतालीस दोप . निवार रेः शुरु आतम क्च विचार रे । य.।२। 


0 


श्री द्रीषदी सती भास ( ३४) 





छम्मास सीम पिल पिया रे, राख्यु' सोल रन्न रे। 


, पादी श्राणी यलि -पांडये २ .पणि श्रीकृष्ण जतत्र रे ।३ यं 


सील पाली 'संजम लियउ रे पाचमई गई देवलोकि रे । 
माहिदेह मह सीभस्यद रे, सील थी सहु थोक रे ४1१५ 
रषद रायतणी तणपा २, पांच पांडय नी नारिरे। 
समयसुन्दर कद द्र पदी रे, पती भव तरद्‌ एरि २े।५।१५। 


(१) श्री गोतम स्वामी अष्टक 


्रह टी गौतम प्रणमीज, मन धिति फल नउ दताः । 
लमयि निषान सकल गुण सरागर,भीवदध मान प्रयम गणधार। १ 
गीवम गोव चद्‌ विद्यानिधि, एथियी मात पिता यसुभूति । 
जिनचर याणी सुरया मन हरते, बोललान्यो नामे इन्द्रभूति ।४,२। 
पंच मदाव्रत ल्या प्रथ पासे, चं त्रिपदी जिनवर मनरंग । 

भी गौतम्‌ गणः सिदां मूधा, पूरव चद्‌ दुवालस रंग ।भ.२। 
लम्धे श्र्टापद गिरि चडियउ, चैत्ययेदन जिनवर चउवीष 1 
पनरेतै दीदत्तर तापस, प्रतिोधि कीधा निज सीसर ।१५,४। 
शरट्धुठ ए युगुर नो थतिषठय, जमु दीद तम॒ केवल नाण । 

जाब जीव छर छट तप पारणड्श्यापं पर गोचरीय मध्यान्द । ५,५। 
समयेतु सुरत विन्वमयि, नाम माहि जस परे रे निगप। 

ते सद्रगुर्‌ नो ध्यान धरता, लाम सर्म लीत्त पिलापर [४.६] 


( शम ) __समयछन्द्रणडमाज _ ३४८ ) समयसुन्दरकृतिकुयुमा््ल 


.__-------~ 


 श्रीजिनपति छरीर राय, दरि निणेसर प्रणम पय । 
लिन प्रमोथ गुर सरू" सदा, श्रीनिनचद्र सुनीपर खु! ॥४॥ 
इशल करण श्री याल सिद, श्रीनिनपद मद्रि सुखकद । 
लव्थिवत श्री लव्य खरश्‌, श्री निनचंद नमू निशदीस ॥*५॥ 
सूरि निनोदय उदयउ भाण,शरी विनराज नमू' सुवहा । 
श्री जिनभद्रषरीसर भल, श्री जिनचं्र सकल गुण निल ।६। 
श्री निनसमुदरखरि गच्छपती, श्री जिनहंसद्रिसर यती । 
निनमाणक्चरि पाटे थय, श्रीजिनचंद रीर जयउ ॥७॥ 
ए चौधीसे खरतर पाट, जे समरड्‌ नर नारी थाट । 
ते पाम मन वंदित कोड, समयसुदर पमणद्‌ कर जोडि ॥८॥ 


इति श्रीखरतर २४ गुर पद्वती समाप्ता सिखिता च पं० समयसुन्दरेण । 
( जयचंदजी भंडार गु० न° २४ ) 


गुवरावली गीतपर 
राग--नट्रन।रायण जाति कड्खा 
उदोतन बद्धमान भिनेसर, जिनचंदघरि अभयदेवघ्रि । 
निनवल्नभ्ठरि जिनदत्त निनचंद,भ्री जिनपतिषठरि गुण भरपूरि ॥१॥ 
ए जु श्रीजिनपतिष्ठरि गुण भरप्र्‌ नड, - 
शुरु हो खरतर न\यकः अपिचल पाट ॥ 


जिनेसरघरि प्रबोधघरि जिनच॑दखरि, इशलदरि पदमध्रिद । 
लन्धघरुरि निनचंद जिनोदय, श्री जिनराजसूरिं सुखकंदं ॥ 


श्री गौतम स्यामी गीतम्‌ ( २४५ } 


बीर वीर केदनई रर जीरेजी, 
वीरजी हिव ह प्रत करं करिण पप्तिरे। 
कख पदस्य शम मोयमा जी रं जी, 
गरीरजी इण उर देस्यद्‌ उन्दासि रे ॥ बी०॥ 9 


शहाबीरबंस्ु क्द्वीरेनो, 

गवम कत श्नेक प्रलाप रे। 
मेतलउ णीञ्‌ नेदलउ जीरे भी, 

ज्िदा तेतलड यद्‌ पृ्नाप रे ॥ पी ०॥१॥ 
लगि महि फो पेदु नदींनीरेजी, 

गौतम बान्यु मन यदरग रे। 
मोह परस द्रे प्रा जीरेजी 

गोतम जाण्यु' निन नीराण रे ॥ थी ०।॥९॥ 
गीतम केवत एामियु ची रेजी, 

्ि्मन हस्या सुरनर कोटि रे। 
पराय फमस गीतम तणा ओरं जी, 

प्रयमद तमययुन्द्र्‌ कर जोषि रे ॥ वीगाजा 


+| 


(न कः कष 
(२) %# गातम स्वासा गतिम्‌ 
राग~परमाठी 


ध्री गौवम नाम जप पएरमले, रिय रेग फट दिन गने [शा 


( ३५२ ) समयघुन्दरछृतिङ््माखलि 


समयसंदर कटई भवस रे 
मित प्रणम सिर नामी रे जात्रडा॥४॥ 


दाद्‌ ध पजन कृशरः सर मति 
रग-वसंत 


आजि आणंदा हो आन आणा । 
भाव मगति प्रभते भेटचा, 

श्री जिन कुशलं ॒ष्ररीन्दा ॥ आ०॥ १॥ 
्ारति चिन्ता टल अल्लगी, 

गुरु मेते द्र करे दुख ददा | 
जगतो पीर अते लोग जात्‌, 

नर॒ नारी ना बदा ॥ आ०॥२॥ 
साहि दह तोरी क सेवा, 

आरु पहर रज बदा! 
समयसुद्र कद सानिध करनो, 

चद्‌ बुलवर चंदा ॥अआआ०॥३॥ 


अभमरसर मडण श्नी जिनकुशलसूरि गीतम्‌ 
राग-मारुणी 


दाखि हयो यक दरिसिण दादा, श्रीनिनङशल करि स्रसादा। 
सेवक नई समरथ चई सादा, जग सिगलउ जं१इ जसबादा ! दा ।१। 


गहली गीतम्‌ ( ३४० ) 

गीतार्थ गुण ना दरा रे, गुरु संमतौ रस ना भरियारे। 

पंच सुमति गुपतिसुं परिव्यिरे, भवषागर सदमे शिया रे । युष॑४। 
शुरु सु पटिथो मोहन गाते रेसहु सष मई लगे देप्पातेरे। 

गुरु उपदेश चः रुख वारु रोमपरि जीव नई भव निधि तारुरे| य॒,।५। 
गुरुनी ंषदत्ती अरणियाली रे.ज।ए ज्ञान नी सेरी निहालीरे। 
चार विषधर ना पिप रत्ती रे, वसं कीधा शिव लटकारी रे। यु।६। 
गुह ख' वंदन ते शा चेद रे, जणे मोहन वेकि नो कदरे । 

गुरु श्रगि तेनं यानंद रे, हं तो प्रणय यति आनंद रे। य 
हम गहली" माहे गाई रे, रयण अयु धी सवाई रे। 

हम समित थी चित लद रे, सहु संघ मिली मर्‌ बधाई रे । घु, 
गुरु नी बाणी ते यमिय समाणीरे, नाणी मोष तणी नीसाणीरे। 
हम विनय सुँनमेो यतिभति प्राणी रेदम समयमुदर वदे बाणी रे ए 


खरतर युर पटावरी ॥ 
प्रणमी वीर निणेमरर देव, सारद स्न क्रिन्नर सेव । 


श्री खरतर गुरु पद्यिली, नोम मध्र पमु" मन रत्ती ॥१॥ 
उदथड श्री उदोतनघठरि, पमान त्रिया भर प्रि। 
दरि भिरेसर सुरत समो, श्री जिन घरीतर नमउ ॥२॥ 
मर ~ ( जिनवह्लम पिस्य सा । 
युगप्रवोनि .' एमि मंडित धरीनिनच॑द ॥३॥ 


( ३५४ ) समयजन्दस्करतिङघखमाखल 
 ( ३५४ १ _ __------------ 


हृण॒ रे जगत्र मई नासोर नमीनः दादो जागतर । 
आव भगति सुः भेटैत, . भव दुखं भागर्ड ॥ हण रे०।॥ 
को केदनह फो केहन, दादा भगत अरप दव । 
मई इक तारी आदरी दादा, एक करू सोरी सेव ॥.इस. ॥२॥ 
सेवक टखिवा देखतां दादा, सदिव सोमन दोय 
सेवक नई सुखिया करदं दाद सायो साहिव सोय ॥ दण. ॥\२॥ 
श्री निनङ्शलत छरीर दादा, चिता द्रति वृरि। 


समयसन्दर कद माहरा दादा, मन छित फल पूरि ॥ इण ४॥ 


2 (५ 


श्री जिनकशालसूर गीतम 
राग-सेरव 
पाणी पाणी नदी रे नदी, सानिध करो दादा सदी रे सदी । १] 
ध्यान एक दादइ जी रो धरता, क्ट न अध कदी रे कदी । पा१२। 


१4 


समथसुद्र कद इशल शल गुरुसमसया साद च सदी रे सदी ।२। 


[क णीं 


पारण मंडन श्री जिनकुशलसूरि मीतम 
र{ग-सल्<र्‌ 
उदउ करी संघ उद करो, विनती करई शरी संघ दादाजी । उ 
ऋद्धि समृद्धि सुख संपदा, द्रव्य भरो भंडार दादी । . 
मणि माणक मोती बहु, पुत्र. कलत्र परिवार दादाजी 1 उ १ 


गुरवावल्लौ गीतम्‌ { ३४६ ) 


भद्रघ्ठरि बिण्च॑द समुद्रघरि, हंपघ्चरि चोपड़ा -इलचंद । 
जिन माणिकशररि श्री जिनचंदषठरि, श्रीजिनसिंषद्ठरि चिर नंद ॥२॥ 
एलु श्रीजिनर्सिहद्वरि चिर नंद, 
| श्री गुर हौ खरतर नायक अविचल पाट ॥ 
सुधरम सामि परंपरा चंद इल, वयर सामि नी साा नाण । 
खरतर गच्छ भट्रारक गिच्या, परगच्छि ए पण क्रिया प्रमाणि । 
पा ्राटमि नी चउमासई, गुरापलि गीत सुणो वखाणि । 
श्रीसंच नई मंगसीक सदा, समयसुन्द्र योलति युख वाणि ॥२॥ 


दादा श्री जिनदत्तसूरि गातपर 
दादाजी बीनती श्रवधाते । दा०। 


चटी नगर श्री शांति प्रादे, जागतउ पीठ तुम्दासे ॥ दा.1१॥ 
तू साहि द्र सेवक तोते, वेदित पूर हमारो । 
प्ररथियां पदिड्द नहीं उम, ए तुमे बात व्रिचारो ॥ दा, 1२॥ 
सेवक सुियां साहि सोभा, ते भणी भक्त संभारो । 
समयसुद्र कह मगति जगति करि, जिनदचछठरि जुरासे ॥ दा. ।३॥ 


दद्ा-श्नाजनद्ुशलद्ूररारणष्टकम्‌ 


मवनरेषरमोलिमणिप्रमा-अवरफेशरचितपत्कनम्‌। 
!, मरुषुमस्पुगडालयमण्डनं, कशलद्ररियुरु' प्रयत स्तवे }१। 


( ३५६ ) समयसुन्दस्छृविङ्सुमाख्लि 
दादा श्री जिनकुशटसूरि गीतम्‌ 


दानी दीजई दोय चला । | 
एकर भरद एक करई रेयाद, सेवक होत सोदेला । दा० 1१। 
श्रीजिनङशलष्वरीसर सानि, आज के काल हेला | 
समयसुन्दर कई सीरी बांट, गुन्दवड़ गुल मेला। दा०।२। 


भदारक चय गौतम्‌ 
राग--घ्ासावरी 


भटारक तीन इए बड़ भागी । 

जिण दीपयड श्री जिन शसन, सथल पटर सोभागी । भ०।१। 

खरतर श्री जिनचंद धररीसर, तपा दीरमिजय वैरागी । 

विधि पक्त ध्रममूरति छरीसर, मोटो गुण महात्यागी ] भ०।२]। 

मत कोठ गवं केरड गच्छनायक, पुण्य दशा हम जागी! ` 

समयसुंदर कई त विचारउ, भरम जाय जिम भागी। भ०।३। 
--‡2---~ 


जिनचद्रसुरि कपाटलाहश्रखछाष्टकस्‌ 


श्रीनिनचन्द्रखरैणां; जयङजरपृहुला ! 

मृह्ुलो धर्मशालायां चतुरे किमसौ स्थिता ॥ १ ॥ 
शरह्वसा धम गाला्या,वासितां पापन।शिनाम्‌ | 
शिष्रसडसमारोदे, किष सोषानसन्तति . ॥ २॥ ` 


\ उपरसेनपुर मेस शरी बिनङशत सूरि भीतम्‌ ( ३५३.) 


शरपपति गनपति यृपति उदर, ईद तणा दीसटं ्रयतारा । 
पत्र कत्र श्चनह परशिरा, ते सव तेजं प्रताप तुम्दारा । दा।२। ` 
मेर मपी श्नापद निस्तार, श्रड्वदियां नह तु' आधारा ! 
प्रतिष्च परता पृरणदारा, ममवत फल परि हमारा ! दा।२। 
नवर्‌ अमरसर धु" निवेश, प्रसिद्धि घरी प्रगटी परमेसा। 

सेव करद -सद्गुरं सुबरिरोषा, एह समयसुन्द्र उपदेस। 1 दा+४। 


उभ्रसेनपुर मंडण श्री जिन्ुशटसुरि गीतम्‌ 
पंथी नह पृष बातदी रे, समे श्राया उग्रसेनपुर थौ श्रान रे। 
तिहां दीडा श्रम्द गुरु राजीया, श्रीमिनडगल सरिरिनरे ॥१॥ ` 
पुणो नद गोरी तुम गर राजीया,मे दीठा मारवाड मेया देस र। 
धर्मं मारग प्रका रे, आद्‌ लील विलास रे ॥२॥ 
` संप. सहु सेवा कड, राय राणा सहु चद्‌ मानरे। 
शयाद्‌ नमर्‌ सद नर नार रे, मदिमा मेरु समान रे ॥३॥ 
मेरो मन षणो .उमधोरे, बाद मेरेगरुना पएायरे। 
समयसनन्दर सेवता रे, श्री भिनड्शलष्ठरि गर राय रे ॥४॥ 


८ गार मडण श्ना जनकुशलसरर गातम 


उवट घरि अमे द्मावरिया दृहा, भेटण तोरा पाय }' ` 
प्र जोदरी वीनबु दादा, चरति दरि गमाय ॥१॥. 


( ३५८ ) समयघन्दरकृतिकछमाञ्जलि 


सा धन्ना यपुन्ना, बणणी जोवम्मि सयललोयम्मि । 
जं कच्डीए पवो, उप्यन्नो एरिसो पुत्तो ॥२॥ 
लह चंदस्स चकोरा, मोरा मेदस्स दषणं पर । 
इच्छंति जस्स गुरुणो, सो सुगर आगउ दत्थ ॥२॥ 
छन्द गीता 
सिरिवंत साहि सतन्न, माता सिरिया देवी नंदणो । 
बहराम लहुवय लिद्ध संजम, भव्य जण आणंदणो ॥ 
शुभ भाव समिति ध्यान समरण, पंच श्री परमद । 
सो गुरु श्री निणचंद घरि, न्न नये दियो ॥४॥ 
श्री जेनभाणिकषठरि सदगुरु, पफाटि प्रवय दिनक्रये । 
सुबिहित खरतर गच्छनायक्र, धमं॑भार धुरंधरो ॥ 
तप जय सुजयणा सुगति पल, मात प्रयचन अटो | 
सो गुरु श्री मिशचंद घरि, ध्न न्यसे दिम ॥ ५॥ 
नघ नवर जेसलमेरि राउल, मालदे महुच्छ किं । 
उद्ररी फिरिया नय एिकमि, वंश सोह चडावियं ॥ 
निरखंत दरण सुगुरु केरउ, दूर दोहग नटो । 
सो गुर श्री जिणचंद घरि, धन नयणे दियो ॥ ६॥ 
चारि पत्र कठोर फिरिया, नास द॑सण सोहए | 
सनिराय महव मनहि नाण, माए माया सोह ए ॥ ` 


पारण मंडन श्री निनश्ुशल सूरि गीतप्‌ ( ३५५ ) 


श्राधि व्याधि श्रारति चिता, संकट विकट विकार दादाजी । 

दुख दोदग द्र दर, तुमदे ्चद्वदियां श्राधार दादाजी ।उ.।२] 
सदगुरु समर्थां सद॒ उ, सेवक नी करड सार दादाजी 
 परपिख परता पूरयउ, तुम्हे जमती ज्योत उदार दादाजी 1उ३। 
पड गरु पगला भन्ञा, पूनिम दिन बुधवार दष्टाजी। 

केप्रर चंदन `मृगमद्‌, श्रगर इसुम श्रधिकार दादाजी । उ४1 
मीत गरे तान मान सु", मादल ना धकार दादाजी । 

दनि मान भ्रापड धण, ` भावना भावड उदार दादाजी 1उ, ५। 
'श्रीजिनृशरघ्ररोसर, , मन ॒य॑छित दातार दादाजी । 
पाटण संघ पूर रती, मणद्‌ समयस॒न्दर सतरिचार दादामी ।उ५६। 


अहमद्‌[वराद्‌ मंडण श्री जिनकुशकसूरे गीतम्‌ 
दादो तो दरसण दाषई, दादो मोदिका सखिया राद हो । 
दादाजी दैलत दो ॥ 
दादो तो चिता चृरई, दादो प्रति परता प्रई हो । ।॥१। 
दादो तो विच्दियां मेल, द्रो दीभः दुसमण्‌ उे्तई दो । दा।२। 
दादो तो समर्थां आय, दादो परथल रच्मी लाद हो । दा ३1 
दादो तो इसमण दार; दादो वरिषन दरह वाट षार रौ! दा.४। 
दादो तो साचो नाणई, दादर नोल ऊपर पिस आण हो । दा॥५। 
दादो तो दाज्या हेर; ददौ श्रहमेदाब्राद्‌ यद्द्‌ हो । दा.।६। 
दादो तो इशत फार, इम समयसुन्दर गुण गाव हो । दा. ७] 


(३६० ) __ _समचछ्नवरछावडधमाज-7 _ _ -- ३६० ) समयसुन्दरकृतिकुखमाश्चलि 


सुणि निणचंद रि उुरलाणं, | 


जिमहम वैन धरम पटि्माणं ॥ १२॥ 
तव॒ मंत्रीसर वेमि दलए, 


आदर मोट गुर्‌ आए) 
नर॒ नारी मन रमि. वधाए 


पातिसाहि अक्र मनि `माए।॥ १३.॥ 
छंद गीता 


प्रावतं मद्र अधिक दिद, पातिसाहि पर सिद्धो | . 
लाहोर नयरि महा महोच्छ, सनस शरी संव लिद्धमो ॥ 

श्री प्य आया हुषा आणंद, जाणि जलधर बुदधच्रो । 

सो गुरु श्री जिणएचंद खरि, धनन नयणे दिद ॥ १४॥ 
प्रति दिवसं कषर साहि पुच्छ, जेन धरम विचारत्रो । 

प्रति वभव गुरु मधुर वणी, दया धरमह सार्रो ॥ 
प्रणातिपातादिक महदात्रत, रप्र मोजन ट्र । 

सो गुरु श्री निणचंद रि, धनन नये दिड्त्रो ॥ १५॥ 
रजियउ अक्बर साहि वगसद्‌, दिवस सात अमारि के | 

वलि मच्छ छोर नगर खंभार्त दरिया वारि के॥ 

जो किय जुग प्रधान पद दे, -सयहि मं. उकिड़तरो । 

. सो गुरु श्री जिणचंद. खरि, धनन नये .दिड्ग्रो 1 १६ ॥ 


जिनचद्रसूरि ष््पारलीदग्ड खलाप्टकम्‌ = ( ३५७ } 


-\ पा प्रट्यमानं शुनिभिः प्रकामं 
श्रीपा् नाम~प्रगुण-्रकामम्‌। ,. 
श्रूतला सखनाथोऽत्र ततः समागत 
सेवाङृतेदिः सिल गृह्वताच्यलाद्‌ ॥ २॥ - 
र्यसंयमसुन्दर्याः, फेशपाशः किमद्ध तः । 
वराङ्स्थितिरामाति, शहा प्यागलय्‌ तिः ॥ ४ ॥ 
कपटे रृष्णवद्नीव, शृद्ला शश्यमेतराम्‌ । . , 
स्थापितेयं महामोह-नागनाणाय नित्यशः ॥ ५॥ 
प्रापपाश -षरतद्भू-रका्थं - साधुमन्दिरे | 
धवं धर्म मरुद्वेनोरियं बन्धनशृहुला ॥ ६ ॥ , 
महामोदण्रगादीनां, पाश्पाताय मणिडता !- , 
शृष्वतापाश्‌ लेखे, धमं श्डातिघोपएणाद्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वतः चेयमे्यादि-भीत्यैपा लोदधृहुला । 
. धर्म॑स्थानस्थ साधूनां, शरणं सदुपागता ॥ ८॥ 


इति कपाट लौह शर खलाप्टकं सम्पूखम्‌ ॥। 
यु° जिनचन्द सूरि गीतम्‌ 
शर्या ३ । 


परएमिय पानिं, साणंद्‌ सयल्लसलोयणणंदं । 
श्ीमिणनंदशरिदं शुणामि भो भगव्रिय मघे ॥१॥ 


(३२ ) समय्ठन्दसकृतिक्रदमास्षलि 


त्प जप करद गुरु गुजर मे, 

प्रतिोधत दै भविं खमति ॥ 
तव दी चित चिन चप भई, 

समयसुन्दर फे यथुः गच्छति । 
पटः पतिसादि श्रजन्यः की छप्‌, 

बोक्ञाए गुरु गनशन गति ॥१॥ 
एजी शुञ्र तं गुरुतन चले, 

विचि मे चोमा जालोर रहे । 
मेदिनीतद मंत्रि मंडाण क्यो, 

गुर नागोर आदर मौन तर ॥ 
मारवाड रिणी गुरु पदन फो, 

तसै सरसे पिच वेगवहै। 
हरख्यो संघ सारीर श्रये गुर्‌, 

परतिसाह  केल्यर पांव गहं ॥२॥ 
एनी साहि अकन्बर वन्बर के, , 
णु ष्रत देखत दी हरषे । 
रम योगो यति सिद्ध साधु व्रती, 

सथ दही पट दशन कोर निरे | 
तपञप्य दया धमं धारणं को, 

जग कोई नदीं इनफे सरखे । 








१ रारु, २ भेजे, ३ श्चकन्वरी, ४ अ्रषविच, ५, 


यु» जिनचन्द्रसूरि मीतम्‌ . (८ ३५६ ) 


करात्ति विता सयल चृग्द, प्रदं मन इटो । 

सो गुरु श्री निणचंदघठरि, घनन नयणे दिद ॥ ७॥ 
जो चद्‌ चिद्या पारगामी, सयक जए मणं मोह ए । 

शति मधुर देश श्रत धारा, चघुह निय पदियोह ए ॥ 
केलिका मोयम सामि समवड्ःवयस अरत मिद्य । 

सो शुरु श्री जिणचंदषठरि, धन्न नयणे ` दिहृमो ॥ ८॥ 
पुर नयर गामं डाम ठाम, युर महोच्छयव श्रति घणा। 
कामिनी मंगल गीत गाव, रलिय रंगि वधामणा ॥ 
गुस्राज चरणे रंग क्षागउ, जणि वोत्त मञिद्र्ो । 

सो शर भीभिणवचंघ्नरि, धन नयणे दिद ॥ ६.॥ 
दकं दियह्‌ पाठक पद प्रघानं, वतिय वाचक गणि पदं} 

क दियद-दीचा सुगुरु रिता, एक क पुव संपदं ॥ 

` शक मालं रोदण भग्रिय बोहण,जाणि सुरत तद्रो 1 

सो गुरु शी जिणचंद रि, धनन नयणे दिषो ॥१०॥. 

नि दोहा 
इक दिन अकवर भूपति इम भाई 
` मत्री प्रमैचंद सु दाखः्‌। 
ठम्द गुर्‌ एणियद्‌ गुर खड्‌, 
सिद्ध पूरुष सुप्रताप अखंड ॥ ११॥ 

वेगि -“योलायड चिलि रमाणं, - 

श श्रादर पिक देडइ बहु माणं। 


( ३६६ ) समयघुन्दरङृतिकुघुमाखसि 


सोरटगिरि फी जप्रा कण ङ, 
आपण यी गुरु पाय एतो, 
भाग्य एल्यो य॑च्छ जोकपर्रो ॥ ३॥ 
त्‌ कषा पर्‌ द्उलति दे मोहि-सु तेरड भगत दुं री । 
गुरु जी तृ उपर जी राखी रह री! 
दहु सयनी गुरु मेरा ्रचारी, 
ह चरण लागुं उर उमर बरी ॥ ४॥ 
पअह निकेत नट नराण के आग) 
सदसः चरत्य करत गुरं फे रागर | 
ग्रसे शुद्ध नाटक रोता गावत सुद्री, 
वेरु वीणा मुरज बाजत घुमर घुषरी ॥ ५॥ 
रास मधु माधवई देति रभा, 
सुगर गायति वायति भभा) 
तेच पन जिम सोह रवि, 
जुगप्रधान गुरु पेड भषि॥६॥ 
सषहि ठउर घरी नयत सिरी, 
ग्रु के गण ग्रत गुजरी! 
मारुणी नारी मिलो सत्र गात, 
सुद्र स्प सोभागी र, ` 
रान सखी पणय दिस मेरो जागी रे ॥७। 








युगप्रधान शी क्रिनचन््रसूरि गीतम्‌ (२६१. ) 


जिए जाणि श्चगवड रिप्य जिणिघ,खरि पाटडयपिन्रो । 

सुई हत्थि श्ाचास्जि प दे, घरि मंत समपिश्यो ॥ ` 
श्रिया श्रकवर साहि कपः हयउ खजष गरदो । 

सो गुरु श्री भिन्चंद घ्ररि धन्न नयशे- दियो ॥ १७॥ 
संग्राम संभ्रम मंत्रि कर्मचन्द्‌, इल दिवाकर . दीपि्ो । 

गुरु रान एद्‌ उवणठ फरायञ, सवा फोड़ . समपि ॥ 
श्राणंद प्रत्या हया उच्छ, वषठद माहि. वष्टो ! 

सो गुरं श्री मिणवचंद्‌ द्रि, धन्न. नेये दिनो ॥ १८॥ 


कट 


श्राज ्टुया श्रारंद्‌, याज मन वंचित फलिया, 
श्रा यथि; उदरंग, भ्राज दुख दोग रक्तिया । 
श्री जिणचंद भुणिद, श्रि खरतर गच्छं न्यक, 
रह इत्ति सिणगर, सार मन संधित दायक ॥ 
त्तदोर नयर उच्छ हुया, चिदु खंडि उ स षिरथापिविा। 
कर जोदि समयसुंद्र भणी एरय भ्त पथार्यि ॥१६॥ 


क 
युगध्रधान-भीजिनचन्दरसूयटकम्‌ 


एजी संतन फे यख वाणि सुणौ, 
जिणचंद्‌ भणीदि महव जदी । 


( ३६०) समयदुन्दरछ़तिकुखुमाञ्चलि 


जुगप्रधान जिनचन्द भरनीसरा, 
त॑ सहि मेर १२ 
दुरित मे वारड गुरं जी सुख करड र 
श्रीसय पूरड आशा । 
नाम तुमारई्‌ नवनिधि संपजह रे, 
ताभ लील विला ॥१३॥ 
धन्या सरी रागमाला रची उदार, 
छः रग छतीपे भाषा मेद विचार | ध०। 
सोलसः्‌ बावन विजय दसमी दिने सुरगुर बार, 
थंभण्‌ पाप पाय तंवा ` म्र ॥१४।।४५०) 
जुगप्रधान जिनचंद दरद सार, 
पिरजयड जिनर्पिहस्ररि सपरिवार । ४०। 
सकलचद यणी पर सील उचतिकार, 
समयसुंदर सदा सुख अपार' ।घ ०।११॥ 
इति श्री युभ्रान श्री जिनचद्र सुरीणा रागमाला सम्पूणं कश च 
समथसुन्दर गखिना लिखिता सं° १६५२ वर्धे कार्तिक सुदि ४ दिने 
श्रीस्वभवीयेषगरे } . 


£ 


शजनचन्द्रसुरे चन्द्राउला गौतम्‌ 
दाल--चन्द्रारलां नी 
श्री खरतर गच्छ ॒रानियड रे,.माणिक सरि प्टधारो 
इन्द्र साधु शिरोमणि रे बिनयवंत परिवारो .. 


युग्रधान श्री जिनचन्द्‌ सूयेष्टकम (३६३ 





स्रमयमुन्दर॒के प्र धन्य गुर 

पतिप्तादि ्रकत्मर जो परखे ९ ॥२॥ 
एुजी श्यम्रत गणि इणी स॒लतान, 

देश्वा पतिना दुकम्म श्रिया। 
सव श्रालम माहि अमारि पला, 

बोलाय गुर एरमाण दिपा ॥ 
जगण जीव देयाम दषणं तें 

जिन शापन महं ज सोभाग लिया । 
समयकुन्दर. करै गुणवत गुरु, 

दग दख हरखित दयेत दिया ॥४॥ 
एजीः श्री जी गुरु धरम गोट! मिले, 

सुक्ततान सलेम श्र करी । 
गुरु ओीवद्या नित चाहत ह, 

चित अन्तर प्रीति प्रतीति धरी ॥ 
कर्मचन्द॒वु्ताय दियो एर्मार्‌, 

दोदर खंमादूत कौ मच्छी। 
समययुन्द्र कहई स्थ लोगन मह्‌, 

ज खरतर गच्छ की ख्यात खरी ॥५॥ 





६ टोपी षत ऽमावसत चन्द्‌ उदव श्यन तीन कताय कला परमन 
( मुद्रित मे पाठं गर पं प्ति ऊर नोवे) ७ गुर, = भञ२६ इम, 
ष्टस्य, द प्रेम घरे, 


( ३७० ) समयसुन्द्रकृतिद्कसुमाञ्चलि 


#ीजिनचन्द्रसूस्सखिप्नमीतम्‌ 
सपन ल्य साहेलड़ी रे, निपि भरि सती रे त्राच। 
संदर स्प सहामणा रे दीटा श्री गच्छराज ॥१॥ 
सगर जी मूरति मोहनवे्ि, 

` श्रीपूज्य जी चाल गजगति गेत्ति ।। कणी ॥ 
गाम नगर पुर विहरता रे, आ्या निण चंद सूर । 
शरी संष॒ साम्दड संचरद्‌ रे, वाजद्‌ मंगल त्रि ।सु०।॥२॥ 
श्राव्या पूज्य उपासरई रे, सललित करइ रे षाणि । 
संग सह प्रम सामल रे, घन जीव्यं परमाण ॥स्‌०।॥३॥ 
संख सवद सखि महँ सणयउ रे, उभी जे रे बाट । 
द्ंगणि मोरी आविया रे , पखिस्था सुनिवर थाट ॥सु ०॥५॥ 
धवत मंगल गायह गोरी रे, दीड्र हरख न मायं । 
नारि करद गरु न्या रे, पडिलामह युनिराय ॥स०॥१५॥ 
सुपन ` एह साच हेज्यो रे, सीह वंदित कान | 
श्रीजिन चंद्र सूटि वादि र समयसुंद्र सिरताज ॥सु०॥६॥ 


णीय 


( गौडी जी का मंडार उदयपुर ) 


श्रा जनचद्रस्मर छद्‌ 


अवालयउ अक्बर तास अगज, सवतं सारि सरम । 
सेख अबुल आजम खान खाना, मानसिंह सै प्रेम ॥ 


६ राण ३६ रागिणी नाम गर्भित श्री जिनचद्सूर गीतम्‌ (-३६७ } । ४ 


-तोरी भक्ति शख मन मां धसी २, 

साहि थक्रवर मानई अस धादर बंसी । 
ग्रु के वंदथि तस्स सिषा, 

हा ` सारी गरु फी मूरतिया॥८॥ 
गुरु जी तृदिज कपल भूपाल, 
कलामपि तैँहिन सत्रहि सिरताज, 

, आ्ाब्ह्‌ ए _रीतह. गच्छन । 
संकराभेरण संछन निन सुप्रसन, 
।,  ' जिनचन्दं्रि गु कु नति करं ॥& ॥ . 

तेरी भ्रूरत फी बलिहारी त्‌ प्रथ, 

श्रा हमारी तृं जवि सुरतर ए। 
गुरु प्रणम री सुरनर रिन्र धोरणी रे 

मन. वख पूण सुरमणी र२े॥१०॥ 
मालवी गउड्‌ मिश्री श्रमृत थश 

त्रचन मीरे गरु तेरे हद्‌ ताथद्‌ । 
फरउ वंदण। गुर कु त्रिकालद्‌ दर पंच प्रमद रे। 
स्वह बुं कल्याण. उख सगरं प्रसाद ॒रे ॥११॥ 
यहु प्र भांति वड उनच्छव सार 

पव महावरत,. घर. गुरं उदार । - 

` दं यदस का प्रघ तेर, 


( ३७२ ) समयसुन्दरकृतिङ्खुमाञ्ञास 


सदयुर्‌ घाणि सुणी साहि शअ्रफमर परमानद मनी पार्‌ । 
हत रोज यमारि पालन शं, लिखि एरमाण पठए ।भ.॥२॥ 
श्री खरतर गच्छ उन्नति दीनी, दुरजन दरि पलए। 
समयसुदर कहर श्रीभिनर्चद्‌ रि, सय जेन के मन माए ।भ.।२॥ 


श्री जिनचन््ररि गीतम्‌ 
राग~--ध्राप्तावरी, 
सुगुरु चिर प्रते त कोदिः रीष । 
संभायत पंदर मालदी, सव मिलि देत आसीस ।सु.॥1१॥ 
धनं धन श्री खरतर गच्छ नायक, अष्रत वाणि वरी । 
साहि अकवर हमकुं रणं कुं, जासु करी बकसीस ॥सु1९॥ 
लिखि ए (माण पटावबरत सदी, धन कर्मच मंत्री । 
समयसुदर प्रथु परम कृपा करि, पूरड महि जगीश्‌ ॥पु॥२॥ 
री जिनचंद्‌ सूरि गीततम्‌ 
राग~-श्नासावरी 
पूज्य जी तुम चरणे मेरड मन रीण, 


ज्यु मधुकर अरर्िद्‌ | 
मोहने वेलि सवद मन॒ मोहिउ, 


पेखत परमाणंद रे ॥ पृ०।॥१॥ 


श्री जिनचन्द्र सूरि चन्द्रारज्ा मीत्‌ (३६६ 


वरिनयवंत पिर तुम्दारड, भाग फल्यउ सदि श्राज हमारउ । 
ए चन्द्राउलउ छ रति साएड, 
श्री पूज्य जी हुम्दे बेगि पघंरउ ॥१॥ 
जिन चन्द प्ररि जीरे, तुम्दे जगि मोहन वेत्ति 
युणिश्यो वनति रे, पम्दे भगड थम्दारद' देसि, 
। भिर्या गच्डपति २ ॥ श्रांकणी॥ 
याट जोवतां श्वापरिया रे, इरस्या सहु नर नारो रे । 
संध सहु उच्छ कट्‌ रे, घरि घरि मंगलाचाते ॥ 
घरि धरि मंगलाचाणे रे मोरी, सुगरु धाऽ पदिनी मोरी । 
ए चंद्रारलउ सांमलज्यो री, दं यलिहारी पूज जी तरी ॥२॥ 
श्रमूत सर्वा योलदा र, -सांमततां सुखं थायो । 
श्रीपूज्य द्रसण देखतां रे, लिय विघन समि जयो ॥ 
मलय परियन सवि जाय.रे दूर, श्रीपूज्य वाद्‌" उगमवे घए । 
ए चद्राउलउ भाउ हजूरर, तउ युक श्रा एश सवि मृष ॥२॥ 
जिए दीरां मन उलसद 'रे, नयणे मिय मरंति। 
ते गरं ना गुण गवतां रे, वंदित कौज" सरति ॥ 
पचित फौज सरति सदा, भरी जिए चद शरि वांदड मा६। 
ए चंद्राउला माप मदं गाई, प्रीति समयसुन्दर मनि पाई ॥५४॥ 
इति श्री युप्रपान जिनचदरसूरीणां घंदराउला भीतं पूर्णम्‌ ॥१६॥ 


वन्न % 


( ३७४ ) समयसुन्दरदकरतिङष्ुमाञ्चलि 
५ 


दे ददो सव्रजलउ पड़ तिहां किणे 
तुरत ना प्रथिवा दैव वाहई।३॥ 
द्रसनी केह पर दीप मं चदि गया, 
केह नष्षी गया कच्छ देसे। 
केद लहर के रया भूदि मां, 
दरसनी कड पतल पेसे\॥९॥ 
तिण समह्‌ युग प्रधान जगि राजियो, 
श्री अिनच्द तेने स्वायो। 
पूज अगार पाटण थकी पागुप्या, 
्रागरई पातिषाह पासि अयो॥५॥ 
तुरत गुर राव नई पापिसाह तेडिया 
देखि दीदार अति मन दीधा। 
अनजव की छाप फुरमाण फरि अदिया 
केडल्ला गनह सह माफ कीधा ॥ ६ ॥ 
नेन शासन णीं ठेक राखो करी 
ताहरद्‌ आन फोर न सोल 
रतर गच्छ नदं सोम्‌ चादी खरी, 
समयसुंदर विरुद साच बोल ॥ ७॥ 


श्री जिनचंद्र सुरि आलिजा गीतम्‌ 
घ्र मास वलि आवियड पूजनी 
आयो दीप्त प्व । 


श्री जिनचन्द्रसूरि द्‌ ˆ ( २५१ 3. 


रायसिंथ राजा- भीम राउल, शर ` चये सुरतान.। `; 
अडा य्दा महीपति वयश मानङ, देय आद्र मान 1. 
गन्छुपति गाये ओ, निनचंदघररि.एनि-मदिरस । 
प्रकवर यापियो :.जी,. युगप्रधानः- गुण , जाण ।॥ग९॥१॥१ 
कारमीर कुल सिध सोर, मारवाड माड । 

गुनरात पूरय गद दिश, ` सथुद्रवट पयलाई्‌ ॥ 

प्रू नगर देश प्रदेश समले, भमर ञेति भख, 

प्मापाह ` माप श्रमीय बरसे, सुगु एुएय प्रमाण ।ग०॥२]॥ 
पंच मदी परव. पीर साध्या. सीडियउ सेत्रपाल । 

जसे वह्‌ जे श्रगाध प्रबदण, थांभिय। तप्तके्त ॥ 
^" कित फति कहूं वखाण । 

प्रिद ` यतिशप फला पूरण, रमर रायण ॥ग०।२॥ 
गच्छराजं "गिरयो गुखे गदो, . गोयमा धवत | ˆ ` ' 
वड वखतर्वद बरहत्सरत, गच्छं का सिणभार॥ . ` 
चिरजीषड चतुर त्रिय संध सानिष,करद कोद कन्या 1 

गि समयसुंदर सगर मेश्या, सरतत आन पिशण ॥ ४ ॥ 





श्ना ।जनचन्दस्ारे गतम्‌ :. ˆ -- 

. सव~-चान्ताव्दी, ` 
भने र माई श्री जिन च्‌ .दरि र्‌ । न 
शरीमिनधर्म मरमं वमाण कु, प्रवर साहि वलये ॥१.१॥ 


( २७६ ) समयसुन्दरछ़ृतिङुषमाञ्जलि 
(0 


श्राविका उपधान सहु बहदं पू०, 

मांड-यड नंदि मंडाण ॥१्‌०॥ 
माला परिरो श्रावरि ने प्‌०, 

जिम हुवे जनम प्रमाण (१्‌०॥ & ॥ तु० ॥ 
द्मभिग्रह वांदण उपरर पू०, 

कीधा दता नर नारि ॥१ू०॥ 
ते पर्हैचाग्रो तेहना पूण) 

वंदावो एक बार ।१०॥७॥तु०॥ 
पर्व॑ पजूसण बहि मयड पू०, 

लेख बि सहु कोय ॥ १० ॥ 
मन॒ मान्या अदेश यड, 

शिष्य सुखी निम होय ॥१्‌०।। ८ ॥ तु०॥ 
तम॒ सरिखिड संसार मई १०, 

देखु नदीं को दीदार ॥१्‌०॥ 
नयण रप्ति पामर नहीं पूण, 

संभार सौ बार .॥पूगा.&॥ वु०। 
यभ मिलबा अरल्लजड घणो पू०, 

त्म तो अकल अलच्‌. ॥प्‌०॥ 
सुपनि में चावि वंदू्रजो पूज, । 

ह जाणिसः परतक्ष ।"्‌०।१०॥ तु° ; 


श्री जिनचन्द्र सुरि गीतम्‌, (३७३ ) 


सुललित वाणि वखाण सुगाव्रहि, `“ 
, - श्रवति सुधा मकरंद रे। 
मविक मोदि तार्ण वेर, | 
जन मन इुषुदनी चंद रे॥प१०।॥२॥ 
रीदद वंश सरोज दिवाकर, 
साह भ्ीवेत कड नंद रे। 
समयसुदर कद तूं चिर प्रतपे, ` 
श्री जिणचंद्‌ भिद रे ॥ १¶०॥२॥ 


श्री जिनचद्र सरिद 


सुगुरु मिणचंद सौमाग सरो लियो 

चिं दिसे चंद नामो स््रायो। 
लैन शास्तन जिके खोलत्रड ' राखियो, 

साखियो जगत सगलद्‌ काणो ॥ १\॥ 
एक दिन पातिसाह ''ाणरई कोपियो । 

दशंनी एक श्राचार चक । 
शहर थी दृरि फो सह सेव्डा, 

~, मेवा हाये - फुरमांण मूक्चउ '॥२॥ 

श्ागरह सहरि नोर श्रु मेद) 

महिम लाटोर गुजरात मांह । 


( ३७ ) समयदुन्दस्कृतिकुखुम क्ति 


~~~ 


मूयह्‌ कद ते मूढ नर, ओीवद्‌ जिण चन्द्‌ छरि। 
जग जप जस जेहन जेह० हो पुहवि कीरत पड्ूरी ।८। उ+ 
चतुरविध संव ॒चीतारस्यद; ज्यां जीधरस्यह्‌ तां सीम। 
वीसास्वा किम वीसरई बीस० हो निरन्त तप जप नीम ।६। ॐ 
पाटि तम्दार प्रगधियिड, श्न जिने सिह ्ररीश। 
शिष्य निबाभ्या तई सहु त६० रे, जतीयां पूरी जगीश 1 १०।३। 

(चअपृणे ) 

# जिनसिहसूरि गीतानि 
(१) यग-मेवाडडउ 


श्री गौतम गुरु पाय नमी, गाड शी गच्छराज ! 

श्री जिन सिंघ ष्ररीसरू, पूरय रित काज ॥ 
पूरयई वंदित कान सहगुर, सोभागी गुण सोह ए । 
युनिराय मोहन वेलि नी परि, भविक जन मन मोह ए॥ 
चारित्र पात्र कठोर किरिया, धरम कारिनि उद्यमी । 
गच्छरनरन( गुण गहस्ु जी,श्ी गोतम गुरु पय नमी ॥ १॥ 

गुरु लदोर पधाया, तेडाव्या कमचन्द्‌ । 

श्री अकवर ने सदगुर मिल्यः, पाम्यड प्रमाणद ॥ 
पामीयड प्रमाणंद ततक्तण,हुकम दिउदी नउ किय । 
अत्यत आद्र मान गुरु ने, पाटसाहः अकबर दिय ॥ 
धम गोष्टि" करतां दया धरता, हिसा दोप निवारिया | 
आद्‌ बरत्या हुआ ्रोच्छव, गुरु लाहोर पारिया ।॥ २॥ 


शरी जिनचद्रसूरि ्ालिजा गीठम्‌ ( ३५ ) 


कारी चीमासो श्रावियड प्न जी, 
श्याया श्रवस सर्वं ॥२०॥ १॥ 
तमे गो रे सिरिविदे कानंदन १०, 
तुम बिनि पदि मे जाय। 
तुम विन थलजर जाय प° तु° ॥प्रांकणी॥ 
साहि सेम श्नने वलि उमरा १०, 
संमाष्ट सहु कोष ॥प०॥ 
धर्म सुणापो परि नह १०, 
जीद दया लाम दोय ॥१०॥ २ ॥ त° ॥ 
श्राव शापा वांदिवा प 
श्रोसवा्त नह श्रीमात्त ॥१०॥ 
दरण धड एक यार तड १०, * 
` -वाणी सुखाय रसते ॥१०॥ ३॥ ठ०॥ 
मामोट भांदश्ड भासे प्‌० 
कमली -मांडी सुपाट ॥१०॥ 
पवा नी वेला पट्‌ १०, 
भी संप वेोद्रह प्रार 1०४ ॥ हु०॥ 
विदन मिली ध्रायी ष्ठु १० 
यादस पं फर मोदि ।द्गा 
दादी प्रमलाम च. १०, 
विमि प्ये मन फोदि (पना ५॥दह्‌*॥ 


१ 


( ३८० ) समयसुन्दरकृतिकरुसुमाञ्जलि 


(२) धी जिनसिंहसरि हीडाखणा गीतम्‌ 
हींडोलना नी ढाल 

सरसति सामिणी बीनवृ, श्रपन्यो एक पाय । 
श्री आचारिज गुण गद्य दीडोलना रे्णंद अगि नमायी .२। 
वादड निशरिषद्रि दीडोललणा रे, प्रह उगमतः घरि । हीं 
मुम मन आशंद पूरि दीडोलणा रे, दरसण पतिक दरि । आ। 
युनिराय मोहन वेलड़ी, मदियज्ि महिमां जस । 
चंद निम चती कला दीटोल्तणा रे, श्रीसंघ पूरब आस । दीं.२। 
सोभागी महिमा नित्तो, निलवट दीप्‌ नूर्‌। 
नरनारी पाय कमलल नमई दीडोलणा २, प्रगय्यो पुएय पटर । दीं.२। 
चोपड़ा वंश प्रगड्ड, चांपसी साह मल्हार । 
मात चांपलदे उरि धस्चा दीडोलणारे, खरतरगच्छ सिणगार १ दीं .४। 
चउरासी गच्छ सिरतिलउ, निनर्सिदरि रीस । 
चिरनयउ चतुग संष सु हीडोलणा रे,समयसुन्द्र चई यासीस९। 


(३) 
चालड सेली सदगुरु वांदिवा जी, 
सखि सुम वांदिवा नी कोडरे। 
श्रो निन्िंह ष, जी, 
सखि कं ~, जोड़ रे ॥ चा॥१॥ 


१ प्रररः ४ 
४ 





जग्गेस 


राग~~-श्रास्या । 
पिर श्रफ्बर त्‌ पियड, युगधा जम 
भी निनय रि सारि ० महन दीतद कोह ।१। 
मेद्‌ श्रावय 


मेल न्‌ परज्यड महो मा ते तड देउ ¶्वतप (६।अ 
-पाह बड्ड हो सोम गी, रस्य कर्मद राज 1 ` 
थक्यर शद्पुरि श्राशियञ, अस्तक वादी गर भन ।७।अ। 


( ३८२ ) समयघुन्द्रङृतिङुषुमालि 


गरं जी मान्या रे मोटे उंबरे जी 

सखि जतु अस त्रि्ुव+ माह र। ववा+1७ 
यभ मन मेघ्यो गुरं जी तम्ह गुणे जी 

सखि जिम मधुकर सहकार रे। 
गरु जी तुह दरसण नयशे निरखतों जी 

सखि भुम मनि हरख अपार रं ॥ चा 
चिर प्रतयड गुरु राजियड जी, 

पलि श्री निनसिव सुरीश रे। 
समयसुन्दर इम वीनवद्‌ जी 

सखि परड माःरह मनहिं जगीस्च रं । चा.॥६॥ 


(४) 


आज मेरे मन की असि फली । 

श्री जिनरसिंह खरि सुख देखत, शआमारति दुर टली । 

श्री लिनचंद्र सरि सहं हत्थई्‌, चतुरविध संघ मिती । 
साहि हकम आचारिज पदवी, दीधी अधिक भली ॥ २॥ 
कोडि वरीस मंत्री श्री क्रमचंद, उत्सव करत रली । 
समयसुँद्र गुरु के पद पंकल, लीनो जेम अली ।। २॥ 


श्री जिन सिद्यसूरि गीतानि ,(-३७६. ,) 





श्री ्रकवर्‌ ्राग्रह करी, कारमीर क्षियो रे विहार । 
श्रीपुर नगर सोह।मणु, तिदां बरतावी मार ॥ 
श्रमारि वरती सवं धरती, इतरो जय ज्य.कारए| ., 
` गुरु सीत ताड ना प्रिह, सद्या विविध प्रकार ए ॥ ` , . 
"महालामि जाणी हर राणी, धीर पणु दियडे धरी । . 
काश्मीर देशा विहर शीथो' श्री यक्रवर ग्रह करी'॥ ३ ॥ 
श्री वर्‌ चित रजियो, ९ पूज्य नई करद ररास । ` 
आचारिि मानद फएठ, अम मनि पम°उल्ा्त॥ 
श्मम्द्‌ मनि श्रान उस च्रघक्ठःफाुस्‌ सुदि चीजद शद 1 ' 
. सहस्य मिणचंदघरि दीधी, श्राचारिजि .पद संपदो ॥ 
कमचंद्‌ संवीसर महोच्छय, ` याड मोटड कियो 1“ 
गुरून ना गुण देवि मिस्य, श्री शक्रवर चित रंजियड ॥ ४ ॥ 
संघ सह हरित थयड, गुरु नद्‌ चद्‌ श्रापीसं । 
` श्री जिनरपिंह छरीसरः, प्रतपे तुं कोटि व्रीस ॥ 
ग्रतपे तं कोटिं षरीस, रहगर चोपडां चती कला । 
चांपस्ती साह मन्दार, चांपल देवि माता धन इला ॥ 
पादकाह श्यकवर साहि परस्य, भरी जिनतियघरि विर जयउ। 
शती पमण समयस्ुटुर, संव सहु हरित थवड ॥ ५॥ ,. 
द्व श्रीजिनिदमूयैणं जम्डीर मीत समानम ॥ 


ः 


१२ गुरुराज, ३ पातिसाह, ४ गोटि, गुर, ६ गुर,७ शयधिकृ, ८ 


( ३०९ } मययुन्रछृतिद्रुसुमा 


[1 


श्री खरतरगच्छं राजिवर, जिन सासन मांहि दीष 


[त [क 


| 
समयसन्दर कट गरु मगर भ्रीयिनर्तिथमरि चिरजीव्ड २ ।६। 


[क 


दति श्रीश्रीश्री छचाय जिनश्द्टसृरि मीत 
श्री हपनन्दन सनिता लिपि कृतम्‌ ॥ 


(७) 


राग --पृरवौ गय्ड्‌उ 


५ ल । 


ररी मोटर दहु वधाई | 

देहु वधाद दहु वधाई्‌ री 1} अरी मोङ्घ ° ॥ 

युग प्रधान जिनर्सिथ यतीसर, नगर निजीफ पधार | 

देखि गरू“ ˆ“ "` खवर इरण ङ ह यार्‌ ॥ अरो ॥ १॥ 

मन गुध साहि सलेम मानतु द, मन मोहन गुर माई 1 

समयसुदर कद श्री गुरु आये, शेति परम मनि पई ॥ री ०।२॥ 
(८) रखोमासा गीतम्‌ 

श्रावण मास सोहानणे, महियल्ि पस मेहो जी 

बापियद्ा रे पिर पिठ कर, अण्ड मनि सुगुर्‌ सनेहो नी ॥ 

स्म मन्‌ सुगर सने प्रगव्य, मेदिनी हरियालियां । 

गुरु जीव जयण। जगति पालद्‌, वदद नीर परणालियां ॥ 


सुध क्र समिति बीज वाब, संघ आनंद अति घण ! 
लिनरिषूरि कड चउमासउ, श्रावण माम सोदामणडउ॥ १ ॥ 


(र) शी जिन िंहसूि गीवनि-__ (३१ ) 


मात चापले. उरि स्यो, जी, 

सखि वचांपसी ` साह मल्दार रे] 
मने मोहन मिम निलउ जी, .* ` 

. सखि चोपड़ा साख शृष्वार रं॥ चा,॥२॥ 
बह्रागह चत अआद्रस्यो जी) 

सखि पंच महाव्रत धार रे। 
सकल फलागम सोहताः ओी, ` 

सखि ज्लव्धि चिद्या भण्डार रे॥ चा.॥३॥ 
श्री अकवर अग्रह फी जी, 

सखि कास्मीर पियउ बिहार रे। 
साधर च्राचरईद साहि रंजियड जी, 

सखि वतां दरवामरि मारि रे ॥ चा,॥४॥ 
श्रीजिनचंद्र सुरि थापिया० जी 

सखि शाचालिनि मिज पटधार रे 
संथ॒ सयत शास्या प्ली नी 

सखि खरतरगच्छ जयकार रे} चा,॥५॥ 
नदि महोच्छय मांडियड जी 

सखि श्री कमचंद मत्रीस रे। 
नयर ज्लाहोर वित्त ववर्‌ जी 

सखि कश्य कोटि वरप रे ॥२(॥६॥ 
गुरु जी मान्या रे मोटे उक्र जी. 

सलि गरु जी मान्या श्रफ्वर्‌ साहि र। 


९. ४ 


[क 


{ ३८६ ) खमयसुन्द्रछतिकुषुमाा 








रय राणा सव मोहिया, मोद्यो अकवर साहि रे। 
नर नारी रा मन मोदहिवा, महिमा मेय मांहि र ! आ०।२। 
कामण मोहन नवि कर, एधा दीक्षउ दो साघु रे। 
मोहनगर गुण दुमद तण, ए परमोरथ क्ष्य रे । य(०१६। 
गुण देखी राच स॒ को, अवगुण राच न को रे। 
हार स को. हियड्ह्‌ धर, नेउर परायतल्ि दोय रे ! आ०}9) 
गुएवंत रे गुरु अम्ह तणा, भिनर्धिदशचरि गुरराच रे । 
ज्ञान क्रिया गुण ॒निरमल्ञा, समयसुन्दर सरतान रे । आ०।५] 


(१०) 
दालल--नणदेल रौ. 


केक संहि 


विहँ खंडि चरा चोपडतिण इलि तुम्द अवतार टो } पूज्य जी, 
वराग व्रत आदस्चउ, उत्तम तुम आचार दये पूज जी ॥१॥ 
ठम्दे करतार वडा किया, इण कड तुम रोड हो पूज जी । 
सोमागी महिमा निलउ, लोक नमई लख कोड हे पूज जी २॥ 
सवज क्षमा गुण तादर्ड, साघु धरम नउ सार हो पूज जी । 
लाण पुः पणं अति धणु, आमम्‌ अरय मंडार हो पूज लीं ॥२॥ 
आचारजिपद्‌ थापियड, सर थि जिरचद्‌ घर हो पून जी। 


पद्‌ ठवणउ क्रम्च८` _ , . सारि चुर हो पून जी 1४॥ 


मानद म: ` , : ध रयनदो पून ब्ी। 
तेज घए < पड्यापाय हो पूज नी ॥१। 


श्री जिन सिहसूरि गीतानि ( ३). 


(५) 


1 + -^4 ` , रपसा 





द्माजक्रं धन दिन मेरड । 

पुएय दशा प्रगटी अव मेरी, पेखतु गुरु ख तेरउ ॥मा.॥१॥ 

श्री निनिथसूरि तुहि पहि मेरे जिर मे, सुपन में नर्दिय ्रनेरउ । 

दिनी चंद जिसउ तुम सीनउ, दूर तहि तम्द नेरउ ॥या॥२॥ 

तुम्दारे द्र्सन श्रानंद मोपह उपजति, नयन फो प्रेम नबेरउ । - 

समयसुन्द्र कई सव कु वदनम निउ पिन थह अधि केएाभ्रा.३] 
`. (६) बधावा गीत्‌ 


श्राञ रग पथामणा, मोतियडे चउफं पूरावरउ रे । 

श्री याचारि श्रावया, श्रीजिनरिहसरि वधावउ रे } श्रा०।१। 
युगप्रधान जमि जाणियह्‌, श्रीजिनचदस॒रि एुणिदरे। 

स॒ स्यि एटई थापिया, गुर रतप्ई तेजि दिणंद रे । च।(०।२। 
सुर नर किर हरिया, गरं सुललित याणि वल्ाणद रे। 
प्रतिसादि प्रतिगोधियउभश्री चक्वर साहि सुजाणरे। या०।३। 
यन्ञि्ागी गुरु ययणडे, विहारी गरु ख चंद रे। 
विदारी गुरु नयणडे, पेखहतां प्रमाणंद रे } ा०।४। 
धन चांपलदे सूखी, धन यापी साह उदार रे । 


१ प्रविवृजव्यड 


५ 


(३८८) खमयद्ुन्द्रकृतिङुदुमाञ्चलि 


मानसरोवर मोदो हंसल, कोयल्त जिम सहका जी | 
मयगल्मोद्योरे जिमरवा नदी,सतिय मोदी भरतस नी। २,।२। 
गुर चरणे रंग लागउ मादर, जेहवर चोल्ल मजीटठो जी। 
द्र थकी पिए लिए नवि वीसरड्वचन श्रमीरस मीरोजी। य।२। 
सक्त सोभागी सदगुरु रानियउ,श्रीजिनर्सिषघ्ठरीसो जी। 
समयसुंद्र कई गुर यण गावत, पूजद्‌ मनद जगीसो जी । यु ४1 


(१३) 


राग-मारुणी घन्याश्नी 


श्रमरपर अव्‌ कड केती दूर । 

पमि पमि पमि पंथियन र पूत, आये आद पूर ।अ५१। 
पातश्राह अकवर के मने, जिहां श्री जिनरिहस्‌रि । 

मास कल्प राखे आग्रह करि, थानिह सादि सनूरि ।अ.।२] 
गुरु फे पद्‌ पंकज प्रणमत ही भाजि गये दुख भूरि । 
समयमुन्द्र कहर आन हमारे, प्रगद्यई्‌ पुण्य पटरि ।अ।३। 


(१४) 


सुद्र स्म॒ सुदहामण्ड रे, 
जोतां तपति न धाय म्हारा पूज जी । 
ख पूनम फ चांदलउ रे लाल, 
फेचन व्रणी काय म्हारा पूज जी ॥ १॥ 


श्री जिन सिरि गीवानिं ८ २०५) . 


मल आवड भद्रड, नीर मस्या नीवाणो जी 1 
गुर गंभीर ध्वनि गाता, सदगुर करिदि वाणो जी ॥ ` ` 
यखाण कल्य सिद्धांत बचे, भविय राचद्‌ मोरडा । 
मति सरस देषण सुणी दर, मेम चंद चकोरद्र ॥ 
गोदी मंगल्त मीत गातरह, कंठ फोकरलि श्रमिनवउ । 
निनिषसरि श्णीद गातं, मतद रे श्रायो स्रव ॥ २॥ 


घस्‌ मासा सह्‌ ती, निरमल सरवर नीरो जी । 
सदगुरु उपसम रघ मर्चा, सायर जेम गमीरो जी॥ 
गंमीर सायर जेम सदगुर, सकल गुणएमणि सोह ए। 
छमति सूप सुन्दर नि पुरंदर, मविय जण मण मोद ए ॥ 

गुह चंदर नी परि भद श्यत, पूनतां पू रली । 
सेवतां निनसिष सूर सदगुर, आष मास आसा फली ॥ २॥ 
कती गुरं चटी कला, परतई तेज दिणंदो जी । - 
धरतियद्‌ रे धान नीप्ना, जन मनि प्रमाणंदो जी ॥ 

उन मनि परमाणंदं प्रणयो, धरम ध्यान थया घणा । 
वलि प्रय दीवाली मदोच्छ, रिय रंग वधामणा ॥ ` 
्वउमास चारे माष निनर्षिद ष्रि पद भागल । 
वीनवई वाचक "घमयसुन्दर' कारी गुरु चटती कला ॥ ४ ॥ 


(९) क 
श्माचारिन तुमे मन मोहियो, तमे जगि मोहन वैली रे । . 
सुन्दर ₹१ सुदहामणो, यचन सुधारस . केलि रे । भा०।९। 


( ३६० ) समयदुन्द्रछतिङकुुमाञ्चलि 


य्रमृत मीठे अत्यन्त, सरस वाचं सिद्धांत | 

भजत सन की भ्रति, चित्त हेत चयण 1०॥१॥ 
गावत वयरादी राग, आलाप श्री संब अ्रगः | 
वासुरी मधुरी वागद्‌, सुख पादह सय ॥सु ०॥२॥ 
शरी जिन िंघसुरि, देख्यां दुश गये द्रि । 
समयसन्द्र॒सनूरि, दरखे नयणा ॥पु०॥३॥ 


(१६) 


सदगुरु सेवर दो शभ मतियां | 

श्री निनपिषसुरि सुखद यक, गच्छनायक मज गतियां ॥स.१। 
सत्र सिद्धान्त बष्ाण सुणावतावलि वयराग की वतिवां । 
समयसुंद्र कई सुगु ्रप्राददिन दिन बहू दउलतियां स.1२] 


श्रीजिनासिहसूरि सपादाटक 


एलु लाहोर नगर वर्‌, पातिसाहि अकवर; 

दया भ्रम चिततधर, वृर्‌ धरम वतियां | 
कर्मच मत्री असी, गुरु चित बात बसी; 

अभयकुमार जसी, मादु नकी मतियां ॥ 
वाचक महिमरान, करत उत्तम कानः 

लाए जु मंधिराज, लिखि कयै एतियां 


श्री जिन सिहुषुरि गीतानि. ` ८ ३८७ ) 





गिरुयर गच्छ खरतर अच्छ, तेह. तणउ तूं राय हो पूज.जी"। » 
श्रीमिनरिह सरीसरः समयय॒न्द्र युण.गोय हो पूज जीः॥६॥ 
(8. 
प्रह उदी प्रणम सदार, चरण कमलं चित्त साई । 
देँ तीम्‌ प्रदविणा' रे, ' पातक ` द्रि" पला )१। 
म्दारा ¦ पज ` ओ," “तुम. सु. धरम 'सनेह ।“ 
ख दीगं सुख उपजे रे, जिम , घ।पियउ मेह । श्रंकणी। 
सद राई शद देवसी,रे, णषु षे कर जोदि। 
प्रिय करी गरु गांदिय्‌ रे, वृटद्‌ करम्‌ नी फोडि । म्द.) २। 
गुणतां सुललित देण रे, श्राणद'श्रग न.माईण 
देष धरम 'गुठ जाणियह रे, समक्त निमंलःथाई ष्टा 1२ 
भात पाणी यतिं घ्रभता.रे, पदिलाभू' वार षार ` 
उयू" लाहड लखमी तण रे, सफल फर श्रवतार 1 म्दा.|४।' 
गुरु दीयउ-गुरु चंद्रमा. रे, गुरु देखादृह बार! `: 
गरू- उपगारी "गरु वडा रे, ` गरु उचारद षष्ट । म्दा१]: 
श्रीमिनर्भिष प्ररीसर रे, चोपडा इतत पिणगार । 
समयणुन्द्र फदद्‌ सेवतां रे, श्री संघ नह्‌ सुखकार्‌ । म्द" ६। 
(षद थः 
छर मन मोल्योरे गुरु जी,तम्द गुणे जिम वाधीहडउ'^ मेदो जी] 


मधुकर मो रे सुन्दर मालती चंद चकोर सनेदो जी । ए.।१। 
१ वपीयड. ह 





( ३६२ ) समयसुन्दरकृतिङुसुमाञ्जलि 


जीबदया धरमसार, वुभत सदा विचार; 
भरत चक्री उदार, कदस लीन जोग री । 

मानर्चिह मान्यउ साहि) जश भयउ जग माहि; 
समयसुन्दर ताहि, सख फो प्रयोग री ॥४॥ 

एलु अकवर जहांगीर, साथई चते कासमीर; 
। सुगर साहस धीर, चठ करि हश्या री। 

प्रत वबरफ़प्र, मारग पिषिमि द्र; 
चरत इरत घर, कहा कीजई दहया री ॥ 

श्रीपुरनगर आई, अमारि गुरु पलाईः 
मद्री सव दोरा, नीकठ भयड महया री । 

समयसुन्द्र तस, गवत सुगुरु अस; 
। अकबर कीन वस, अइसे गुरु अदय! री ॥५॥ 

ए जिनचेदघ्ठरि ज्ञानी, गच्छ की उन्नति नानी; 
साहि कड हुकम मानी, साहि के हजूरि री । 

लामेपुर्‌ आए जम, सिंह सम जान्यउ तामः; 
पातिसाहि दीनउ नाम, निनसिषद्रि जी॥ 

पाटक वाचक दोय, सव मिल पच होय; 
जुगह प्रधान जोय थपे गुण प्र री । 

आचारिज बड भागी, सन्दर कहई सोभागी 
पुण्य दिस जसु जागी, प्रभ पड्ूर री ॥६॥ 

ए मसजर युखमल, कसी की भ(ल)पलः 
दष स्प निरमल, क्थीपे दी भतियां | 


श्री जिने सिंहसूरि गीतानि (३८६. ) 


तदं मोरो मन मोदियउ रे लाल, छी 
: शरी जिनरिह सुरी म्हारा पूलजी। ` 
मूरति मोहन वेलदी . रे 
मीटी श्रगरत वाणि श्दारा पूज ओी। 
नर नारी मोदी रया रेलल; ~ ८ 
, स॒णवां सस वणि ।म्हा०।२॥ 
गुण श्वगण नाणद्‌ नदीं रे, | 
तै तड मूरख दोय म्हा । 
मई गुण जाए्या तारा रे लाल वि 
तभ सम चवर न.कोय ॥म्हा०॥ २ 
“मन रंग ज्लागउ माहरो रे 
जेहउ ` चोक्त मजी म्द ० | ` ` ' 
` उतास्यो नवि उतर रे ल्त, ` ˆ. ` 
दिनि दिनि दस यगुणः दीठ।म्हा०॥४। 
श्री जिन सिंष पुरीसरू रे 
` खरतर ` गच्छ॑कड राय म्हा०। 
सुरि जिम परतप सदा रे लाल, 
समयसुन्द्र यगुण गाय ।'म्हा९ ५॥ 
(१५) 
राण-पययही 


सणड री युणड मेर, सदगुरं वयसा । सु०। 


( ३६४ ) . समयसुन्दरछृतिङकखमाञ्जलि 


` वे साहूकार काहे खुनकार, यरं हमक वतावंह नई कहां निनसिवपूरि 
का दरवार ।बे. 

व्रीकानेर फे यवि चैत्य. चउवीसय ` कदियर 
उस पह उत्तर कणि वाम दिसि येमा लियं) 
पाड. सले पांच वार दीं वहटण॒ त्रक्रिया,. ` 
4 जागरो मानिष का अक्रिया ।२) बे साहकार। 
वे महाजन काहे दीयाण, अरे बोज्लायउ नई काजी के युजा वचाय 
 फुरमाण. प्र 

दानरि कानी एई खूव. भली परि . पांचड 
सुणद्‌ लोक सहु ` फोड मेघ धुनि मोर ` व्यं माचः । 

पातसाह जहांगीर ` बहुत --फरी लिखी व्रडारं 
केरउ तपास त॒म आई तरपा कइ.रोत ज्लडाई ।३] वे महाजन । 
पुनि जी समत काहे मीयां जी,. चँ श्यं नदीं चलते वणर नदीं 
, टीलि कियां । वे | 

वन्न का पतसाह गद. मंडप महं गाज 
क्वनि किये सव देस. फतह की मोवति वाजः । 
ओ तुम रं करे "याद ` जसं चंद इ चकोरा, `` 
, . खा कु गजराज मेष गम कु मोरा ।४। पूनि जी सिलामत,। 
 जीबई गुर जी इहु भी ल्यड तावत, -मिया. जी किस की इह जी. 
्रणीराय के दसखत । वे 


श्री जिनसिदसूरि सपादराष्टक “ (-३६१;) 


समयमुन्दर - त्य, हेरखितः टोत सव्र; .. 
, -\ .;; अधिक ्राणंद अब्र, उलसत्रि दतिया ॥१॥ 
एलु प्रणम्या री शंतिनाय, गर सिर धर्यउ दायः 
 , -समयसंदर- साथ, चते नीक्री वरियां । 
श्तुक्रमि चलि. श्राए; सीरोदी मदं सुख पाये 
, ~. , स॒लताणए . मनि .भाए, पेखत यंखरियां ॥ 
जालोर मेदनीतट) - ` एसारउ कियद प्रगट, - ; 
. दिडिवाणद्‌ -जीते मट, जयत्िरि नपियिां 
र्णी तें -सरसपुर,, रावत ॒पीरोजपुर; 
„ षत नदी कषर, माचु <जदद्वी दरियां ॥२॥ 
एु धावत शु शोम लीनी, लाहोर बधाई दीनी; -: ; 
, . मत्री क मालुम फनी, - दद -रेसो एथिया 
मानर्िष गुर आए, पातिप्ाहि ऊ -सुणाए; 
वाजित्र-गृधु जाए, दान दियह्‌ दुथियां ॥ 
समयसुन्दर भायउ, पदूसारउ नीकड बणायड; 
,, < ्रीषध साम्दड आयो, सज्ञ -करिं इयिां । 
गावत मधुर. -सर, स्प मानु. श्प 
सुन्दर श्य क, गुरु गह सथियां 1.२॥ 
एलु तदी श्री जी इ" मिल; पद्या री गुरु दउभले, 
दरि देति आए चत्त, वत संमोग री। 
इरित होत -दीया, शत्यंत द्र दीया; ध 
; द्उदी का हुकम दीया, नानई्‌ सव ज्लोग री ॥ 


( ३६६ ) समयदन्दरकृतिङुषुमाञ्चत्ि 


जड तुं रे वधामणि आग सुगुरु केरी । 

तउ हं सोबन चाच मंदार सृयया तरी री ॥ चीर स्र०।॥२॥ 

सणि सदि मारम्‌ माहि मलपता श्रवु । 

श्रीय निनसिषघ्नरि महा प्रमाद रे ॥ पीर छ०।॥३॥ 

सुगुरु आगम सुणि आरद पाया | 

सुरनर किन्नर नामीरी वधाया रे ॥ बीर ४०॥४॥ 

आरचारिज श्राव्या सन कापना फली । 

समयसुन्द्र गुण गाह मन नी रली रे ॥ वीर ख०।५॥ 
(२०, 

मार्ग जवतां गुर जी तुम्हे मल आ्राए रे । गु०। 

मोहन मूरति पेखी आरंद पाए ॥ 

हियरा दीं सतगुर नी देखी सुख तोरा रे । 

मेव के आगमि जइसह्‌ माचत मोरा ॥१॥ मा०।॥ 

नयण तुम्हारे गरु जी गोहण गारे! ग्‌०। 

छोरण न नाते हम ङु बहत प्यारे ॥ 

तम्हारे चरण गरु जी मेरा मन क्षीणा! ग्‌०। 

वेन सृखता चित अतर भीणा॥१।मा० 

कहा इुषुदिनी कहिं मगनि चंदारे। ग०। 

द्र थी करव तउ भी प्रम आणंदा॥ 

जं नर नके चित महते द्र थट्‌ नेरेजी।ग्‌०)। 

अहानि सेड गरु जी भामण तेरे ॥२५॥मा०॥ 


# 
श्री जिने सिद्सूरि सपादाष्ट ( ३६३ ) 


परिचित पू वणायउ, उपाश्रउ नीकड वणार; : ` 
द्र भी देखए `धायउ, सुन्दर सोमव्यिां ! 
नादि एड उच्छ फीनउ, कम॑चंद असलीनड; ~ ,-. 2 
, स्वा फोडि दान. दीनउ, सुगुरु गावपियां ॥ 
समयसुन्दर ~: कद, . भ्रीषुंय गगः, ˆ. 1. 
दानि मान सरल, वात नोषतियां ॥७॥ ` ' 
श्नु चोषडा वेश दिरिद, चापपीद साद नंद; . 
दभुद्‌ स्प. द्द, ख जहो चद री। 
मुषिदित खरतर, गच्छ भार पुषः | 
सेवतां “दी सुरतर, सुख फेरड कद्‌ री ॥' `" 
जिएचंद प्ररि सौस;` यानतः गुण छी; ` 
परवद मन॒ जगी, भवियण -वृन्द री 1. 
समयमुम्द्र ' पाय, प्रणमी सुज गाय; 
जिनसिद ्रिराय). लगि चिर नंद,री॥२॥ , 
इवि श्रीमिनर्सिदसूरीणां खपदाष्टकं सम्पूर्ंम्‌ । 
(९ 
ब मेषरे फा री सेषर, रे कदां जाव हो उतरे, इक रत्ने न खरे ।३। 
हम जति बीकनेर्‌ ` साहि ` जहांगीर फ भेमे,. ` ' 
, टकम द्या, एुरमाण नाद मानिष ङ देते 
सिद्ध साक हउ ठम्द चाद पिले की दम ङ, 
वाग श्चायड दम पास ज्ताम देखा ठम क । £| बेमेवरे। 


{ ३६८ } समयसुन्दरकृतिकुदुमाञ्चत्ति 


प्रणमत टोत सफल सहगुरं $ 

ध्यान धरत मेएड वितु दश्सः्‌। 
सगरं वंदण कु चलत दीं चरण युग, 

पतियां लित दीं फर फश्य ।२) अ 
श्री जिनर्विदद् प्राचारिल, 

चन सुधास युखि परड्‌। 
समयसंदर कटहर अव्रह पा करि 

नयण सफल करठ निज दरसद्‌ ३1 अ 


(२३) 
राग- नट नरायण 

त॒म चलहुःसखि गरु वंदण | 

श्रीजिनतिषद्ठरि गुरु -दरसण, स जण ङ यणदण ।१। तु 
पातिसाहिं अकवर सण रजय; वचन रुधारस वदण । 
चोपड़ं वंस सुशोमे चडावत, चांपसी साह फे नद ।२।त्‌। 
तेज प्रताप अधिक गुरु तेरउ, दुरमति दुख निक्दण । 
समयसुन्दर प्रथु के पद्‌ पंकज, प्रणमति ईद नरिदणं ।३। त॒ 


(२९) 
। राग-मालवीःगडउडड 
ज सखी मोहि धन्य जीया री | 
भीनिनसिषष्ठरीसर दरसण, 


श्रीजिनरसिदसूरि गीतानि ८ ३६५ } 


श्रसीराय उबराड -परातिसह का निजी की, 
५ ¦ ठम सुं ह - छलात `प्रति. श्रो परल नीक्ी।' 
पातिता कड्‌ -पति -अयां -तम क फायदा; 
` सुदा करद्‌ तउ सुपर. फिसाःवधारू-काष्दा 1५। बरे पूज जी 
--०:$‡०-- , ~ 
(८) 
श्री भाचारिजि कयः श्र्रस्यद्‌, जोसी जोय. बिचार रे। 
सुंदर वात फई सोहमणी, लगन तड्‌ युक्च रे । भरी 
अहनिसि जोर सगर वटडी,मो मनि्रोदिवाखंतिरे। 
धर्म राग मेड चिर भीतए्, पडीय. पटोलः भांति २े।२। भरी 
सोभागी गुर सहु नई बालहा, मुनिवर मोदण पि रे 
परिनयवंत श्रावक सहु साभ, यचन ध्रमीरस रेल रे।२।श्री। 
गुरु .उपरि ' जे, राच नरह; 'ते.माणकष ` तिर्नवो रे। 
पाली - मोती च" परु, 'चतुर -लदद' प्रपंचो रे ॥४। श्री 
श्रीखर्त गच्छं केरउ राजियठ; जुगप्रधान प्टधाते र । 
श्रीजिनपिषसूरोश्षर -वांदतां,, सपरयमुन्दर, अयकाते २।५। श्री 


(१९) 
रणग--रसमगिरि 


शयदा सोमागी, कहि किदां सगुरु दीठा । 
साक दृध सेती, "यख क्रावु' मीढ रे ॥ पीर २०॥१॥ 


{ ४०० ) समयसन्दरछृतिङुघुमाञ्चलि 
= 


प्ररि गुण च्छ्रीस शोभित, वचन अमृत धार्‌) 
श्री निन शासन मांहि दिनकर, खरतर गच्छः सएगार ।२। ज ०। 
जुगप्रथान रुसी जगि मह, प्रगट्यड पटधार | 
समयसुन्दर सुगुर प्रप, श्री संघ ङ सुखकर ।३। जि०। 


(२७, 
राग- गड 

पंथियरा कटिग्रो एक संदे | 

निनतिथद्रि तुम्हे वेमि पधार, इण री दमाः देश।१। प. 
भगत लोग इतु भाव बहुत इड, मनत सव आदेस ] 

चंद चकोर पणी परि चाहत, नाम जपत सूषिशेस [२ १५ 
पातिसाहि अकवर तुम मने, जानत लो सेत्‌ | 
समयसुन्द्र कड धन्य जीया मरउ, जव नयशे निरखेस 1२ प 


(२८) 
राग-ललित 

ललित यण गुरु ललितं नयण गुर, 

ललित रयण गुरु ललित मती री ॥ ल०॥ 
तरित फरण गुरु ललित वरण गुरु, 

ललित चरण गुरु सलित गती री ॥ ल ०॥१॥ 
ललित प्रति गुरु ललित सरति गुरु, 

ललिते मूरति -गुरु ललित जती यै। 


श्री जिनसिहसूरि गीतानि ` (३६५ } 





मन सुधि श्यक्वर तुम ङ मानई रे(ग्‌०1 
मुम् चिर जीवर गर जी वेधतः वानह्‌ ॥ 
जिनसंवघरि अदा मेरह मनि भायार) ग॒०। 
समयसुन्द्रः प्रथ॑ प्रणमई पाया ॥४)मागा 


1. 


.. राग-मयरष -, 


* मोर -मयड भविक ` जीव, जागि जगि -जागि री; 
जिनसिषघठरि उदय माए, .तेजपुञ्ञ राज माण । 

छदि श्रते धरम मारगि, सागि क्लागि लागि री )१। भो०। 
भूव्रिकं कपल बन विफासन) रित तिमिर भर प्रिनाप्नन; 

मति उलू द्रि गए, भामि सगि! भामिरी । ` 
श्रीमिनर्िषष्ठरि सी, ` पूर्‌ सव ` मन जगी; * 
समपयुन्दर मावते भय, रागि रागि रमि री।२।गो०। 


इति श्रीजिनरसिषमूरीणां चयैरी गीतम्‌ । ~ 
(२२) 
राग--सास्म 


ह के दरस श्रंखियां मोदि तरद्‌ । 
नाम॒ जपत, रसना सुख पात, 
पुज सुणत दी भ्रमख सरस ,।१। शच॑ 


` ( ४९०} _ खमयघनदरङत्डछमाद्ल _ _ _ ) समययुन्द्रृतिङ्कखुमाञ्लि 


श्री निनद सूरिं पटोधर, 

कटर सामल सम को इद्‌ रे ॥ जि०।२॥ 
दयरागी संवेगी सदयुर 

वयर पिरोध विपो रे। 
समयसुन्दर कद देस विदे, 

सुहु श्रावक पडिदोदई रे ॥ नि० ॥३॥ 


(५) राग~-गन्ड 


अद्रो नंद नदना, नंद नदना; साह वच्छरान कै नदना । 
अह्रो च॑द्‌ चंदन, चंद च॑दन्‌!; वचन अमीरस चंदना ।॥१॥ 
अदो एद फंदना, फंद फएंदना; नहिं माया मोह फदना । 
अह्रो कंद कंदना, कंद कंदना; दुख दारिद्र निक्दना ॥२॥ 
शर्य इद इंदना, दद इंदना; निनसागरघ्ररि इईदनः। 
हो वंद वंदना, वंद वंदना; समयसुन्दर कई चदन ।।२॥ 


(६ ) राग--तोदी 


गुरु इण निनसागर घरि सरिखिड री\ 1 य° । 

शीलव॑त अनह सोभागीर, पाच माणस पंडित परख री। य+१। 
विहा काचः किहं पाच श्मूलिक, किदं अरहट कात चरखउ री। 
किहां करीर किहं सुरतर सुद्र, मेर कंचन करखट री । यु^२। 


[॥ ~ -- 


१ कुण सुरु जिनसागर सरिखड री, २ संवेग, ३ कचकि, 


श्री जिनदिष्टसि गीतानि . ( ३६६) ; 


--~---------- 


देखत हरखित्त दत दीया री 1 चराणा 
कठिन ` विहार, कीयड कामी, 
साहि क्र हु सान दीया री 
श्रीपुर नगर श्रमारि पलण त, , 
तव जग महं सोमाग हीया री ॥२॥ भा०॥ 
गुदर गभीर सर मघुर्‌ यालापति, 
देखणा सुणत माद शगरत पीया 
समयसुन्दर प्रथ सुगुरु बादण तडं; । 
इहु म्‌ मानव मत्रे सुफल कीया री 1121 ~ -“" 
(२५) 
रण र्ल्याण ` 
श्रीनिनूरिषशरदि जञयउ री । श्री 
जुगप्रधान जिणचंद युणीसर, पाटि प्रमाकर ज्यं उदयडरी {१1 ` 
श्रकर सादि हरि रख भरि, चाचाप्नि पद जाघु दयउरी। 
मोदन वेति भविक मन मोदन,दरसण तद दुख द्रिगयउ री1२।भी। 
चोपडां वंश चांपसी नेदण, च॑दण ङ" मेरउ मन उमयउरी। 
प्मयसुदर कद भरीगुर थाए्‌, शरीसंष कः खाणंद्‌ भयउरी।३।ौ॥ 
(२६) 
रग-दारद 
जिनर्तिषष्ठरि फी बलिदारि। 
पूभल्यउ पाति्राहि यक्वर, दया धरम दिखारि ।१।ि१। 


५ 


( ४१२ ) समयस॒न्दरछृतिकुसुमाख्चलि 


( ६) ढाल--भस्त यात्रा भणी ए, श्रथवा-वादण सिलामतीए ` 


जिनसागर सरि गर भला ए मोटा साधु महत 1 नि०॥ 

रणी श्रति सूढी रह ए, सौम्य मूरति शांत दांत ॥ जि०॥१॥ 
लघु वय जिण संजम लियउ, सत्र सिद्धा ना जाए । जि ०॥ 
वचन कल्ला भक्ती केलवी ए, स॒ललित करदरे वरखण ॥ जि ०।२॥ 
शीलवंत शोभा धणी ए, सहु को आह्‌ साख ॥ जि०॥ 
नोती सं मन तीं ए, भि्ी यख मीरी द्रा ॥ जि०\;३॥ 
ग्रम्हारह्‌ सखि ग्रु एहवा ए, यम्हे रातु नहीं काच | नि०॥ 
निनसागरसूरि चिरनयडजी, समयसुन्दर सुखकरा ॥ जि ०।॥४॥ 

( १०) दल-भलु रे थयु स्दारा पूज जी पायां 
पुय संजोगई चम्दे सदगुर पाया, नदीं ममता नदीं माया ।१ .. 
जिनसगर सूरि मिरगादे जावा, संघसूरि पाट साया । 
खरतर गच्छ केरा राया, जिनसागरघरि मिरगदे जाया ! चां, धु 
षयरागी गरु सुललित बणी,अम्ह मनि अ्रमिय समाणी । जि,२। 
चालह ए गुर पंचाचारई, राप तरद बीजां तारद्‌ 1 जि.।३। 
बाई रे अम्हारा गरु थोडा युख योल,रतन चितामणि तोद । नि.४। 
बाई रे अम्हे लघ्या ए गरु साचा, समयस॒न्दर नी वाचा । जि.५। 
( ११९) उल-नयण निले रे नादला, अथवा 
पोपर चाल्यो रे परणवा एहनी. 
मनड मोद्य, रे मादू, गुरु उपरि गुणराग। 
जिनसागर सूरि गुरु भला, साचड जेहनउ सोभाग ¦ म.।१। 


ओ जिनरसिहृसूरि गीवानि ( ४०१ ) 


ललित वराग गुर ललिव सोमा गुरु, , 
लसित पराग - गुरु लरित . रती री ॥ स०।२॥ 
ररित खरतर . गुं ललित सुरत गुर, , , 
: ललिव गणधर गुरु ललिव रती री। - ` 
समयसुन्द्र प्रथ भिन्दि इ" 
साहि केवर मानद _ छत्रपती री ॥ ल०।३॥ 
। ` (२९). 
राग--घन्यासिरी 


बलिहारी गुरु बदन चंद बलिहारी । 
वचन पीयूप पान ङ" खाए, नयन चकोर सुपारी री।१। गु 
भपिक लोक रोचन श्राणंदण, दप्ति तिमिर भरवारी। 
अकसंक सकल कला संपरण, सौम्य काति मुदरी री 1२ यु। 
परातिताहि श्रक्वर प्रतियोषके, युगप्रघान पटधारी। 
समयसुंदर फदर श्रीनिनसिंषदचरि.सव जन कं सुखकारी री।२।ग५ . 
(३०) 
राग--पचस 
षड सगुण सादेलदी, मिलि वेदी रै `", 
- मायड जिनतिषघ्रि मोहन ,; पेली ।१। श्रा] 
भवण सुधारसं रेरडी, शड्‌ मेलदी रे; 
भीटी सदणुरुं शणि नाणे सेलदी 1२ श्रा०। 


( ४१४ ) समयसन्द्रकृतिकुषुमाङ्घालि 


~~~ 


(१३) श्री जिनकस्लागरसरि स्वैयाः 


सोत शङ्कार करई सुन्दरी, धिर उदर पूरण कुम्भ धर्‌ । 
पिं पिदिरं पहक्ड नफेरी, गृधुःधु दमामा की धृत परह ॥ 
गायद्‌ गीत गान गुणी जन दान, पसर चीर पगे पघरद्‌ । 
समयसुन्द॒र कद निनसागरघ्ररि कड, शर्कर एसो पेस्ारड कट्‌ ॥१॥ 


( १४ ) ठाल--षाहेली हे श्रांवलड मोरीयउ, ए गीतनी. 


साहेसी हे' सागर घरि रांदियह, 

जिण वाया हे हवई दरख अपार । 
साहेली हे सोम मूरति सोभा धरणी, 

सदेली दे उम आचर ॥सा.॥१।॥ 
सादेत्ती हे ययरागी गुरु वाहा, 

साहेली हे वांच्छ खत्र सिद्धति) 
सोदेली दै तप नप किर्या आरी, 

साहेली हे दरसण शांत दति ॥ सा॥२॥ 
सेली हे निणचंद्रि कलय जेह तु, 

सादे्ली हे सामल सिरदार। 
साहेली हे तेह वचन तिमहिन थय, 





भूजेखलमेर्‌ नगरे श्राचाथे खरतरोपाश्रये यति चुत्नीलाल सम्रदे 
स्वयं लिखित पत्रात्‌] 


जिनसागरसूरि गीवानि ( ४०६. ) 





गुदहिर गंभीर मेधः जिम गाजति मयणा। एए) 
नतव मेद नीर पाद चातके, सयणा ।। घ०।।२॥ 
धृच्छराज साह श॒ विभूषण गुख मणि रयणा। एए घा] 
समयमुन्दर गुरु फँ द्रपि चिच दोत चयणा ।। घ०।३॥ 


(३) रग--हमीर्‌ कठ्याण ` 


जिन सागर प्ररि गच्छपति गिरूयउ 1 जि०। 
ण कटं ए सदगुरु सरिखउ, 
दहा कचणि किां पीतल तच्यउ ॥ भि०॥१॥ 
श्री जिने शास्नन सोद चटा, 
निम सुरग॑थ वादि मादि मर्यउ 1 
` समयमुन्द्र एहि ए . गुर उत्तम, -. 
फिदि उपरि चित नदीं व्यउ ॥ जि०॥२॥ 


(८४ ) राग~-मूपाल् 
दा्-शाक्लिभद्र भाज वुम्दाने श्रापणी माता 


भिनसागर रि गच्छपति गप, , 

परतर गच्छ मांदि सोह रे) 
तप जप्‌ संयम फठिनि क्रिया करि, 

मत्रियण ना मन मोहद रे॥नि०॥१॥ 
युगप्रथान जिनयंद प्रीति, 

पाट सग कद श्रौ ६६२े। 


( ४१६ ) समयसुन्दरङृति्कखमाञखलि 
५४... 


मूयड हद त्कि नर मूर्ख, 

सीह जगि जोगी सतत जाएं ) ० ॥ १॥ 
दीपक वंश मंडायड देहर ड, 

गरह्. त करण धरय प्रधिकार | 
नललिति गुल्म विमान निरखवा, 

सोम॒ तिधायड सरग मार ॥ स०॥ २॥ 
मोट! स्त प्रासाद मंडायड) 

करिवा सांच्यर सोम ॒सुकाज । 
पृथिवी मांहि तिषड नदी परिकर, । 

इन्द्र॒ पास लेग गयड आज ॥ सं०॥ ३॥ 
्रास्यर ज्गग्रधान साहि अकवर, 

जिनचन्द रि गुरु बडड जती । 
सोम गवड पूण रुर सोके, 

वासव, कस्य विस्रवा वीस । सं०।॥४॥ 
भामउ अनई्‌ करमचंद भाखड, __ 

राजं काज तणी सवरि रीति। 
हरि तेडचडउ सोम तुं दिवणां, 

पूण धरम तणी यरतीति ॥ सं°॥ *॥ 
नास्तिक मत थाप गुरु नित नित; 

समभा माहि पोषड्‌ सिणगार । 
इन्द्र॒ धरम धुरंधर आणएयउ, 

सत्यवादी सहां सिरदार ॥ सं०॥ £ ॥ 


श्री जिनसागप्तूि गीतानि ( ४११) 


सुपर छर नड एद परतर, निर्विरोध नयणे निरखड री। 
समयसंदर कई एद धरम पत,साचउ जाणौ सहु" हरखउ री। मु +2। 
, (७) रण~-चन्याश्री 1 
यंदउ वंदउ रे श्री जिनसागर्‌ रि बंद्ड री । ' 
शात दात दर्शन युर देखी, अधिक अधिकं श्रानेदड री । भरी।१। 
श्रीजिनसिव द्रि पटोधर, साह यच्छराज, इलवचंद । 
धू धिद्धात खाए स॒णायत, जाणी श्नमृत रत दो जी ।.श्री।२। 
मन वंदित पूरवई ए यनिवर, जिम सुरतरु नो क्वो री। 
मयभुदर क ुगुर प्र्दहचतुरधि संय चिर नंद्उरी) श्री! 


(८) दल~शाव्रड रे सष्टियर सविं भिक्तीजी. 
बहिनी श्राव मिलि वेदी जी, सति करि सोल ग्वार । .-, 
पिर पोती श्रोदउ.चूनदी जी, तिरक फरो तमे सार ।१। . ` 
सुगु पधाव्रड सखि मोतिये जी, श्री भिनसागर घरि । 
्णंद हयद्‌ धरि श्रापणई जी, श्रज्िय विषन जायं दूरि। स, ।२। 
सदए करऽ तुमे साथिषड नी, कृं मरिय कोल. ` , 
चौक शरदं तुम्दे चाऽह जी, गीत गायउ रमो । स. ।३। 
नारि फरड तुम्हे लुखणा जो, लटकितई . हायि उलाप | 
परिधि सुं फड गुरू वंदणा जी, बाप स्यउ सदगुर पास । सु, ।४। 
खरतर गच्छं फेर राजियड जी, जिनर्सिद्ठरि पवार ! 
जिनसागर घरि चिरमेयड जी, समयसुन्दर सुखकर । सु, ।५। 

४ गुण समुद्र, ५ दियद । [ भ्रनूप संस्छृत लाद रो से परन्त ] 


( ४१८ ) समयमुन्दरकृतिङुखुमाञ्चलि 


पेचयित्वा निजात्मानं, पोषित मरष्टशुक्तितः । 

यदि वेन गुरोर्भक्ताः, शिष्ये विं निरर्थकैः ॥२॥ 

ला्तिताः पालिता; पश्चवान्मारपिवरादिवद्‌ भृशं । 

यदि ते न गुरोर्भक्ता रिप्यैः पिं तैर्नरैः ॥३॥ 

पास्ता दुःख पेन, करम॑वन्धं परिधाय च। 

यदि ते न गुरीर्मक्ताः, भिष्येः किं तैनिरथवैः ॥ ४॥ 

गृहस्थानाद्पलम्भाः, सोटा वाटं खमोहतः । 

यदि तेन गुरोरभचाः, शिष्यैः क्षि तै्निर्थकैः ॥ ५॥ 

तपोपि पातं कष्टत्छालिकोत्का लिकादिकम्‌ । 

यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्यैः मिं तैनिरर्थैः।। ६॥ 

वाचकादि पदं प्रेम्णा, दायितं गच्छेनायकात्‌ । 

यदि ते न गुरोभ॑क्ताः, शिष्येः कं तेनिरथकैः ॥ ७॥ 

गीताथं नाम धृत्वा च, पृहत्ेतरे यशोभितम्‌ । 

यदि ते न गुरोर्मक्ता, शिष्यैः किं तैनिर्थकैः ॥ ८ ॥ 
, तक-व्याकृति-कव्यादि, विद्यायां पारगामिनः । 

यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्यैः कष तैर्मिरथकेः ॥ & ॥ 

घुत्र-सिद्धान्त-चर्चायां, याथातथ्यप्ररूपकाः 

यदि तेन गुरोर्भक्ताः, शिष्यैः कि तेनिर्थकैः ॥१०॥ 

वादिनो श्वि विख्याता, यत्र तत्र यशखिनः । 

यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्यैः किं तेनिरर्थैः ॥११॥ 


श्री चचिनसागरसृरि गीतानि ( ४१३ } 





मधुकर मोह्यउ..रे. मालती, फोट जिम सहकार । 
महिगत्त मोड खा नदी, सतीय मोही भरतार्‌ । म"२ 
मानपर मोड रे हंसलउ, चंद घु" मोद्यड चफोर | 
मगलउ मोह्यउ रे नाद यु, मेद सु मोद्य रे मोर । भ,।३। 
निनस्तागर घरि. सारखा, उत्तम ए गुरु दीर। 
मन रम लामो बाई माहउ, जहो रोल मजीट 1 म^४] 
ताए ते गुरु भाषणा, जे हवा दस्य निदा । । 
समययुन्दर पड सामल, सहु ना जिम सरद काज ! म,।५। 
( १२) दाल~-दुयु्ट नाम राजा घरई रे गुणमला पटराणि 


( बीजा प्रत्येक बुद्ध ना खनी ) 
शछथवा, फिट जीय्यु' यास रामला रे जपूङ्ो लूखउ खाय, एनी. 


न्याति चउरासी निरखतां रे, शोकषाल उत्तम न्याति । 

युद्धिवंत इल बोरा रे, ब्रीफानेर ख्यात रे ॥ १॥ 
श्रम्दारा गुरु निनक्षागर ध्ररि एद । 

शाव दांत शोमा घणी रे, कठिन करिया कष तेह रे । श्र २। 

मोत मृगि उरि धस्वर रे, वच्छान साह मन्दार | 

जनिनतिह घरि प्रटोघरुरे, खरतरगच्छ सिणेगार । श्र,।२। 

मोल योद, बदृठा रई रे, वाच्‌ शत्र सिद्धान्त । 

रातिं ऊभां फाउसम्ण फर रे, ध्यान धरं एकान्त ] श्र.।४। 

फर्स भल्ला धति पटा रे, श्रारलि चापा शरस । 

समयमुन्दर कढ्द सांमलउ रे विहं मादे ण षट मूल ! ध५।५। 


( ४२० ) समयसुन्द्रकृतिखमाज्ञलि ` 


कैद सुया गया पणि केई, 

केर जया रहह पएरदेष। 
पासि रहई ते पीड न जाट 

कियद्‌ वण्ड तड थाय फले ॥ २॥ 
जोड़ धरणी पिस्तरी जगत मं 

प्रसिद्धि ह पतसराह पर्वत) 
पणि एकणि चात रदी अरणुरति, 

न कियड किण चेल निन्त ॥२॥ 
समयसुन्दर कट सांभलिष्यो, 

देतड नदी द्धं वेलां दोप । 
जिन आज्ञा न पाली जमति 

तड शिष्यां दिसि किस्ड करू सोस \ ४ ॥ 
समययुन्दर कद्‌ कर जोड, 

उपरला युणिजे अर्दा । 
मनोरथ एक धरू छु श्रम रउ, 
ए तूं परि अम्हारी रास ॥५॥ 

जीव प्रतिबोध गीतम्‌ 
यग--मारुणी, 


जागि.जागि जंतुया तत, कोई नि्चितड सोबई री ।ना.। 
तद छया मिस मरण तोक, आपणी घात जोबह री ।जा.१। 


श्री जिनसामरसूरि गीतानि ( ४१५ ) 





सादेली हे पूज्य थया ` पटधार ॥ सा.॥२॥ 
सादिली दे उढडि प्रभाते श्नः 

सेली है प्रणम्यं नाय पाप। 
सादेली हे समयमुन्द्र कह रति धणड, 

साती ए ह्यो तेजं प्रताप ॥ सा,॥४॥ 


(८ १५) राग~-प्रभावी 


सिणगार करउ रे सदेलदी रे, 
यष्िनी श्रवड मिली पेराड़ी रे ॥ सि०॥१॥ 
वादउ गुर मोहन वेलड़ी र 
सांभलतां जाणे मीरी सेसदी रे ॥ सि०॥२॥ 
पाट नी पूनि श्रोढड पठ्छडी रे, 
पाटण नी नीपनी सषरी दोपदी रे ॥ ति०॥२॥ 
कठिन तुम्दारी क्रिया कवडी रे, 
ठम्दे ठो पदवी पामी ` तेवदी रे॥ ि०॥४॥ 
जिनसागर ष्रि नी महिमा जडी रे, 
समयसुन्द्र कड्‌ णदी रे ॥ ति०॥१५॥ 
दति श्रीलिनसागरसूरि गीवानि। 
संघपति सोमजी वेशि 
संपुपति सोम दणउ जस सगल, 
वरण शठरद करद्‌ वाण । 


( ४२२ ) समयच्॒न्दरछृतिकसमाञ्ञ ल 


कीधा पप न द्ूरियह्‌ रे, पाप थकी मन वात | 
कृनि विहं खीला रव्या रे, तड वीर तणई मोवाल्न ।नि.४] 
मरण सहु नई सारखडउ रे, ङण राना इण रांक । 
पणि जायद्‌ जीव निसंवलड रे, एदिन सटड वाक ।नि.।५। 
जे पाह रतुं नदीं र, जे साथर्‌ प्रतिवंध । 
ते माणस उठि गया रे, तउ धरम पई सहु धंध ।जि,६। 
जन्म मरण थी दूटियइ र, न पडीजई गर्भावास । 
समययुन्द्र फहः भ्रम थकी र, लहिथई सील् पलास ।जि.।७। 


जीव प्रति बोघ गीतस्‌ 
राग-घ.साउयी -सिधुङउ 
जीद रे जिन धरम फीजियःई, ए छ्‌ परम आधारे रे। 
अवर सहु को अथिर छर, सकल कुटंष परिवारो २ ।जी.।१। 
दस दृष्टा दोहिलउ, वलि सयुष्य भव सार । 
ते पुय जोगे पामियउ, जीव जन्म आलिम हाते रे ।जी.।रा] 
अति अथिर च॑चल्ल माउखउ, रमणीक यौवन स्प | 
चनररी सनतङ्कमार अयु, नीव जोई देह सरूपो रे ।जी.।२। . 
चक्रत्ती तीथकर रिहा, किहं सणधर गुण पत्र । 
ते पए विधाता अयदहर चा, तो श्वर केरी मघ्रो रे ।जी.।9] 
जीव रात्रि दिवस जे जह्‌ छ, वजि नवि अपरे तेह । 
तप जप सनम च्माद्री, करी सफ़ल आतम देहौ रे (जी, *। 


- सद्रपति सोमली येति , ( ४१७ ) 


पुर करतूत किया अरति पृिवक्ल" ˆ !“. 1. 
सुरपति सवर्त पदी मन -;सांक।, . ; ~ 
पड सोम हन्द्र परिचर, -,; 
व्रस्य मुगति नदीं तुभ गांक ॥ सं०,॥ ७॥ 
चड़ दार दान.गृण विक्रम) . ., . 
संवपति जोगी - साह ` सुतन्र.| 
` सोम "गय “ धनद "समाया, 
धरम्‌ कायन सरचह'' धन्न ॥ सं ।॥ ८1 
विव प्रतीठ` संव `करि' बहुता; ` "‡ "* † ` “` 
सादणि साहमी भरगलते -लाटि.।  }"":' 
“स्याति घणी खरतर गच्छि .फीधी, न. 
वेद हथ रीधड `वार्‌ड वादि ॥ सं* 1.६ ॥ 
प्रौग शः. प्रणि पूरड,... “1. ^" 
रूढ्ठ गुरु, गच्छ उपरिः राग 1... „.„. , 
सानिष करे सोम .सदगुर ` न) | 
सुंदर . चत्त - दीपहं सोभाग ॥ सं ° ॥१०॥ 
इति सोमजी निर्या वेलि भीतं संपूर्णम्‌ ।,, ; ,:, 
कृतं धिक्रमसगरे समयञन्दुर गणिना 1 शुभं मवतु ॥ 
. यरुटुःखित्तवचनपर 
कलेशोपार्थितविचेन, - गृहीता श्यपवादवः 1, - 
यदि तै न गुगेर्मक्ताः, रिप्यः पि निर्थकः ॥ १॥ 


श 
1५ 


८ ४२४ ) समयखन्दस्टतिकुगमाद्लि 


01 य 1 


सांभलि सीख मोदामणी, समना शरौ मन बल्ल! 
समययुन्दर रृष्द जीव नट्‌, प्रधठ संञम फल ॥५। ४ | 


जीव प्रातिकोध मीतप 


त्रेसरा जाए असार संसर्‌,करि धम याति म हारि जमा ।१।१. 
मातर पिता परिय छटुघ सेद सारं विद दिखराव डेटा । २. 
धन यौवन सवर चंचल दोर, रस्या न रद्‌ कवी सोई ।२।१५ 
जीरं पत पर ज्यु समीरा, तद्धा सी जीवत चपिर्‌ समीर 1४. 
भिण शिर चामर चर धरत, वो मी र छारि गये चिह्नते ५1९, 
बहुत उपाय षवि स्वाहेदं दे, मर्य नश्च को (६ 
पोप करी पिदेरणा मारीहाप्वा रे हाथ वृ व्यु उरी | 
किरी कौ जियु वोतन करणी, श्चपनी करणी पार उतरणी । =।ए॥ 
मृगनयणी नवे म माये, ष्यान धमं मुं वीव चित क्ये ।६ पि 
समयसुदर कद्‌ जीव सुं धिचारी,या हित सीख कर सुखकारी 1१०२1 


धम महिमा गीतम्‌ 
रे जीया जिन धमं कीजिद्‌, धरम ना चार प्रकर | 
दान शील तप भावना, जग मदे एतक्तठ सार \२,।९। 
वरस दिवस नहं पारणद्‌, श्रादीस्र सुखकोर । 
इतरस . दान बदिरावियर, श्री भेयांस मार (२, २। 
चपा वार . उयादिवड, चाल्णी काटचड नीर | 
सती सुभद्रा यश थयडउ, शीसे सुर गिरि धीर ।२. ३। 


गुरु दुःखित षचनम्‌ ( ४१६ } 


व्योतिग्रिया--चमत्का, दरभितो भूमृतां पुरः ।, 
यटि ते न गुरोर्भक्ता,` रिप्यैः मि तैनिर्थकैः ॥१२॥ 
दिन्दू-षसलमानानां, मान्या महिमा महान्‌ | 
यदि तेन गेर्भक्ताः, शिष्यैः पिः तैनिरथ॑कैः ॥१३॥ 
परोपकरिणः सर्वगच्छस्य खच्छह्चितः । 
यदि ते न गुरोरभक्ता+- पिष्यैः कि तैर्िर्थकैः ॥१४॥ 
गच्स्य कार्य॑कर्चारो, हर्तासि रथऽभूर्पशाम्‌ । 
यदि तेन गुरोर्मक्ताः, रिष्यैः पि तैनिरर्थकैः ॥१५॥ 
गसुजानाति षृद्धसे, शिष्याः सेवाविधयिनः 
यदि ते न गुरोर्भक्ताः, शिष्यैः किं ` तरनिरथवैः ॥१६॥ 
गृख्णा पालिता नाऽऽङ्ञ-ऽ्तोऽतोऽणिदुःखमागऽभूत्‌ । 
एपामहो गुरुटुःखी, सोकलज्जापि चेनि ॥१७॥ 
न रिष्य-दोपो दातव्यो, मम करमेध॒ठाच्णमू्‌ । 
पर भद्रकमभवेन, लो -सोलायते मम ॥१८॥ 
संवःपष्टनवत्यग्रं, राजधान्यां स्वभव्रतः । 
स्रूपं॑प्रक्टीचक्र, गणिः समयसुन्दरः ॥१६॥* 
(२) ¢ 
चेला नहीं तड म करड चिता, 
दीपद षे चेले पण दुक् । 
संतान करंमि हुया रिप्य बहुला, 
ˆ परशि समरयसुन्दर, न पयड सुस्ख | १॥ ` 
गू ख्यं हिदधिविश््रर्‌ मामामक्तिमहर] 


( ४२६ ) समययन्दरकृतिङ्ुमाञ्चलि 


कारिमा एह कटुव कानद्‌, म कर करम कडेर रे । 
एकलउ जीव सहीस परभव, नरक ना दुख घोर रे ॥२।।ब्‌॥ 
काम भोग संयोग सगा, जाण एल रिंपाक रे । 
दीसतां रमणीफक दीस, अति फडक विपाक रे ॥४।ब्‌०॥ 
गवं ग्रथ तणउ न कीम्‌, धिर न रदस्यै कोय रे। 
राय फीटी रंक था, राय हरचंद जोय रे ॥५।।ब्‌०॥ 
ए असार संसार माहे, जशिः जिण प्रम सार रे। 
नरक पडतां थकां राख, परम हित रःखकार रे ॥६।ब्‌ ०॥। 
हम जाणी जीव मिन धमं कीनई,लीनिवै कटु साररे। 
समयसुन्द्र कहत जीव कु, पामिये भव परार रे ॥७।ब्‌०॥ 


.` वैराग्य शिक्षा सतम 


म ररे जीउड़ा मुट, म माया सव मेरा मेरा। 
राप स्ारथ सव मिक्त, नहीं फो जग तेरा॥म०॥१॥ 
एक आवि चले एकला, ङं साथ न आव्‌ | 
भली बुरी करणी करी रे, पी ख दुख पवर्‌ ॥म०।॥२॥ 
धमं वि्ंबन कीजियई २, एह अथिर संसारा । 
देखत देखत वानता रे, षडी मे षड्धियारा ॥म०॥३॥ 
एके ॐ उद्र भी दोदिला, एक कै छत्र धरीजह । 
अपणे कीने कमंडे रे, किस कं दोष्‌ न दीजः्‌ ।म०॥४॥ 


जोव भ्रतियोध नीत्तम्‌- ( ४२१ ) 


माया मोह मादि हपाणएड, फाईं जमारउ खोव् री जा. 
समयसुन्दर फंदति एकः धरम, तेदी सुख दत्र री [जार] 


जीव परतिवोध गीतप्र 
राग~-चासाररी 


र जीवर खत तिष्या युष लियः 1 

भुरि भूरि फादे होत पंजर, दैव दीना दुख सदियःई २।९। 
श्रदूम नदीं फोऊ ध्र॑तरजामी, जिण श्रागति दुख कदियः। ` 
जोर नक्ष परमेसर तेती, ज्यं राखह त्युं रदियई \२।२। 
त्त की लान ्रजाद मेत ख, जिम तिम करि निखदियद्‌ । 
समयसुद्र कद युष कड कारण, एक धरम सरददियद्‌ ।२,।२। 


जीत प्रतिवोध गतिम ˆ 
दा्ञ~-फपूर ष श्रति ऊजो णएदनी, ` : 


बडा जाणे जिन धर्म सार, यवर सष र' पार जि 
इटुर सहु कफोकारमुं रे, को कंदनउ नव्रि दोय । , 

- नगक षडंतां श्राणिया तं नद्‌ राखणदार कोय ।नि५१। 
कू कपट मवि फीनियदरे, परापे पिएड भराय ] 
पटले पुएय न कीनिपद्‌ २, ठठ पद्‌ पणनयो धाय ।मि.६। 
स्या रोग सम्ीरे, लिय विष कूट भायु। 
सनवङ्मार तकी ए २, सिख माहे सेर पाय मि. 


( ४२० ) समयघन्दरकृतिङषठम(ञख्लि 


मन घोबी गीतम 


धोबीड़ तं धोजे रे मन कैश धोतिय।,मत राखे मैल लगार। 

इण मले जग मेलो कध्वर रे,विण धोया तृ मत राखे लगार। धो. 
निन शासन सरोवर सोशमणो रे, समक्त तशी रूडी पाल । 
दानादिक चार ही बारणा, मांह नयतत कमल प्रंशाल । धो,।२। 
स्यां भीलह रे युनिवर सला, पीव छइ तप जय नीर । 

शम दम्‌ ग्रादि जे एला रे, तिं पलाे आतम चीर । धो. 
तपबजे तय नई तड़के करी रे, जालबजे नव व्रह्मवोड़ 1 
छांटा उड रे पाय अहार्‌ न\ रे, जिम उजजलो हुवे ततकल्त । धो.।४। 
ग्राल्लेयण साबुडो सुद्धि करी रे रखे रवे नी माय! सेबाल। 

निश्चय पक्षि पणो राखजे, पछ अपणो नेम संभात्त । धो.१। 
रखे त्‌ मूके तो मन मोकलो रे, चाल मेली नह्‌ संल । 
समयषुन्दर नौ आ छई सौखडी, सीखडली मोहन वेल । धो५।६। 


माया निवारण सञ्ञ्चाय 


माया कारमी रे माया म करो चतुर सुजा । 
काया माया जनं विलुद्धि, दुखिया थाई जार ॥ १॥ 
माया कारण देश देसांतर, यवी वन मां नवै रे। 
प्रवहण॒वदूसी धीर द्विपांतर, सायर मां भप २े॥ २॥ 
माया मेज्ञी क्री पहु भे्ती, लोभे लक्षण जाय रे। 
भीते धन धरती मँ पाले, उपर विषहरं थाय रे॥३॥ 


जीव प्रतिबोध गीतम्‌ { ४२३ ) 





श्रतिं तुच्छ सुख संसार नो, मधु लि खडगनी धार । 

किंपाक ना फल सारिखा रे, दयं - दुल नेश प्रकारो २े।अी१६। 
विशाम म कर स्वी तणउ ए, सुगधजन मृग पास । 

प्रति कुद फपट ती कूदी वलि, दियद्‌ २ दुगति बाधो रे ।जी,19। 
जीवः शर्त्य॑त प्रमादिय, दूपम ` काल दुरंत । 

परिण श्र क्रिया नदीं पल, श्ाघार एक भगवतो रे ।जी५८। - 
मन मेरुमी प्ट ष्ट करी, स्थिर पाली निरतिचार । 
भव भ्रमण थी जिम दूदियई, पामियई भवनो पासे रे ।जी,&। 
जग मादि ते एखिया थया, वलि हृद्‌ दुइस्यद्‌ नेह । 

ते वीतराग ना धरम थी रे,.ददां नहीं कोई संदेहो रे ।जी।१० 
जनि धमं धो यद्रे ए, सीख अमत धार । 

गणि समयसुन्द्र इम फ, जिम लहै भवनो पारो रे ।9ी.1११। 


जीव प्रतिबोध गीतम 
राग-गड़्ी ` 
ए संप्र श्चसतार्‌ छ, जीव वपिमासी जोय। 
इटं सहु फो कारमउ, स्वारथ नउ सुहु कोय ।९०।१। 
खिण सण इन्द्रिय वज्ञ षट, खिए विण दै चाय) 
द्ध पण्‌ परवशा पड्चा, कदि किम धमं कराय ० २। 
नाल जजास माहि पड्चउ, आलि नमात्ड म सोय। 
फर तप जप एव साधना, साच संल नोय ।८०। ३। 


५ 


( ४३२ ) समयसुन्दरछृतिङ्कखुमाञ्जलि 


पुख्य धिना कटि क्यूँ धन पद्यः, 
` पृल्धि न मनह्‌ तउ पव जनं, भाई रा.1१। 
धर धय सय धरम गमायड, 

वीसरि गयर देव गुरु भजनं | 
पोटि उपाडि गये इण परमत्र, 

म क्रिस करि जीव स्तोम घनं, भाई रा.।२। 
पग माहे मरण वह्‌ रे मूरिख, 

माया जाल म॒ पडि गहनं! 
समयसुदर कई मान वचन मेरड 

धरम करि धरम करि एक मनं, भाई र. २] 


पारक हाड नवारण गातम 
राग~--गुरडः मिश्च 
` पारकी होड तमं करि रे प्राणिया, 
पुण्य पाख म करि हंसि खोरी | 
वापडा जीव यी तई नउ भाजरी, 
कटि किम लुणिसि तु साति मोरी ।।पा०॥१॥ 
जउतह्‌ सोनार नई जसद घड्वा दियउ 
तख तु मांग किम कनक बोरी । 
देखि हयुमेत की हमि माहि रली 
राम वगसीस कीनी कोटी ।पा०।।२॥ 


- धर्मे महिमा गीतम्‌ ` ( ४२५ ) 


त्प करि फाया सोष्वी, सरस . निरस. यहा । 
वीर जिखंद बखाणियउ, ते धनन अगार ।रे४। 
नित्य भावना भावता, धरता निर्म ` ध्यान । - -: 
.मएव आरीता भवन मई, -पाम्पड पेवल ज्ञान 1२,५। 
श्री जिन धर्मं सुरवर समो, जेहनी शीत यादि ।: 
समयन्द्र प्रद वता, शक्ति. वणां फल पादि रे. ६। 

- ज्ञीव नटावा गीतम्‌ “ . ` ` 

राग~-नर नारयण ,. 

देखि देखि जीव नटवद्‌, थदतड नाटक ` मंच्यरःरी | - 
कर्म नायकः सृत्य करायउ, सेलत ताल न संडयर री ॥द।१। 
केवह राजा कवहि .रंक, कवहि मेख व्रिदण्डयउ । 
कंमहि मूरिख कदि पंडित, कयहि पुस्तकं प॑व्यड री ।दे।३। 
चउरासी लख मेख धनाए, कोड, मेख ने छंव्यरे ।' 
समयसुदर करइ धमं पिना स, आप दथा कर भंख्यउ री ॥दि.॥४। 

आतम प्रमोद सीत्‌ 

, रम--छचह्रद 

सूरि रे" तूं बूम प्राणी, वात्ति.मन बहरग रे। ` . 
श्मथिर नर भालु दी, जाणि संध्य राग रे ॥१।ब्‌०॥ 
मापो भव कदी दुम, पपे पिंडम माररे) . 
शरा्ञ काग उवै. कु, मूढ रत म हर रे ॥२॥१्‌.॥ 


[क्य 6: 
( ४२४ } समटसुन्दरढृतिइ माधि 
# 6... 


[ॐ 


भने शाद गत्तप्र 


|| 


ल 


एक मन सुद्धि पिन करोड युगि न जाद्‌ | 

भाव तं केस जया धरि मस्तकि, मावह तं मृड मंडार ।२,।१॥ 
माव तू भूख तपा सदि वन रहि, भव्‌ तृ तीरथ न्हाई्‌ । 

भावह तु सधु मेख धरि वहु परि, भवह तू भयम त्तमाह्‌ ।ए।२॥ 
भावृह्‌ तृ पदि गुणि वेद पूरणा, भावह्‌ तृ ममत कटाई । 
तमयसुदर कहि साच कटं सुण, ध्यान निरंजन ध्या ।९.।३॥ 


कामिनी-षेश्व(स-निराकरण-गीतम्‌ 
रंग--सरङ्न 


कामिनी का कहि ङण विसता । का | 

खि राचह्‌ पिर्वई्‌ खि माहे, 

खिण विनोद खिण मेले निसासा ॥ का०॥१॥ 
पचनि अरर अरर चित अंतर, 

उरं .खुः करद दासा | 

चचलल॒पयत्त इड अरति क्पटिनि 

युग्ध॒लोग श्रग वंधनि पासा ॥ क०॥२॥ 
धन जें साध तास संगति तजी, 


जाद्‌ रहे भरन वसा | 
समस्सुन्दर्‌ सील असंहत 


पालद्‌ तक्रे चरण कड हं दासा 1 ० ॥२॥ 


धम महिमा मीतम्‌ ( ४२७ ) 





शयाप समड श्रौर लेलियद्‌, तुमे बहुत श्या कदणा ! 
समयघुन्द्र कहड जीव कुं र देसी सीख मे रदणा ॥म०।॥१॥ 


घड़ी छाखीणी गीत्‌ ` 
राग-श्रासाटरी 


धद़्ी लालीणी जद ये, कट धरम करड पित स पे ।ध५१। 
हृ मानव मव दोदिलालाध,रमत खेलत मन्दत गया श्राधा ।य५॥२। 
इण नौणह्‌ खोगद क्या होई, मरण न मिलति प्रत दोई ।१.२। 
रसां सौ जीवस फी यास्ता, एण एक. पदिय नीं साता ।१.४। 
समयमुदर कद शधि संसग, जनमिं २ जिन धरम ध्याधारा।१५५। 


सूता जगावण गीतप्र 
राग--पैरव 
जागि जगि जामि भाई जागिरेतुं जागि। 
भोर मयो धरम मारगि त्तागी ॥जा०।१। 
घता रे तेह प्रिगूता सदी । 
-जोग॑तां कोड 'इर मय नदीं ।जा०।२] 
देव जुदारी गुरु बांदण जाद्‌ । 
` , सुणि रे वखाण तोरा. पाप पुलाई ॥ना०।३। 
देहु दान क्यु कर उपगार्‌ । 
: समयसुन्द्र फदह च्यु पामर्‌ भव पार्‌ ॥जा०।४] 


८ ४३६ ) समयघुन्दरकृतिङरदुमाञखलि 


कह काय। जीव केत नद्‌, जागता रड मोरा साम रे । 
धयान धरम सुख भोगर, ल्य भगवत रड नाम रे । नी.।३। 
धरन पणउ रह सरत" हसियारी भली हेद्‌ रे । 
समयसुन्दर कद जागता, चतर न सकद कोई रे । नी.४। 


निद्रा गीतम्‌ 


सोई सोई सारी र्यणि गुमाई, 

वैण निद्रा तु क्हांसे त्रा सो०। 
निद्रा कह मई तउ बाली रे मोती, . 

वड़ेवड़ ुनिजन इ नाु' रे ठोतती ॥ सो ०॥१॥ 
निद्रा कई म॑ त जमकीरे दासी, 

एक हाथ मूकी एक हथ फांसी ॥ सो ०\२॥ 
समयसुन्द्र कद सुनो भाई बनिया, 

श्राप डे सारी इव गई दुनिया ॥ सो०॥२॥ 


पठन भ्ररणा गीतम्‌ 
राग-भयर्व 
भण्ड रे चेला भाई भणड रे भण्ड, 
भेण्या रे मास नर्‌ शआ्रदरं घणड ॥ भ.॥९॥। 


..---------------- 


१ धरम करम सगल्ती परइ 


1 


माया निवारण सउमाय ( ४३१ ) 


जोमी जंगम तपसी सन्यासी, नगन थह परवरीया रे। 


ऊंये मस्तक श्रगन धती, माया थी म श्रोसस्ा २े॥ ४॥ 
नादना मोटा नर मे माया, नारी नै श्रथिकेरी रे। 
प्ली तरिरेषे ्धिकी व्यापदः गरदा नहं फार २॥ ५॥ 
रिष्रभूति सरिखो सत्यवादी, ससम घोपे बाह रे । 
र्वन देखि मन तेदनउ चलियउ, मरी न दुरगपि नाई रे॥ ६ ॥ 
एदु" जाखी मवियण प्राणी, माया भूकड ग्रलमी रे । 
समयसुन्द्र दद्‌ सार च जगम, धरम रंग सु वरिलगीर॥ ७॥ 


माया निवारण गीतम्‌ 
राग-रमगिरी 
हट मेरा श्ट मेराद्ुमेरादृटुमेरा। 
जीव तुं परिमाति नदीं कुदं तेरा ॥१०॥१। 
सासतां सोप्र द बह तेरा, थांखि मीची तवर वग शेरा १।२। 
मात मलूक तंबू का डेरा, सव कलु -ोरि चलगा एकेरा 1६।३। 
समयमुदर क्दः क क्या धोरा, माया जीद विका हं वेरा ।४। 
खो निवारण गीतप्र 
राग-रमगिरी 
रामा रामा धनं धनं, 
ममवड रद तं राति दिनं, मारा 


ध 


( ४२८ ) समयसुन्दररछृतिदुषमाञ्च 


रियद्रेत दीद पृष्टरउ, 

क्रिया उपाय करम द्भुटरड । क्रि० 1६ 
पागल्लड ज्ञानं किस्य कामरउ, 

तान सहित क्रिया अ्राद्रउ | क्रि० ७) 
समयसुन्दर यर्‌ उपदण सरउ, 

भुगति तणठ मार्ग ॒पाधरड | क्रि०।८) 


जाव-व्यापारी गीतम्‌ 
राग-देव गंधार 
स्राये तीन जे व्यापारी ] आ० | 
चदा छत करण इ लगे, ठे मांहि वखारि । सा०१। 
मूल गमाई चन्या एक मूरिख, एक र्या मृल धारी ! 
एक चल्य। लीन लाम्‌ बहुत ले, अव दे अर्य विचारी; 
श्री उत्तराध्ययन विचारी । आ०।२। 
लाम देख स्दा सव करणा, इव्यापार निवारीं । 
समयसुंदर हद्‌ इण कलग मई, सव रहिन्यो दुधियारी | र ०।२। 
ब्याली मतम्‌ 
राग--मिञ् 
चतुर सुणड चित लाई कट, कहा कह परियारा । 
जीवित माहि जायद्‌ घरी, न कोड राणहारा । च.1९। 


पारडी होड निवार्य गीतम्‌ ( ४३३ ) 


"पुय तदं राज नह रिद्धि सुख पामि, 
पणय पादह न रोरी न दोदी। 
समयसद्र दः पर्य कर प्राणिया, 
धुर्य थी द्र्य कोटान कोटी ॥पा०॥२॥ 


मरणं भय निवारण गीतम्‌ 
राग-ससिाषरी 


मरण तणड मय म करि मूरिख नर, जिण वटे नग जाईरे। 
तीर्थकर चक्रवच थतुल्त पल, विण पणि षिण नरदाईरे।१.१। 
तप नप्‌ संनम पालि त्‌ छु, ध्यान निरंजन ध्या रे। 
समयमुदर कहईजिम तु जिवद़ा, परमव सुषियउ थाह र।१.।१। 


आरति निवारण गीतम 
रग-गृनरी 


मेरी नीयु श्रारति कांड धरई । 
जता यत मं सिति विपाता, तिण मह कदु न टर मे।१॥ 
रेड्‌ घत्रयतती तिर्‌ छत्र घरात, कडि कण मांग पिरह । 
कैद सुधिए कड दुषिए देखत, ते सय कम फर मे२॥ 
श्राति प्ंदोद ोरि दे जायुरा, रोवत न राज चरर । 
समयसुदर कद जो सुख वंत, उ करि धम विच सरद ।मे.।२॥ 





( ४४० ) समयसुन्द्रक़ृतिङ्छमाख्लि 
(य 


हां माई स्त्री प्प नपु सक सव फोठ,जोग माग नह सुगति जाबद्‌। 
समयसुन्दरक्हई सो गुर साचड,जोग मारग मोड़ समभवद्‌ ःमा.२। 


(४ 
कम गीतम्‌ 
र{ग-नटरनादयस 


हां माह छम थी को छटई नहीं । ० । 
मल्लिनाथ अस्त्री पण्‌ उपना, यीरई इण वेदन सदी । हा, १। 
हरचंद राय पणी सिर आण्ड, नंदिपेण वेश्या संग्रही । 
धरि घरिभीख मांगी युज राना, द्ास्कि जादय कोडि ददी । हां २] 
लखमण राम भये यनवासी, रावण कण विपति ली । 
समयसुंदर कहे करम अतुलवल,करम की बात न जात कदी। हा 1३1 


नावी गीतम्‌ 
राग--कनद़उ डाणड 


नावा नीकी री चलद्‌ नीर मभार, नानरि नदीं य कगार ना०। 
रुपे ह आधव दवार) भस्वउ हई संजम भार | 
्राउला पंच आचार, धीरिज ह भार ॥ ना०॥१॥ 
थिर मन द्या थभठ, नांगर दया उड भः 

समक्त भावना सुवाय । 
मालमी आगम भाखई्‌, जतने जिहान राख; 
समयसुन्द्र नाउयरउ, इुशल्ते शिवपुर पाय ॥ न।!०॥२॥ 


स्वाथ गीतम्‌ . ( ४३४ } 





स्वायं गीतम्‌" ˆ~. 
राय~-श्रासादसे, . ` `, . 
ख्वारथ प्री स्व हद रे सगु . ` 
ङण ` माता इण 'वहिन रि भई) खा०ः॥९॥ 
सखार्थ भोजन भगति सजाई, 
स्वारथ ग्रिण कोठः पाणी न पई ॥ खा० ॥२॥ 
खाप्य मां व्राप सेट बड़ा, (< 
खारथ विस नित होत राई ॥ स्या० ॥२॥ 
खारथ नाप दामी कदा, 
स्वार व्रण लाटी जे धाई॥ सखा० ॥४॥ 
स्वार्थ चां गुरु युष्ाई ... 
सारय ` सव ` लपटाणा - माई ॥ खा० ॥५॥ 
समयणुन्दर कई खणड रे लोगाढ, 
साचा एक दहं धरम सखाईं ॥ सा० ॥६॥ 


अतरगतव्राद्यनद्रानतरारणमातम्‌ 


नीर निवरो रहो जागता, बालिम म कि विश्वास रे। 
सप सिरहार छतो तादरद्‌ २े, चोर फिट विरह पात रे । नी।१। 
जिण ष्ट दुसमण शिर, गकि किम रद तेद रे 1 
छतां र डा मिण, वन्त कद सहु णह रे । नी"२। 


[क 


( ४४२ ) ससयदुन्दरकृतिद्धष्माञ्चलि 


~+ 


षिन श्रपराध्‌ तजः को वालं, पंच रातिं यलि देख । ₹१।३॥ 
हस कह ह न रहं पर, स्वल चं यभ साध । 
समयसुन्द्र कद ए प्रमारथ, दंस नदीं करिण हाध 1 ₹.।४ 


जीव कम संबन्ध गीतम्‌ 
रमि~मुवाल 

जीव नह्‌ करम साहो माहि संवंध, 

नादि कल नड यदय रे। 
ए पहिल ए प न किय, 

धातु उपल भेद सदि रे॥जी०\1१॥ 
तप जय अगनि ररी नड एन, 

दुष्ट करम मल ददियद्‌ रे। 
समयसुन्द्र फडई एहिन श्रातमा 

षिद्व॒ स्प सरदहियह रे ॥अी०॥२॥ 


सन्दरहं गीतम्‌ 
राग- भूपाल 
करम्‌ अचेतन किम हुयड करता, कड किम सकियद्‌ थापी रे। 
परमेक्षर षिण पिम हयद्‌ करता, च्‌ दुख तड ते पापी २े।९.।९। 
आरीसा मांहि उड दीस, कहड ते पुद्गल केहा रे । 
जीवे असूपी करम सरूप, किम संवंध संदेक्च २े।क५२] 


५ 


पठने प्रेरणा गीतम्‌ ( ४३७ } 


भया नह हयद्‌ भलड विहराघणड) 

-सखर . वस॒ पदिरण ओओोदणड ॥ भ"॥२॥ 
पद्‌ ्टयद वायक पटक तण, ., 

भाजउट्दं चड़ी बरृसणड ॥भ.॥२॥ 
मएयां पालद्‌ दुख पाप देखणड, 

कंध भोली हाय मह्‌ दोहणड ॥ म,॥४॥ 
सरमयसुन्दरं कठ पवरद मानणठ, 

श॒ लोक शलोक सोहामणउ ॥ ५,॥५॥ 

क्रिया प्रेरणा गीतम्‌ 
राग-भयरव 

करिया कड चेला करिया करर, ' 

क्रिया करड जिम द्द निस्तरड । रि०।१। 
पर्लेहठ उप्रणं पातर, 

जयणा सुः कानड उदरउ ।क्रि०।२। 
परिकमतां पठ सुध उचरड, ~ 

सषु थप्रिकरार गमा सांमरउ ।क्रि०।२। 
फारसग क्ता मन पार, 

चार्‌ शांगुक्त पग नड धांतरड । क्रि ०४] 
प्रमादः मद्‌ शाल परिदरड, 

तिप्यि निमोद पडण थी इरउ । क्रि०।५। 


( ४४४ ) समय॒न्दर्रतिङप्रमाञ्लि 


~न ~= ~~~ 


मन मान्या माणस जट मेल, तठ कि विदयोहा पाद्‌ रे । 
पिरह वेदन उनकी य नाण, रोह रोई जनम गमाडड रं 1 ०।२। 
देवमर सरखा पुत्र देद, यधवरिच ल्यद्‌ इ' उदाली रे 
पुर्प रतन घड़ी घडी क्रिम मानः, योवन ज्ञा बाती २ । क०।३। 
नो तू छत्रपति राजा थाप, तउ रंक करी कु सलार रे। 
जिण हाथह्‌ करि दान दिराबह, सो क हाथ उडावइ रे {क०।४। 
के कह ईश्वर के कट्‌ विधाता, सुख दुख सजन हारा रे 
समयसुन्दर कद मई मेद्‌ पायर, करम जु ड फरनारा रे । ०।५। 


दुषमा-काले संयम-पाटन गीतम्‌ 
सरग~-- भूचाल 
हां हो कटो संयम परथ किम परल, ए दुपमा काल । 
फिसण पखी जीव इहां णा, वति गच्छ जजाल ॥ १॥ 
हां हयो तव संयम नी खप कर, जिन यन्ना निहालि । 
समयसुन्द्र कट्ई धम कर, राग नई देप राजि ॥.२॥ 


श्री परमेश्वर भेद गीत्‌ 
राग- सवाव मिश्र 


एक तुः हीत्‌ दी, नाम जुदा मूहि महि । १।एकतदी. 
वावा आदिम तुह तुद, अनादि मते ती तदी! २।एकतुदी। 
पर व्रह्म ने तुह तुह, पुरुपो्तम ते तु तु्दी। ३।एकतु दी 
ईसरदेवतेतुदी तदी, परमेसर ते ठी तुदी। ४।एकतुदी 


घट्वियाल्ली गीतम्‌ ( ४३६ )} 





पटर षहुर पड श्यातरद्‌, राति दिवस सभाय । 
वाजा रे वाज. जम॒तणा, सव्र रहु हृप्तियारा । च,।२। 
तदु छाया चडिया फिरद, गाफिल म रषठ गमतो । 
समयसुन्ध्र कह धरम करट, एदीन श्रापौरा । च.।३। 


उद्यम भाग्य गीतम्‌ 
^ ` रग~-गृजरी 


उद्यम ग्य पिना न एलः । 
बहत उपाय कषिये क्या होई, भवितव्यता न टल । उ०।१। 
पूरब रग्ि पच्छिम दिस ऊगत, प्रविचल मेर चल । 
तड भी तिखित मिख्‌ नदीं फवही,उयम क्या एकलई । उ०।२। 
सुख दुख सब इ' सरज्या दोव, उधम भाग्य मिलद्‌ । 

. समयसुन्दर फटई धमं कर जिम, मन श्रमी मिद। उ ०।३। 


सर्वभेषुक्तिगमनगीतम्‌ 
रगण-नटर्नाफयण 


हां माई हरं फोड भेख गति पावहध्यान मिरंजण जो च्यावई। मा. 

सैव सेतांबर बौध दिगम्बर, सेख कलंदर समभाव्रई ! मा,।१। 
१ हा माई्ाहमण श्रमण ताप सन्यासी, सिमीनाद सद्‌ बाबई । - 

नगन जाय. कोड कराती, के जोगीनद्र मम लव्ह । मा५२। 


( ४४६ ) समयश्ठुन्दरकृतिकरुषुमाञ्लि 


ए गंगा वेल कण ई गिण, 

कुण माह करि मेरु वहई्‌ री ! ° 1 २। 
क्रोध मान मावा ल्लोभ नजीपट्‌, 

जो तपस्या करि देह दहह री। 
समयसन्दर कहद ठे लहई पिणक, 

जे जोग ध्यान ठी जोतिरदद्‌ री! §०।३। 


रंजन ध्यान गतम्‌ 
राग-वयराडी 
हां हमारई प्रत्रह् ज्ञानं । 
ङण माता ङण पिता इटुम्ब इण, सव जग सुषन समनं । हा।१। 
तप जप्‌ किरिया कष्ट बहुत हइ, विए ङु तिल भी न मानं] 
समयसुन्दर फहद कोदक समभद्‌, एक निरंजन ध्यानं । हां२। 


परव्रह्य गीतम्‌ 
राग-वयराडी 

हं हमारे परत्रह् ज्ञानं । 

कुण देव ङण गुरु कए चेला, अउर किसी ङ' न मानं रे । ई०।१। 
कुण माता ङण पिता ङट्ब इण, सय जग सुपन समान । 

अलख अगोचर अकल सस्यी, पर व्रह्म एकं पिलान । ई०।२। 
हू्रनाल इद्रधदुप र्ये, तन धन अनित्य हुं जान) 
समयसुन्द्र कद्‌ फोदक समभइ, ए निरंजन ध्यानं रे 1 ई ०।२। 


श्रीपदेःशक गीठाति ( ४४१ ) 
¦ जीव काया गीतप्‌ 


ओव प्रति फाया कद, नई इक कां सममाददरे! =. 
मह श्रपराथ न को कयउ, प्रयु को सम्फाद २े॥ जी०॥१॥ 
राति दिवस तोरी रागिणी, राघु' हृदय मफारिर। 

सीत ताद ह सह सह, ते चह प्राण श्ाधार रे 1 जी०॥२॥ 
श्रीतडी धालंम पलि, मपर दीनि चेहरे) ,. 
कठिन दिषु" नपि फीनियद, कीजई यण सनेद रे । जी ०।३॥ 
जीव कह फाया प्रति, यम्ह को नदीं दौत रे। 

खि राच त्िरवदखिण तेदनउ किसोय भरोस रे॥ नी०॥४। 
कारिमउ राग काया तणड, कूट कपट निवास रे । 

गुण शषगुण जाणद नही, रदद चित्त उदास रे ॥भी०।५॥ 
जीर काया प्तिवूमी, मगो मन मो सदे्रे। | 
समयसुनद्र कद सगुण सु, पीजद धरम सनद रे ॥ जी०॥६॥ 


काया जीव गीतप् 
रम-केदारउ गड्दी 


सदा पवीदा, पीडा भन्द्‌ मेन्दी मह्‌ म जाय । 

धुर थी श्रीति करी मह तोसु, तुक पिएण चण न रदाय 1 ₹ ५1 ` 
चतुर मृत रप्र मए पद चाख्यड, दीधी कोटि पिलास । 
जाएं नदीं इम उदी बदए, दरी मोरी यत्त ।₹॥२॥ 
"काया कमलनी जयद्‌ कुमलानी, न रद्‌ स्प नः रेख । 


( टत ) समग्रखन्दरछतिङ्कषमाञ्जलि 


छती रिद्वि कटि चोदपु, थोडी धणी जेह । 
आम नउ मृल ए द्डी, तीर्थकर तेह । ९० ।२। 
गृहस्थावास छोडी करी, दस्यु हं यणगार । 
संयम धु पससु, पामिसी मव पार । ०१ ३। 
स्त॒ समय संलेखना, कदि करस्यु' शुद्र । 
वि 11 
रणंग घ्र माहे कही, ए तीने ठे । 

. सुधर्मां खामी के जंबू ने, समयसुन्द्र षखाणे । क०। ४। 


वैराग्य सञ्ञ्चाय 


मोकनगर मरु सास्र, अवरिचत्त सदा सुखधास रे। 
्रापणा जिनव्र नई मेटियह्‌, त्यां करड लील्ञ विलास रे! मो१। 
ज्ञान दशंन आणे आगिया, करो को भक्ति अपार रे। 

शील सिणणगार पहरो पदमणी,उटिउिजिन समरो साररे। मो,२। 
विवेक सोबन टीस तप तपे, साचो साचो वचन तवो रे! 

संतोष काजल नयणे , भयां, जीददया ङम घोज्ल रे । मो।३। 
समक्त वाट सोहामणी, संयम वेल उजमाल रे । 

तप जप्‌ बलदिया नोतया, भावना रास रसाक्त रे! मो.४। 
कारमो सारो परिदरो; चेतो चेतो चतुर सुनाण रे। ' 
समयसुन्द्र यनि. इम भण्ड, त्यां छद भवि निरवाण रे । गो१५। 


जा भ म 


छमौपदेशिक गोठानि (४४३). 


जिन सप्िन रिवर साप्रन प्रच्छ पुस्तक पाना वाचं रे । 
समयमुन्दर दई सांस न भागउ, मगवत कई ते सांचुं रे । फ.३। 


जग खष्टिकार परमे-धर पच्छा गीतम्‌ 
राग-पेलाङ्न ` 


पष "पंडित कदंड का दीक, 

श्रा जगत रष्टि पिं कधी रे। 
जठ जाणड पउ जगति फदउ कोट, 

नदिं तरि ना कटड सीधी र२े॥१०॥९॥ 
यांभण वचांचउ वेद पुराणा, 

कौजी वांच इरण रे। 
ध्र सिद्धाव वांच निए शप्रणि, 

पणि समभवद ते इनाणा रे ॥ १०।२॥ 
.जनम मरण दीपद धति बहुल, 

प्रणी सुष दख पद्रह रे। 
समयसुन्दर फदद जउ मिल्‌ फेयलि, 

तड सषु पिय प्म र ॥ १८।३॥ 


करतार गीतम्‌ 


कट मिलद्‌ युम ब करतारा, चउ पृ दो परिया रे। 
तू. पाल शिच्‌ द पपी, रखि न स्ुरोरी गवियांरे।क०१। 


( ४८० ) समयस॒न्दरकृतिङुसुमाञ्जलि 


कहां रावण कहां राम कां नल, फदां पांडव प्रधान । 
इण जग ण इण आह्‌ पिधारे, कहि नदं तू. किस थान । मू.।२। 
प्राज फे फाति आर अंत मरणा, मेरी सीख तु मन | 
समयसुन्दर कई अथिर संसारा,घरि भगवंत कड ध्यान । मू+३। 


मन निवारण गीतम्‌ 
राग--केदारा गञ्डी 
किसी के सव दिन सरिखे न दई । 
प्रह उगत अ्रस्तंगत दिनकर, दिन महं अवस्था दोर । कि,१। 
हरि वलमभद्र पांडव नल राजा, रदे चन खंड रिधि खोई । 
चंडाल्त कद घरि पाणी श्राण्यड, राजा हरिचंद जोई । ि.२। 


भरव म करि रे त्‌ मूढ गमारा, चटत पडत सव कोई । 
समयसुन्दर कई ईैरत परत सुख, साचउ मिन धमं सोर । म२। 


यातं लाम नतवोरण सातम्‌ 
राप-रमगिर्‌ 


चेला चेत्ता पदं पदं, पुरतक पाना सोभ मदं । चे, | 

भार भूत म मेलि परिग्रह संयम पलल साच वदं । माई चे।१। 
मन चेला पद साध की पदवी, पुस्तक धरि शम ध्यान यदं । 
समयसुदर कद्‌ अपणे जिय क +अविचल एक यगति संपदं ।भा.चे,२ 


छीपदेशिकं गीतानि ( ४४५ ) 


राम नामतेतुवी तुद, वदीनमते तषी हही! ५।एक तदी.) 
सां{षणतेतुदीहदी,गोसांर ते तही तदी ६।एक ती.) 
परि्नाष््ातुी ती, श्राप एकल्लातदी वद्ी. ७। एकत, 
जती नोगी तु्ी तह, गत मोगी तुदी तुदी। ८ एक तु दी 
निराकार ते ठी तु ही,साकार पणि ते तु दी तदी। 8 । एक तु ही 
निरंनण वे तुद तुदी, दुख भजण ते तुद ठदी।१०।एक तदी 
श्रलत गति ते तदी तदी, गरक मतितेतृदी तंदी।११।एक तु ही 
एक सूपी ती ती, बहुय पीते ठदी द॒दी) १२।९्क तदी 
धट धट मेदी हु तुद, श्र॑तरलाभी तुद तदी ।१३।एक तदी 
अगत व्यापी तुंही तदी, तेन प्रतापी तु तदी ।१४।एक तु'ही 
पापीयां द्रिते तुद तुदी,धरमी हजूरौ ते तु दी तुदी। ५।एक तु ही 
श्र॑तरजामी ठी तु दी, सहसनामी उदी तु दी ।१६।एक दी 
एक श्ररिदंत तुद तुद, समयसुन्द्र तु दी दी ।१७एक तु ही" 
इत श्री परमेश्वर भे गीतम्‌ । 


परमेश्वर स्वरूप दुभ गीतम्‌ 
राग-षयराड़ी ` ` = ५ 
कण परमेसर सस्य कद री । ॐ० । 
रागन ममत खर खोज पंीका, 
मीन का मारग इण तदद्‌ री ! ० । १। 
श्ण सणद्र पसली करि पीयड, । 
ङृणं शंबर क्र मादि ्रह्भरी। 


( ४५६ ) समयषुन्दस्कृतिकुखुमा्लि 


त्रीकम त्रिया न धरणि मो, सिर कटी देह) 
नदी किनारे रूखटड, दीक समूलो लेद ॥३॥ 
कंटालो काल्लो क्टण, ऊंची देखी नादा 
ममयसुन्दर छ युख विना, त सु करत जाडा ॥४ 


अन्तरग श्रंगार गीतम्‌ 


हे ब्रहिनी महार योयड सिणगार्‌ दे, बहिनी नीकड सिणगारः 
दे यहिनी साचर सिणमार, निण यक्ता सिर राखटीरे ह्रं । 
सिर समथर त्रत यांखडी रं हां ॥१॥। दे वरहिनी० ॥ 
कान्‌ उगनियां धरम बातदी रदे बम, 
सरवर समाई चुनी रातदी रे २।हे०। 
कनक छरुखल गुरु देसना रे हां वम, 
दान चृडा प्र॒ देना रे। ३० 
माल मौरई हियर्‌ हारडट रे हां ° व०, 
पदकडि प उपमारदड रे हां । ४ । हे०। 
खि त्रो सत्य बोलतणछरे हां ° व०, 
पडिकमणड अरंगि लोलणउ रे टां । ५ दे०। 
नि प्रणाम मालि चंदलउरे हां ° ०, 
नकुली लान विदल रे हा० । ६ | दे<। 
नवकार गुणनट बीट मोलनीरे दां ० अ ०, 
ज्ञान अगूटी बहु मोलनी रे हां° | ७ हे०। . 


श्मीपदेशिक गीतानि ( ४४७ ) 


जीवदया गीतम्‌ 
राग-भूपाल 
हं हो जीवदया धरम पेतदी, . रोधी श्री भिनराय्‌ 1 
निन सातण थँ जिह, उगौ अविचल माद्‌ । हां ०नी०।१। 
हं हो समकरित जल सीची धङ्गीभवाधी जयणा सुदाय । 
गुपति मंडपि ऊंची चडी, सुख शीतल खाय । हां °जी ०\२। 
हं हो बत साखा पतप पाना, रूडि रिद्धि ते फूल । 
समयधन्द्र कई गति ना, फल अपई मूल । हा "नौ ०।३। 


वीतराग सत्य, वचन गीतम्‌ 
राग-भूपाल 

हां हो जिनं धम जिन भ्रम सहु कट्‌, थाः प्रापद्‌ यपणी वात । 
समाचारी जूयुई, कंदड किम समभात । जि० ।। 
हं हो चद्रयुपव राजा हयउ, सुदणउ दीढड एम । 

.वेदर थयउ जाणु. चालणी, निण सासण तेम । मि०।२। 
हयं हो,म्दे साचा भटा ठुम्दे, ए मूक्डय। 
समयपन्दर कदर सत्य ते, बद्‌ घीवराग देव । जि०।३। 
कमे निजेरा गीतम्‌ 

डाल-जणणी मन यास्या घणी 

कर्म ती कदी, निर्जत्‌, थये त्रिहं उमे ।. 

शरमणोपासक नई कदी, सड परिणामे । ० । १। 


भ 


{ श्ट ) समयसुन्दस्छविद्ुखुमाञ्चति 
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सकलचंद्र युर सानिथ्‌ शीधी, सत्रासियड न थय तन ज्यान । 
समयसुँदर कद्‌ दिव ठ्‌ रे मन,करि संतोप नड घरि ध्रम ध्यान ॥२॥ 
श्रापि व्याधि सेग को उपज, जीवं जंनाल लायद्‌ कदी । 
ङण जणे कटी अग्पूर्री, जीवे वापी मृकी श्रदीं॥ 
धमं करड ते पटिली करजो, चती वेला थास्यट्‌ नदीं । 
समवणुन्दर कटे ह तो मारे बरे दी ध्यान धर चँ सदी ।[३॥ 


नव-वाडइ-एल गौतम्‌ 
दाल--तुद्धिया गिरि छिखर सोदद 


नव वाहि सेती शीत्ल पालउ, पामउ जनिम मव परर रे 1 
भगवंत विस्वर पण्‌ भाख्यउ, उचराध्ययन मभार रे} १.१ 
पसु पडंग नई नारि जिहां रद, तिद न रदई बद्यचारिरे । 
पहली बाड ए तुमे पाड, शील वडट संसार रे । न२५२। 
कदर सराग कथा कदे नदी, स्री सु एकार रे। 
वरीजी वाड ए एम बोरी, मानईं ल्लोक महंत रे ! ३ 
बृयरि जि वदसे वहसे, बे घड़ी न वदसे ते रे । 
तीजी बाहि ए कदी ीर्थंकरे, आङ्ञा मोरी एथ रे । नच.४। 
सरी ग उपांग सुन्दर, देखत नदीं धरि राग रे) 
चउथी बाड ए चतुर पालर, पामह्‌ जप सोभाग रे ¡ नव, ¶। 
णदी नद्‌ अतरइ पुरुप खी, रमह्‌ खेत रंगि रे। । 
पचमी वादि ए तुम्हे पालउ, गलउ तेह प्रसंगि रे ! नव।£। 


छीपदेशिक गीतानि (४४६ } 
उपदे शिक गीतः 
कोध निवारण गीत्तम्‌ 
रग-केदार्ड 
त्रियुरातु' मङ्रि किण सु रोख । जि° 
जक्छु जीय ठ दु पाह, देहु करम ङ दोस 1 जि 
. हां पारकी निंदा पाप हह बहु, म कहि मरम नई मोष । 
श्माप स्वारय मिले सय अण, किण दी कान भरेत । जि२। 
हं शे चमा गयसुकमास फीनी) सासता सख श्रो । 
समयसन्दर कद क्रोध तजि करि, धरे घरम संतोस | नि, 
हुंकार परिहार गतप 
राग~-ोद़ी 
जहां वां उउर उररद्ह हं।ज०। 
कहा शति मान कद तुः । ज०॥ 
इण जमि इण छण श्रई पिषारे, 
तुः कसि गान मेँ इद्‌ रे पमरे ॥ ज०॥ १॥ 
इहु संसारं असार यारा 1 
समयमुन्दर कद तजि हकारा ॥ ज०॥ २॥ 
मान निवारण गीतम 
रग--केदाप गदी 
मूरख नर फाहे तु कलत गुमन 1 
तन धन जोन चत्त जीवित, सह जग सुपन समान ।मू.॥१। 


( ४६० ) समयसुन्दरङृतिङ्षमञ्लि 


वीजी भावना एम भवउ, जीव ठ शगणड म नोड र । 
मतां पिता प्रि कुटुम्ब छ पण, रखणहार न कोद रे! मा. २। 
तीजी भना एम भोर, चरगति स्प संसार रं। 
धमं पिना जीव भम्यड भमस्यद्‌, यजति अनंती वर रे ! भा ४। 
चौथी माव्रना एम भवउ, जीव छह तु अनाथ रे । 
एकलउ राव्य एकल जादति,नहिं को ग्राव साध रम. ५। 
पंचमी भावना एम माघड, जीव जुदड जुदी काय रे ! 
जीव न जाश कथ नासद्‌, फाय कलेवर थाय रे । भा. ६। 
द्री भावना एम भाव, अशचि अर्कित देह रे। 
काया मूत्र सल्ल तणउ फोथक्तउ, नाण तेह सु नेह रे। भा" ७। 
सातमी भधना एम भवउ, आआभ्रव रध्‌ पाय रे। 
प्रातमा सरोवर पणर निम, पाप पाणी न भरयरे | भा २। 
्ाठमी भावना एम भवर, संवर सन्तत्र रे। 
समिति गुपति सहु भला छ, जीव तु' करिजे जतन्न रे} भा. ६। 
नवमी भावना एम भवउ, निजेरा तप वार रे। 
ल्व छर बाह च्छ छ अस्यत, पर्हुचावई भव पर रे | भा १० 
दसमी भावना एम भाव, लोक सख्रूप मंथान रे । 
जिम षिज्लोषणड िलोषतां थकां, सरीर नउ संस्थान रे । भा, १९। 
इग्यारमी भावना एम भऽ, बोधि ओन दुर्म रे 1 
इण षिन जीव को मोच न जावड्‌, ए धरम नड उट भ रे। मा.१२। 
वारमी भोवना एम भवउ, अटित -वीतराग देव रे। 


श्मौपदेशिक गीतानि (८ ४५१ )} 


विषय निवारण. गौतम 
राग-केदारड 
रे जीव विषय धी मन ब्ति। ` 
काम मोग संयोग ` भूडा, नरक दुख निदा ॥ २०॥१॥ 
ल्पकात्त पिपय तणा सुख, दुख यई ब्रह काल । 
धल्॑तं विपय नह लोभ पह, यत्ति जी जंजाल्त ॥ २०॥२॥ 
मानसौ भव लद दुरलम, मत गमा शाति ! 
समयमुन्दर कदह भापनद, चरधु संयम पाल ॥ रे० ॥३॥ 
निंदा परिहार गीतम्‌ 
एग-स्यथवि 
निदा न कीज जीवे परण 
निदा एप्‌ पिंड भराई ॥ नि०॥१॥ 
निदक निचय नरद्‌ नाई, 
निंदक चउयउ चंडाल कदाईं ॥ नि०॥२॥ 
निदकं रसना अपक्रन्ि रै, 
निदक मांस भक सम दोई ॥ ि०॥२॥ 
समयसुन्द॒र कद्‌ निंदा म करिन्यो, 
प्रगुण देखि हरस मनि धरल्यो ॥ नि०॥४॥ 
निदा त्रारक गीतपर्‌ 
निदाम क्रजो फो नी पासी रे, 
निदा ना. वोभ्या परहा पापरे। 


८ ४६४ ) समयसुन्दरछरतिदुमाडलि 
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पाणी न पीधह्‌ रात उकि बार, 

पण न कट रात्रे चविहप्‌ ॥ वृ० ॥२। 
नीक्तवण खव नहीं दस ऊ वर्‌, 

पणि मयद्‌ पाप भार यदटरीर ॥ वृ० ।२॥ 
नवरा रह न करट फो छम, 

ण॒ न लिय परमेसर खु नाम्‌ ॥ व° 1}9॥ 
गांड रुपया वरण के चार 

पिण॒ न कड्‌ सुस पचास हजा( ॥ व° ॥५॥ 
चउयद मांह घरि छली नदी, 

हाधीयु छत त स्के ग्रही ॥ वृ०॥६॥ 
विनय विवेक ने जणे मरम, 

श्रावक हेद्‌ नद्‌ न करं धरम ॥ व° ॥७]। 
पोष करर ने दिवसे द्व, 

ते धमं फ़ल पोपह नो स्ये ॥ व° \८॥ 
क्रिया न करद्‌ कावद साध, 

नाम रतन दाम त ॒क्ल्ड अष्ध | वू° ॥६॥ 
मनुप्य जन्म नपि हरो याज्ञ, 

तमे पणी पहली वांधो पल्ल ॥वू०॥१०॥ 
ञे करड तत आडी पचखाण, 

समयसुन्द्र कदद्‌ ते चतुर सुना ॥व्‌ ०।११॥ 


~~ -०*----- 


छीपदेशिक मीतानि ( ४५३ ) 


रूढा प्राणियादान समउनहीं कोहरे हृदय विमा्ठी नद जोह रेप, 
सालिभद्र नी रिद्धि संगमहं लषी, ते दान णड परमाण रं। 
यदेव दान थकी रथक्ारई) पाम्पु' यमर्‌ परिमाण | रु. ॥२॥ 
श्रिय व्रिषन सव दर पुलाय्‌, दानई दउ्तति होरे } 

इद मयि सुजस कीरति वाधड, पर भवि संवल सोई ॥ रु. ॥२॥ 
दान तणा फ़त परति देखो, दानद जगत वि धायद्‌ रे । 
समयपुन्दर फदद दान धरम ना, रामगिरी गुण गद्‌ ॥ ९,॥४॥ 


शीर गीतप 
राण-मेषादइख 
सील वत पाल परम सोदामणड रे, सील बड संसार। 
सीर ्रमाणद्‌ रिषि सुख संपनई २, शीक्त खामरण उदार। सी.1९। 
कलावती कर नवपल्लव थया रे, सीता यगनि थयउ नीर । 
सदरसण धरली िहासण थय रे, द्र पदी श्ररडित चीर । सी।२। 
स्थूलिभद्र जच सील वलासियदरे, नवि डोन्या निरय 1 
समयसुन्द्र भाव भगति धरी रे, प्रणम्‌ तेहना पाय | सी.।३ 
तप गीतम्‌ 
राग- काजिहुरष 
तप तप्या काया दुई निरमल, तपतपंग इद्र यि थाई } 
' तप तप्या परमार्थं हमद, तपए तप्या प्रमद एई । त. 1। 
छऋपमदेष बरसी तप कीथड, दयमासी दीषड वर्धमाने । 
तप तपी युगततिई जे पुता, ते युनिबर जु महिं फो गान । त, 1२ 


( ४६६ ) समयघुन्दरछृतिङ्छुमाञ्जक्ि 
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बन्दि प्रयु जीव ज वहू, डी परि राद ते सद्‌ । 
जीव एन्द्री जयणं सार, व्रत पदिक्ला नड एह विचर्‌ } २। 
कन्यादिक बोल नहीं सड, ते बोल तो जाघ् वृ 

साच योलद्‌ ते श्रीकर, ए वीजा व्रत नड आचार | ३। 
णदी चोरी नी मधि, हाद पणि फाल नदं दाधि । 
जृठ्ड ोलि न लीन ओद, तीजड व्रत करीजद्‌ एट । ४। 
प्र स्त्री नउ फीजई परिहार, नियत दिवम पोता नी नारि । 
रागद्ि राखी साहि, चडथड वरत धर चित मांहि 1 ५। 
नव विध परिग्रह नउ परिमाण, या्रजीव करई दित जाणि ¦ 
आ्ःस सरीखी इच्छा गमउ, पल ए अशुव्रत पचमड । ६। 
आप यस्‌ तिहा थ छं दिस, करद कोस जाऊ निज चत्‌ । 

मन माल्वा राई मोक्ला, ए छटा त्रत नी अर्गला । ७ । 
भभ अनद्‌ उणमोभड पेऽ, आपण अंगई साग जेड । 

तेद धिगति जे सेधा तरी, सातमउ रत छद्यउ जमधणी । ८ । 
त्रपा अरथ विना उपदे, पाप नर दीनः नदीं आदेश । 
पाड्या ध्यान तण्ड परिहार, ए श्राठमा व्रत नड अधिकार ¦ £ । ' 
आलघ्रड गुरु युखि उचरद, सावद्य जोग सहु परिदरः । 
समता मावई बि घडी सीम, नवमउ सामावक वत नीम ।१०। 
समला. वरत तणएड संखेव, निशर॑भ॒रहद नितमेब । 

जां लगि अटकल-कीजई जह, द्तमउ देश्ावगासिक तेह ।१९। 


श्मौपदे शिक गीवानि ( ४९७ ) 


कटि मेखल सोह चमा रे हां ब०, 

गुप्ति वेणी दंडोपमा रेहां०।८। ० 
तयण फाल दया देखणी रे हां ० १० 

किर्या हषे मंददी रेवणी रे हां०। & ! हे०। 
दूरिजा समिति पये बोचियारे ह° बग, 

साधु वेया्रच बाहे पुणदिया रे हां ° 1१०। दे०। 
देव गुरु गीत गर्‌ दुलदी रे हां० ष०, 

शील सुरंगउ श्रो चृनडी रे हां ।११ दे०। 
जीव तन्न पाए नेऽरी रे हं०वण, 

समवित चीर पिर नीपरी रे दं ० ।१२। ०। 
मर्‌ नी मोदी र्यारे हीं घण, 

समयघन्द्र भीत ए कदा रे हं ।१३। हे०। 


-:°-- 


` फुटकर सवेया 


दीचा क्ते रधी पालीजद्‌, सुख सता न श्रक्ता कारि । 
कमं खपरी केवल सदियई, मणना गुना रला कंद ॥ 
बडी भाव श्राज नदीं ख, जीय थाय तु. गरक्ता कांड 1 
समयसुन्द्र फट वादा कीज, मन साह तेउ मर्ता कई ॥१॥ 
खाधृं पीथं रीधृं दीं, बहुधा मांहि यधारड बन | 
गुरु प्रसादे पावा सुखपम्यौ, निनचंदरठरि ते जग परधन ॥ 


( म ) समयसन्द्रक्ृतिङ्खमाखलि 


राति दिवस इण रहणी रह, उतर वतर अरित कटद्‌ । ६। 
व्यवहार सुद्ध करः व्यापार, वलि ल्यद्‌ श्रावक ना त्रत बार। 
वलि संमारद चउदह नीम, मांगह नदीं य सरई तां सीम ७। 
` निंदा पणि न रद्‌ पारकी, ते फरतड थायई नारकी । 
सीख भली तर चह सुविचार, पह न मानई्‌ तर परिहार । ८। 
मिथ्यात तड मान नदीं मूलत, घलि विकया न ऋरड वातूल । 
देष द्रव्य थी दरि रदई, नहि तरि नरक तण दुख लह ! & । 
साहमी नई संतोपड घण, सगपण ते जे साहमी तण । 
धरणड देतां त रह धर्म, माणस नउ बोलद नदीं ममं 1१०। 
प्रनत यभष तरी आखडी, जीवदया पाद्‌ जगि वडढी । 
यलि वह्‌ साते ही उपधान, सुद्र कर्‌ किरिया सावधान ।११। 
गोती हरह सरिखउ ग्रह वासर, प्रमदा वध संडड पास । 
संजम कदि हं लेदसि सार, शसउ मनोरथ कड अपार ।१२। 
करणी ए श्रावक जे करर, ते मव्रसागर हेला. तरई । 
वीतराग ना एह षचन्न, नर न्द्‌ नारि करई ते धन्न ।१३। 
परभाते पडिकिभणउ करद्‌, धर्म बुद्धि दीयई मे धरः । 
गुण इलउ ते पिब सुख लह, समयसुन्द्र तउ साच कटः । १४। 


(व 
= १ © १ ~- ~~ 


षदे भीतानि {४५६ ) . 


पदि" फाप नद्‌ मोम मोगव्या, संमा नह वेहरे | 
छी पाद्‌ ए छ भरी पणि, नतनेद पिस्य जेह रे । मद+७। 
पूते फयलिए घी सु, जिमर्‌ नदीं व्रह्चारि रे। 
सातमी वादि ए पण सखरी, पि विगमय घौ विक्रार रे! नय*८ 
वीत थट्षीस क्वलिया, नारी नर नेउ श्राहार रे । 
श्राठमी वा ए कदी उम, श्धि्ते न ल्यः निरधाररे। नव.1&। 
पैर नी शोमा करद नदी, न फट्‌ उद्भट वेस रे। 
नवमी याड ए नित्य पल्लउ, सुयश देप प्रदे र| नव १०। 
फल्ययृत्त ९ शील कदियदं, रोष्यड श्री भिनरान रे । 
पाद रा भणी भाष, सेवज्यो सुखकाज रे । नय, 1 १९। 
प्रनद्भा प्रत्यत भथुता, रएटरा सुव एल रे। 
क्ति ना फल प्रणा मी, शप्‌ ए श्रमूल रे । नव. १२। 
संवत स्रं माप्त धराष्ठ, नगर श्रदमदावाद्‌ रे। 
प्रमपमुन्द्र दई पणी, एक्लचंद पसादं २] नय.१३ 


वरह भावना गीतम्‌ 
दम्~-तुङ्गिया गिरि सिर सोद 


आप्रना मन बार भावड) वषर्‌ शरम नीफोदिरे] 
तप संजम वर छह मला पण नदीं मना नी सोदरे 1 भा.। १। 
पहली भागना एने भ्रड, यनित्य श्चायुर दाय रे। 
ठन धन पादिन इड्म्ब सट ते, घम्‌ महि सेर घाय र ।भा.। २। 


( ४७२ } समयघ॒न्दर्करतिदुखमाञ्जलि 


करल श्मृलिक संग की 

जिम तेल सगथ क्दायो जी ॥१६॥ क. ॥ 
ए नहि साध निधल दसद षणु 

मंड मभितल्ला परषंडा जी. | 
एदवी संका मनि चण्‌ न्दी, 

साधर छ रीज्ट खंडो जी 1१७1, ॥ 
तरतम जोग साध इदां च, 

दुपसह सीम महतो जी। 
महावीर नउ सासने वर्तस्य, 

एहयी वात कतो जी ॥१८।॥क. ॥ 
तुगिया नगरी श्रावक सारिख, 

ग्राण॒न्द नउ कामदेवो जी. 
संख सतक नई सुदरसण सारिसा, 

करणी करर नित मेषो जी ॥१६। क. ॥ 
दूसम कालद्‌ संजम दोदिलउ, 

दोहिसड भ्रव धर्मो जीः। 
गण भीजई नह्‌ अवगुण म्‌!दियर्‌, 

जिन धमं नउ ए मर्मो जी॥२०॥ फ, ॥ 
तपजपक्रिसियानीजे खय करई, 

ङण. भव्क इण सधो जीः। 
समयसुन्द्र॒कहडं आराधक तिके,. 

सफ़ल जनम ति ` ल्ाधो जी ॥२१॥ क, ॥ 


श्रीपदेिच्छ गीठानि { ४६१ )} 


एम ना ए खुरा भाराधक, नाम्‌ जपडउ नितमेव रे ! भा १३। 
भावना मपतद चक्री मरत, पाम्यउ केवल ज्ञान रे । 
म बीजा पणि जीव.श्रनंता, यरता निर्मल ध्यान रे । मा.) १४1 
भावना ए भरी फीथी, ' मह वेड श्दारद निमिचरे। 
समयमुन्दर कदर सद मणउ निम, परायद्‌ जीव पित्तरे। मा।१५। 


देव गति प्राप्ति मीत्‌ 


धरे मेद तप तड गति पामदजी, 
संनम्‌ सतर प्रकार देवगति पामद्‌ ओ । 
सातं सत्रे रित वद्र गति पामड्‌ जी, 
पानद पंचाचार्‌ देव गति परामश नी ॥१॥ 
गवि पामदजी पणय फर जं ली, 
देय गति फम्‌ जी ॥ थाक्णी॥ 
परविद्धिन पटिकमणु करद्‌ गति पामदजी, 
सापापिकर प्न देव मनि पामदं जी। 
श्रद्‌ परिदरायद ग्रभतउ गनि पमदजी, 
सामल सिद्धानि देवगति पःमड जी ॥२॥ 
भद्रक जीय युगे मला गनि पाम जी, 
जीवा प्रति पल द्रेदगति प्रमद्‌ वी । 
दरगु नी सयां फट्‌ गनि पराम्‌ जी, 
देव पृ परिष फाल देवगति परामर्‌ जी ।1३॥ 


( ध्०८ ) सखमयसुन्दरकृविङ्युसाञ्लि 


पर प्रशसा गीतम 


ह विहारी जाय तेहनी, जंहनउ श्रिदंत नाम । 

लिण ए धरम प्रकाशय, कीषड उत्तमं काम हं०।॥१॥ 
हं बलिहारी जारं तेहनी, जश्न सधु निग्रथ। 

द्रप तरद्‌ अउर तार, सावर सुगति नउ पंथ । ई ०।।२॥ 
हँ घरिहारी जा रहनी, जे श्री खर सिद्धांत । 

जिण धी जिन ध्रप चास्य, दुप्यसद रि परलंत ॥ ईहं०।२॥ 
टर बलिहारी जाऊं तेहनी; जे गुरु गुरणी गुणवत । 

निण युमः ज्ञान रोचन दिवा, ए उपम महंत ॥ ह ०\४॥ 
ह बलिहारी नाऊं वेदनी, ञे यद गुपत कठ दान । 

प्र उपगार फरड्‌ सद, पणि न करई रभिमान 1 हुं ०।*॥ 
हं बलिहापी जाऊं वेदनी, निदा न इड उद । 

देतां दान षाइ गही, हगण ल्यु तसु एद ॥ ई०।६॥ 
हुं वलिदएीं जार वेहनी, धरम करई जे संसार । 
समयसुन्द्र वदद ह कहु, धने धन ते नर नार {; ह०\\७1॥ 

साधु यण गीतम्‌ 

` विण साधु के जा विदारे । 

अमम अरकितवन कुखी संवल, पंच महा्रत जे धारे ! ति०।। 
शद्ध -प्ररुपक नई वेगी, पाद्‌ सद्‌ा पंचाचारे | 

चारित्र उपर खप फरई वहु, द्रव्यकते् काल अनुसारं । ति०।२। 


सामायिक गीतम्‌ ` ( ४६५) 


ध 


सामायिकः गीतम्‌ 


सामापिकं मन श्र रउ, निंदा विकथा -मद परिदर्ड । 

पटउ गुण वांच उपगर्‌उ, जिम भरसागर लीला तउ ।॥१॥ 
दिवस प्रते कोई दिय सुजाण, सोनारी कंडी लाख प्रमाण। 
तेहन पए हष ञेतलड, सामायक -लीधे तेतलड ॥२॥ 
काम काज ध्र ना चित्‌) निदा ` कपट करी खीन्वह । ` 
प्त रौद्र ध्याने मन धरई, ते"सामायिक निष्फल करद 1 २॥ ' 
शाप प्रायर सरखड मिण; साच थोड" गमत्‌" भण्‌ ।' 
कंचन पत्थर समयेड धर, ते. सामायक । थू करद 91: 
चंदषतं क राजा जेम, सामायक, वत पाल्यु. तेम । 

कः री समयसुन्दर सीम,सामायिक व्रत पालउ निशदीस॥५॥ 


गुरु वंदन गीतम्‌ 


हां मित्र म्दारा र, चाल्लउ उयासरद्‌ जदयू ; 

संवेगी सदगुर वादी नपे कृताथ यय्‌ -रे ॥१। दा ॥. 

श्री जिनं कचन यखाण सुणीजड; च्रापणि श्रावक धये} - 

समयसुन्दर द धम साचउ'दियई मां सरदहियई रे॥२।हा.॥. 
श्रावकः-वारहः व्रत. ऊुट्कमुः 


; भावक ना धरत भुणनो वार, ` संसा ` माहि एतउ सार 1 - 
धुर थी समपति ब्रधर धद, पणि मिध्थात.मणी पर्िर। १५ 


( ४७६ ) समयसुन्दर्कृतिकृष्टमाञ्लि 


कीरति कारण उपगरंण मांव्यर, लाख लोक षरि लट्ड) 
एक फृदीकड फदकड बांध, धरम तणी गांठ खोक्लद रे! जी"१। 
रावल नातठ देवत्ति जातट, ऊपरि मारन सहितड । 
दोय धटी नउ भूख रदितउ, सोद दिन बहि जात्ड रे। जी"६। 
घरि साम्ही धरमशला हता, वीस पिमसण धौवद्‌ | 
0, 99 1 ५०५४ | जी,!७। 
पंच अगुलिया वेल्ल ज पदि) ञंचउ पदिरड वागड । 
घर धरिणी नह घाट पडत, निहचई जामी नागडउ ¦! जी,।<। 
साचा अखर मस्तक मांडी, दन कमल यख दीप्डड । 
मारग चाद घ्रधर चाल, पान पूल्त मूल कंदो } जी.&। 
ना उतर्यिई उठ चलेगो, जु सीचाणउ बंदर । 
समयसुंद्र कह सुण रे भा, धरम ऋर तेहन वदो । जी^१०। 


श्री संघ युण गीतम्‌ 
राग--घन्याश्ची 

संध गिरय रे, श्री संघ गुणे करि गिरुषड रे । 
मात पिता सरिखड दित वल्लभ, किमदी करई नदीं विर्यर रे ।भ.१। 
चंद्र छरज पथ नग्र सयुर चक्र, मेर नी उपमा धस्य रे। 
तीथकर देवे पणि मान्य, दुखिया नर दुख दरुपड रे ।भी.२] 
संघ मिल्यउ करदः काम उलट पट, कनक पीतल सूप तर्यउर। 
समयसुद्र कई शरीसंघ सोदड, याडी माहे जिम मरुपडरे|श्री,२। 
१ चच्छल। र चितचेइते करद्काम। 


श्रादक वार्‌ तरत कुलकम्‌ ( ४६७ ) 





चौपरयी-पञजूण पव, वलि दल्योखक तिथि पण सर्व | ` 
सद्य नउ ज शन्‌ समड, ए पोतउ यत इग्यारमर ।१२। 
पोपड पारी नई प्रहसमई्‌, जतियां नद्‌ दीष ते जिम्‌ । . 
गुर उपरि णी ध्रमराग, ए वारमउ व्रत अतिथि समाग ।१३। 
योल्या श्रावक ना घत वार्‌, मूल छ सिदत ममार । 
श्रारंद्‌ नी परि पल एद्‌, निम यामउ भवसागर छेद । १४। 
सोलद सद नदयासी समह, भरीकानेर र्यां अलेक्रमह्‌ । 
कीथ बां त नउ लठ, समयमुन्दरं कद्‌ नित माभलउ।? ५। 


श्रात्रक दिनङ्त्य कुटकम्‌ 
श्रावक नी करणी संभल) नित समरित पातर निरमल्लउ। 
श्रित देव थनः गुरु साध, भगवत भाख्यर धरथ अबाध [-१.। 
चाग पादी रात जिवार, निचत्त चित गुणद नकर ! 
काल वेला पठिकमण्ड करद, पथ करम दृरि परिह्‌.। २। 
पच्‌ करद्‌ गुर युष पचक्ठार्‌, नपणा सु" पदिरेहण नार। 
देथ जुहारद्‌ देर्‌ जाय) चेत्यवेंदन कू चित्त लगाये । ३। 
वक्ति गुरु वादी सुणद्वलाण, खत्र ना पृ ग्रस सुजाण। 
जति नई पिहरायी जिमई, ते भव मादि थोडउ भमह्‌ । ४ । 
समिद्‌ यलि समाक रेड, मन मान्य पचलाण फर । 
ापना उपर धिर मन खद, 'ा ` ा्श्यक साचव्रह्‌ ¦ ५। 
अरस सांगा उचरद, छतउ चारे सरणा का । 


( ४८० ) समयखुन्दरङरतिद्धमाञ्लि 
मनारथ गतस्‌ 
राग-सावरी 

धन धन ते दिन खभ कदि होसः, दह पालिस संजम धोनी । 

पूरव ऋषि पथे चालीस, गुरं वचने प्रति वृो जी \ ४,।१। 
नियत भिक्त गोचरी, रच यन्न कारक्षग लेस्यु जी । 
सममव शत्रु नईं मित्रमु) संवेग द्र धरस्यु जी ।ध.।२। 
संसार नो संकट थक, दह्ूट्सि जिं अवतार नी । 

धन्य समथसन्द्र ते घडी, पामिस भव नउ परर जी 1 ५,।३। 


मनोरथ गीतम्‌ 
दाल- नगर सुद्रसन श्चति भलउ 
अरित देदरदे आविनई, प्रतिमा नई हूर । 
चारिति फेरी ऊचरू, अणी आणंद पूर ॥१॥ 
ते दिन युक नदे कदि दुस्य, .थाठं सधु निग्रथ । 
चारिति फेरी चरू *, पाल साघु नउ पंथ ॥२॥ २०॥ 
आपण १६ जाऊं गिरवा, घभतउ लू आहार । 
उच नीच इल गोचर, ले नगर ममार ॥२॥ त०॥ 
माया ममता परिहरी) करू उग्र विहर ।. 
उपग्रण कोधे अपणद्‌, न लू नफर किं वार ॥४॥ त०॥ 
्रापड निद्‌ श्रापण्ड, न करू प्रताति । 
_ चारित छपर खप करू, दिन नई वसि राति ॥५॥ ते०॥ 
* परिगदड सगल परिदस । >+ 


शद्ध श्रावक दुष्फर मिल्लन गीतम्‌ ( ४६६ ) 





----= 


शुद्ध भावक दुष्कर मिटन गीत 
राग--च्ाप्ताडरो-सिवुहर, 

दात्त-कडयद भिलध्यई मुनिवर एहवा-एद्नी । 
पाठांतर नड गीत जिय 


कदय मिलस्यद्‌ श्रव्क ण्टवाा 

सिस्य शवरि वाणो जी। 
धल गोष्टी चरां करिस्यां, 

वीतराग चनन प्रमाणो नी॥९॥ क, ॥ 
धुरि थी धू समक्िव जे धरै 

मानद नर्हिं य मिथ्यो जी। 
साहमी सुः रणई ब्द नदी, 

नहि राग देष नी बातो जी॥२॥फ.॥ 
ब्रह व्रते सीषद सटी परि 
, जां, बीद तां समो ,जी। 
चधर्‌ मने फिंरिया नी खप कद्‌ 

साच्‌ , चउदह नीमो -नी. ॥ २३॥ फ, ॥ 
काल वेल्लागद्‌ ञे एडिकमणड करद्‌, 

घ्र -सथ पाड ष्षो जी। 
वार्‌ श्रधिकार.गमा त्रिण साच्‌ 

गुरु भ्रषने प्रतिवुधो .जी॥४॥फ,॥ 
व्यदरहार (१) ध पणु' पाल्‌ प्रदा, 

'प्रयम बड्ड गुण णएदो जी 


१, 


( ४८२ ) समयणुन्द्रछःतकुदुमाखलि 
ज्ञान दर्शन चारिति करी, 
जे साधर्‌ है मगति नड पथ ! यम्द्रा०।२] 
चउथड दहं मंगल माद्र, 
, सहे हे गणड श्री मिन धमं त्रम्दा०। 
भगवंत केवत्ति भादियर, 
मवियस ना दे माज मन ना ममं! यम्हा०।४] 
च्यार्‌ मंगल चिरजया, 
सदेली हे करई कोड कल्याण । ्रम्दा गं 
समयसुन्द्र कद संभल, । 
पणि गय दे ते तो चतुर सुजाण । अम्दा०।५। 


चार मगल गीतस्‌ 
, ठदल-महावीर जी देसखा ए, दनी 
श्री संव नई मंगल करड ए, मंगल चार परम के | 
अरिहंत मिद्ध सु्ताध जी ए, केबलि मपित धरम के। श्रो "१। 
परिल मंगल मनि धर्‌ ए, विदर॑ता अरित ऊ । 
भविक जीव प्रतियोधता ए, केवल ज्ञान अनंत के । भ्री०।२। | 
वीज मंगला मनि धरं ए, सिद्ध सपर सुविचार के 1 
आट करम नउ च्य करी ए, परहुता गति मारि के । भरी०।३। 
वरील मंगल मन धरुए, खधा साध निग्रथके। 
निर्मल ज्ञान क्रिया क्री ए, साध संगति नउ पंथ के। श्री ०.४। 
चेथु मंगल मन धरु ए, श्री जिनधर्मं उदार के । 
चितामणि सुरतं समड ए, समयसुन्द्र सुखकार के। श्री ०५। 


ऋषि महूत्व-पर प्रसंशा गीतम्‌ ( ४७३ )} 


अतरग वचार गीतम्‌ 
राग--ैरव 
पदउ किम विण षरि हयद्‌ .म्तीपार, 
फो कटनी . मानद. नदीं कार ॥१॥ क० ॥ 
^. , पंच नन इड्न मिल्यउ परिवार, 
जज मति जूयुयउ अयिकार ॥२॥ २० ॥ 
श्राप संपा हयद्‌ एक जगार, , 
कड जीव पामद +ख चपा ॥३॥ ० ॥ 
समयसुन्द्र कद स॒ नर नरि, 
तरंग चख एदं विचार ॥४॥ फ०॥ 


ऋषपि महस गीतम्‌ 


भठि वच हकम्म करई, .परमाति जाये पतसाह बडा; 
मध्याद् समद हायि वई लीयद, मी मांगई फकीर ज्यु बारि खड़ा । 
न मर्दं न जर सस्या नहीं जावत, मस्तक मुंडित कत एदा; 
भवरिज भया मोदि देख नदीं एटु,ण दुकोण देख रिविदा ।१।१। 
मध्या समद गज भिका मम, लोक मृ्टान पान चह प्राग्‌ खदा; 
धरम श्राप तड ताद श्रउर्ण॒ कु, नमई लोपः सलक पद ल हुदा । 
दुख पाप जायई एव देखत दी, ष्टु युय दुकाणए मक्ता रवद 1२। 


---&-- 


शि 


( ४८४ ) समयछन्दरकृतिकुसमाञ्जलि 


सात लाख भू दुग तेड याउ, दस चद बन नामेदो जी। 
पट विग सुर तिरि नारकी, चार चार चद्‌ नर बेदो नी। ल ०।२। 
यम कहर नहीं छ केह सुँ, सह खुं जई मेत्री मघो जी। 
भणि समयसुन्द्र इम कई, पामिय प्य प्रभावो जी । स०३। 


अंत समये जीव निजरा गीतम्‌ 
राग-श्मासाउरी 


देए अवसर करि रे भीव सरण, 

ध्यान एक भगवंत का धरण ॥ ३० ॥१॥ 
माया जाल जनाल्न न प्रणा, 

अरिहंत अरित नाम समरणा ॥ ३० ॥२॥ 
वलि दोहि्ला नर॒ भव अवतरण, 

समक्रित षिन संसार मई फिरंणा ॥ ३० ॥३॥ 
मत्न मलूफे महल मन॒ हरण, 

खथ नदीं आवह इक तरंणा ॥ ३० ॥४॥ 
साते खे्े विति बोर, 

अथिर आधि एता उगरणा ।॥ ३० ।५॥ 
बरूटी नाडिन को कान .सरण, 

करि सकई तउ करि परी सवर | इ० ॥६॥ 
मरण तणा मत अणे इरणा, 

ए जायड्‌ देखि लु बद्ध तरुणा ॥ ३० ॥७॥ 


दिव श्विक्ता गोतम्‌ ( ४७५ ) 


मच्छ बास छोडई नदीं गुणवंत, कुशा कुशील पंचम श्ाए्‌ 1 
समयसुंदर फ सो गुरु साचउःाप तरद यवर तार। ति०।३। 
ताधु शण गीतम्‌ 
सग~-श्रासावरी 
धन्य साघु संजम धर्‌ एधउ) फठिन दषम इण काल्षरे। 
जाव जीर छजीव तिकायना, पीदर परम दयाल रे । ध„।१। 
साधु सह बावीस परिसह, श्राहार न्यद्‌ दोप गकि रे। 
ध्यान एके निरंजन ध्याह्‌, वहृरगे मन बलि रे ५।२। 
सुद्ध प्रष्मफ नद संेगी, जिन श्ना प्रतिपाल रे। 
समयमुदर कई म्दरी दना, -तेहनःई्‌ त्रिकाल रे । ४५।३। 
+ हितः शिक्षा मीततमर 
रग-सोरठ 
पुएय न मूक विनय न चूक्रउ, रीस न करिज्यो फोई। 
दैव गु नउ पिनय करीन) कने सणउ मलाई ।। 
जिष्डा पडी दोड्‌ मन रा ॥ ांकणी ॥ 
` वृढ ते श्रमं बाल कदीम, पिरत नदीं जाणड फ़ोई । 
एक सयद्यउ खोड वांष्यर,. दोदर फरैय गाई रे । जी।२। 
माकर ज्यं जीवर दालई ठोल, थांम्पड ग्रिदी नी जावर । 
नावा उपरि भाय परहैट्ड, श्रापण श्रापणड चइ रे । जी,।२}. 
लेखे बऽ जोम परईठउ, चर पहर निग जगह । 
दोष षृ समाद्र येला, चोड चिचत न राखह रे | जी.४ 


( ४८६ ) समयसुन्दस्छृतिकुखुमाञ्जलि 


काज किरियावर परिल प 
जति निमित्त करट प्रावरत्त (£) च्रं । ए०। ६। 
श्रजुयालउ करई गउख उवाईडि, 
दई अनापाडर दोष (७) दिखाडि । ८०।४७। 
वेची थी आणी चर वस्त, 
क्रीत दोष (८) कद्र अप्रशस्त ! ए०। ८ । 
जली चु आणी द्यं जह, 
पामिच दोय (£) कीज तेह ! ए०। ६ । 
वसत्‌ पालटी नह चद्‌ कोर, 
तद परिवत्तित (१०) दपण होई । ए०।१०। 
धर थी उपासरईः आणी देद्‌, 
ते अभ्याहत (११) दोष कदेई । ए०।११। 
दाच ठमड थामी अन्न, 
अपद्‌ ते दपण उदभिन (१२) 1 ९०१२ 
ऊंचाथी नीच उतारि, 
दय्‌ मालाहुत (१३) दोष विचारि । ९०।१३। 
केहना हाथ थी टी दि, 
असमादिक (१४) ते दोप अर्िज्ञ | ए०।१४) 
घण सामि नीम एक्ट, 
एक आपदं तउ तं अनिसिड्‌ (१५) । ८०।१५। 
आध्रण माहि अधिक अनक, 
साध निमित्त ते अध्यवपूर्‌ (१६)। ८०१६ 


सिद्धान्त श्रदध-घ््यास सञ्भाय (४५७ ) 





सिद्धान्त श्रद्धा सञ्जयाय. “८: 


प्रान श्राधार्‌ छः प्र नउ; ` ग्रा पांचमद्‌ ए 1 

सुथरम तामी संह अुखद" पदयड अंदु नह तेह ॥ श्रा०।॥१॥ 
दीरथकर ` हिवेणा नदी, नदीं केवली फो । ¦ ' ` 
श्रविशयर्वतं इयं नही, संशय भांजह सोई । था०।॥२॥ 
भरव म जीव भारी कमा, मत खाच गमार | 

पणि त्र मेँ फद्यउ ते खरड, ए दई मोदी कार ॥ अआ०॥२॥ 
श्रान धिद्धान्त न रहत तउ, फिम सोक करत । 

पणि वीतराग ना वचन्‌ थी,- धरम बुद्धि परेत ॥ श्रा०|४॥ 
` इकवीस सदस धरस दा, जिनं ` धर्म जय॑तं । 

घ्र तण्ड्‌ पक्ति चालस्यां, भास्यौ भगवत ॥ श्रा०।॥५॥ 
श्री महावीर प्ररूपियउ, धरम नउ मरम एह 1 

, समयसुन्द्र कई सहु, कयउ ` तीर्थकर तेद ॥ श्रा०।॥९॥ 


अध्यातम्‌ स्षञ्न्ञाय, . 
एग--श्रासाररी 


दृण योगी ने आसिन द्द कीना, पवन वपि प्रक्ष सं लीना १।१। 
नासा श्रग्र नयन दोर दीना, भीतरि हस दुहत मन भीना ।१,।२। 
पनि पन दस्मे हार ्राएया, प्राणायाम कानेद पिदाए्या ! ३।३। 
मर धंगुल जलल पवने पहूतास्वा, पूरक ध्यान पवन सवास्या।६।४। 


( शनम ) समयसुन्दरकृतिङसुमाञ्जलि 





वसीकरण (३०) नर चूरण (३१) देड, 

गरन पाणी पमन हित सते । ए८०।२७ 
ग्रम्‌ पाड ते तउ मूल कम्मं (३२); 

अन पाणी ल्य महा अधम्मं | ए०।२८) 
ए सोलह उपजा जती 

संजम नी ख्प नदीं रती। 
पणि ते श्रगलि थ्यर्‌ दुखी, 

यलई दोप ते थायद सुखी ।ए०।२६। 
्राधाकरमी संक्िति (३२३) प्रह, 

जल प्रमुख ग्रदित (३४) लहई । ए०।३०। 
सचित उपरि मृक्युं अन्न पाण, 

बिहरड ते निक्खित्त (२५) रजा । ए०।३१। 
फा उपरि धस्यउ सचित्त, 

ते पिरएड पिहित (३६) दपण नित्त । ए०।३२। 
एक ठम थी वीनह उमि 

घाल्यउ ल्य साहरिय (३२७) सुनाम । ए०।३३। 
बालचद॒ अयोग्य नउ दत्त, 

दायक दूषणं (२८) कह्यउ श्रजुत्त | ८०।२३५। 
सचित अचित वे मल्ला कीया, 

मिश्र दोष (३९) ल्लागह्‌ ते लीयां । ए०।३५। 
फष् पूरु प्रणम्युः नीं 

पररित (४०) दृवण जाणर सदी ! ए०।३६। 


।। 


चार संगत गीतम्‌ (४८१) 


त्तालच लोभ फर नही, चों जीभ नड खद्‌ 1 
घप्र सिद्धान्त भणं गणु, न करः परमाद ॥६॥ ते०॥ 
दूपम फाल दोदिलउ, श्रधिक्रड पथ एदं । 
वपं मा दिन जो पल तो पस मलउ तेद ॥७॥ तै०॥ 
एह मनोरथ मादर, -फसीजो करतार । 
समयसुन्दर कई जिम करू, हं सफलउ थवतार्‌ ॥८॥ ते०॥ 


चार मगल गीतम्‌ 


श्रमाद्‌ हे थान वघामणा, 
सेली है गत्रड मंगल च्यर्‌ । ग्रम्दा०। .. 
पहिलड हे मंगल मादर्‌, 
सेली हे गाव श्ररिदंत देव । थम्ह।०। 
तित्थंक व्रि्वन॒त्लि, 
कर जोडी दे करि सुरनर सेव । श्रम्दा०।९। 
मीजड रे मंगल मारः) 
सेतत टे गार सिद्ध सदाग्‌ । श्रम्हा०। 
शिद्र रिक्ता उपर रद्य 
जोयण नद हे चउवीसमदं माग । भ्रम्दा०।२। 
तीजउ दै मंगल मादर, 
` सहली हे गावरउ सधु मिग्रथ। थम्दा०। 
, 1 माश्च पाल श्रन्‌ ज पक्ञड । 
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न 
~~~ 


उदगम दोप ए सोलह क्या, 

यपादान पि सोलद क्तद्या। 
दस एणा ना कल्या केवली, 

पांच दपण मांडत्ति ना पी ।४६। 
सगल मिलि स्वाती दोस 

जि सासण माह परिषोप । 
साधनद जोश्यद्‌ छष आहार्‌, 

श्रावकं नड साच व्यवहार [४५] 
वत्वा सुरा गो मंस, 

ए द्ष्टति क्रया यप्ररम | 
मद्र खामी नी कदि, 

पिण्ड नियक्ति माहं प्रासेद्र !४८ 
स्प वणं वल पुष्टि नदे काल, 

` आहार निपेध्यड चं श्री जिनरानि) 
लान द्श॑न चासि निमित, 

देह नई अउटंभ यद्‌ समचिच ।४६। 
वर्या तद्ध नई तस्स तेह, 

` सभता नी खप कस्स्यई जह । 
तेदनई्‌ पंदना करु त्रिकाल, 

जे श्री जिन आज्ञा प्रतिपाल्त ।५०। 


संवत सोल एकाः समई, 
सभाय कीषी सह नई गमह । 


प्यार शरणणदि गीतम्‌ ( ४८२ ) 


` चार्‌ दारणा गीतम्‌ 
राग--भासाउरी सिघुङ्ड 
फ नह्‌ चार शएरणा दो जो, श्रित सिद सुसाधो जी । 
केवली धरम प्रकातियउ, `रतन श्रमोलिक लाधो जी । यु०।९। 
यिरहँ गति तणा दुव छेदिवा, समरथ सरणा एहो जी । 
र्मे ुनिवर में ह्या, तेण क्षिया सरणा तेह नी । चु ०२। 
संप्र मादे जीवमु, तां सीम सरणा चारो जी। 
गणि समयसुंदर इम उद, कल्याण मंगलकाते जी । घु ०।३। 
. अठारह पराप स्थानक परिहर गीतस्‌ 
रग--श्रा्ाररी 
पाप श्रदारह जीवर प्रत्दिरउ, थित सिद्ध ुसाघो जी । 
श्माज्ोयां पाप चूटियई, भगवंत ध्णि परि माखो जी ! पा०।१। 
श्याश्र कपाय दु्॑थना, वत्ति कलह अम्यास्यानो जी । 
रतिग्रति पेषुन निदा, माया मोस मिष्या त्रानो जी । प०।२। 
मत वेच काये फ्िया सहु, मिच्छामि दुकडं वहो जी । 
गरि समयसुन्दर दम कदद्‌, जिन धरम मरमो ए जो ! पा०।३। 


चारासी लक्ष जीव यानि क्षापममणा गीतम 
राग~-श्रासारी 
कषघ चउरापी जीव खमा, मन धरि प्रम किवेको जी। 


मिच्छामि दुकडं दी्ियर्‌, व्रिकत्ण सुद्ध प्रवेक ली | ल०।१। 


१६ भवपरभपनेसष्िया) 


( ४६२ )} समयसुन्दुर्फतिङद्चमाञ्जलि 


म द १० 


हरियाली रे चतुर नर हरियालीरे, सुंदर नग जी हे कदो दिय 
मापि । 

साचा पच कारण कदा जी रो, कदद्‌ तहन्‌ सासि । १,।२। 

सचा सदा चरतउ रद्द जी टो, उमन करर श्रहार्‌ । 

राति दिवस भमतउ रह जी हो, न चटड नर बर्‌ बार । ६।३। 

भूख बोल श्रति घण जी टो, बल्य नवि समाव | 

नारी संधातद नेशलउ जी हो, तरि अपराध बंधाय । ६४) 

ते पणि एसी धापडड जी दहो, परमदा पास्यड पास । 

समयसुदर क्छ तेभणीनी हो,नारी न म करिस्यट विशवास 1६.५। 

हीयाटी गीतम्‌ 
राग--मिश्र 

एक नारी यन्‌ सांहि उपनी, अत्री नयर मारि | 

पातलदी रूपः श्ति स्यदी, चतुर लोक तेद धारी रे 1१। 

कटिव्यो श्ररथ हियालली केरउ, वदित हियद्‌ विमासी। 

विनतवत गुणर्वत तुम्हारी, नहिं तर धास्यदं दासी रे । आक 

काल पियारद्‌ देह कमाय, नयण॒ भिना ्रयियासी | 

सामल वरण सद यख सोहर, जल पीचह्‌ तरप टली रे । क. ।२। 

मुखि नवि बोल मस्तक रोलई, वचन शमा्चुम जास । 

साजण दूजण पासि मेती, दीरी लील रिल्लास रे। ऊ, ।२। 

ए दीयाली हियई विमासी, ह्यो चतुर्‌ सुजा । 

क भष दार णड यणु कृद्‌ जेम तुर्हार, कीजई यणु पखाण । २, ।४। 

र्‌ स 


श्याहार ४७ दष सज्य ( ४८५ ) 


अशसण पणद्‌ खि उचरणा, ` ` † 
, श्एीर सादश शाद्रणा ॥ इ० ॥८॥ 
पाप अठर द्र परिहरण, 
सहु स्‌ मिच्छामि दुकट करण ॥ ईइ ° ॥६॥ 
समयसन्दरं फहदह्‌ पडत मरय, ज 
संसार सषटद्र थी एारि उतरणा ॥ ₹०।१०॥ 


1 
आहार ४७ दूषण संञ्द्ाय 
दाल--चडउपद नी ^ 


साध निमिच दचज्ञीव निकाय, 

दणएतां श्राधा कमी (१) थाय । 
एदवड ल्यदं नहीं जे शादार 

ते कियद दधा णमा । १। 
षह चूण श्गनि पेपाषि, , 

पद्‌ उद्‌स्रक (२) प्रस्तापि ।ए०) २ 
श्यापा कमी नउ कण मिल, 

ते यनपूति दूषण (३) शरटकरलई 1 ए०। ३ । 
साध श्राव निमित्त रंषाय, ~ 

एवटड न्न ते मिश्र (४) कदाप 1 ए० ४। 
पराय च्ावा विहषिि एह, 

` रास मूकद्‌ थापना (४) तेद ।₹०।५। 


( ४६४ ) समयसुन्दरछरतिधखमाखलि 


~° ~~~ ~ ~ ~--=-=-- ~“ 





ए 


(१) तृप्णा्रक्‌ 


्रच्छदक्रिवादे त्वं भज्यमानं तु नोऽभनक्‌ 1 
वीरोक्ति कृतवान्‌ सत्यां तदन्यं जन्म ते वेर ॥१॥ 
साधुचनव्यथोद्भृत--प्रपणुिरृते ठणम्‌ । 
पुनः पनज्च॑ल्याट कृशानौ जनसादिकम्‌ ।॥२] 
रान्यद्ि' त्यक्तवान्‌ सवा निःस्पृहः करकण्डुराट्‌ | 
परच्ांतण नमो च द्रा्लस्यं शतरि ते महत्‌ ॥३॥ 
रहो ते तण माहात्स्यं विवादे पतिते त्वयि) 
सत्याय मस्तक न्थरदे तत्तां भज्यते कलिः ॥४॥ 
कृत पचाम॒ते भोज्ये ताम्बृ्ते भते तण । 
पत्रशुद्धिकरन्तु त्वं वरांगस्थिति तन्महत्‌ ॥५॥ 
अहो ते तरण सोभाग्यं श्रामः समं ततः। 
न्तरार्हिग्यसे स्व्ीभियथा सौभाग्यवान्‌ नरः ॥६॥ 
तृणशक्तिरहोदभे-ठणमाटेन = मन्तरतः । 
दषटस्फनेटकमूतादि दौपा यांति यत्तः चयं ॥७॥ 
छाया सब्नोपरि्थस्त्वं दंतस्थं युधि जीवनम्‌ | 
गो-जग्ध-मसि-दुग्धं तदुपकारि महत्‌ तण ॥२८॥ 
विद्रदोष्टिषिनेोदेषु वर्णाप्टकमचीकरत्‌ । 
शरीविक्रमपुरे रेगादशिः समवसुन्द्रः ॥६॥ 


इति श्री समयसुन्दरोप।भ्याय छृतं वृणा्टकम्‌ । 


श्रादार ४७ दपण सजञ्कोय ८ ४८७ १ 





ए सोलह कष्या उद्गम दोष, 

मृदस्य लगाद्द्‌ -रागि के रोस) 
पण द्वकतउ ` बिदरवह जोड, 

तेदनद॑ लाम श्रन॑ता होई) ९०१७ 
बाल हलर राई वल्ली 

धात्री (१७) दोप कद्यड केत्रली 1 ए०।१८। 
संदेसा कढई नाण सम्म, । 

मिका ल्यह ते दूती (१८) कम्मं । ९०।१६। 
जतिप निमि प्रजजद नित्त) 

ल्य श्ाहार वे दोप निमित्त (१६)।९०।२०। 
जाति भ्रफाप्री ल्यद्‌ श्राहार, ` 

द्माजीव (२०) द्वण ते निरधःर 1 ए०।२९ 
दाता नउ प्रीत मे फो, । 

तसु प्रसंसवणी मग (२१) दोद्‌ । ८०।२२। 
वैच ष्णुः ट्‌ पिर्ड निमित्त, ` 

दोष विकिच्छा (२२) जाणड चित्त 1 ए०।२३। 
क्रोध (२२) मान (२४) माय((२५) नह्‌ लोम (२६), 

करी पिण्ड स्यद्‌ न रह्‌. सोम । ए०।२४। 
श्रन्दाता नउ पित्ली प्छ, 

संस्तव (२७) रतां दपण द । ए०।२१५। 
वर्या (२८) मंत्र (२६) प्रज जी सेई, 

केयल ये दोप के्‌ ।ए०।२६्‌ा 


( ४६६ ) समग्रसन्दररतिङषुसाख्लि 





(२) उद्च्छर्लुयाविम्वाएटकम्‌ 


चतुयमिष॒॒शीतार्चावामिनी कामिनी शि | 
तापाय तपनोदरच्द्रिस्वमङ्ग प्टिफां व्यधात्‌ ॥१॥ 
दिनध्रीधिकता यावी रुष्टा रात्रि निशाचरी । 
वस्दिज्यालावलतीयुश्चतीव भालुप्रकाशूतः ॥२॥ 
प्राचीदिगप्रमदा चक्रो बिशाते भालप्टके | 
वालारुणरवेर्निम्वं चारुसिन्दूर्वन्द्रकम्‌ ॥२॥ 
परए्यन्त्या वदनं प्रीची पञ्चिन्यं दर्पिंखेऽस्छः । 
प्रालाधररगेख रविविम्बमिव अगे ॥९।॥ 
प्रतीच्याऽभिणुखं कीडोच्छा्नाय नवाऽच्छः | 
प्राचीकन्याकरस्थः किं रक्तय्‌ त्तनकंटुकः ॥५॥ 
लगदूग्रपित्वा पापिष्ठः क्व॒ गलोद्धात राकसः, 

तं द्रष्टुमिति बालाकां दीपिका दिन मूयजः ॥६॥ 
पराचोदिगन्तगीव्योमवंशाग्रमधिरोहति । 
कृतरकताम्बराशीपं न्यस्ताकंखरंङ्म्मभत्‌ ।:७॥ 
त्की फान्तया दधे वालाकस्तप्रगोसकः। 
दिव्याय स्वेच्छय! भ्रन्त्या ईसतीत्वहते रुप ॥८॥ 
रवेः प्रफाशं धवं चारक्त' दृष्ट्वा प्रगे रयात्‌ । 
कोतुकादष्टकं चक्र गशिसमयसुन्दरः ॥६॥ 


इति ध्री समयसुन्द सोपाध्याय कृतं उद्गच्डत्सूयैविम्बाष्टकम्‌ ॥३२॥ 


श्राहार ४७ दपण .सञमाय ^ {४८६ ) ' 


वसादि ॐ..करि खरडच्‌ ` अक्र; ` 

विहर सित्त दोष (४१) धरमड मच । ९०।३७] 
दिहरतां थी कण भूमि नखाय, 
। ते छर्दति .द्पण ' (४२) फहिवाय । ८०।२९ 
दस्र एणा ना दपण क्य. , 

साध तीए चाः षरदद्ा1 
संकादिक , विद नई. उपज 

दायक ग्राहक. नद्‌ तेः""जद।३६। 
एर खंड धृत संजोभना (४३), 

धन्‌ करि नद्‌ जीमद्‌ जे एक मना।४०। 
सनम नड निर्वाहण थाप), 

तेद थी श्रधिक प्रमाण (४४) कडाय ।४१। 
सखर श्राह वाण्‌ षणु, 

निम तउ दूषण श्यंगार्‌ (४५) तणु ।४२। 
क्व॒ षोदई शु `. याहार, 

धूम दोप (४६) तण - श्रधिकार ।४२। 
वेयण प्रषः छ कारण विना 

तेतां दोष श्रकारण (४७) तणा ।४४। 
मांट्लि ना ए दूषणं पच, 

तेह प्रणउ योल्यउ- एर एंव । 
प्रा तणड जे परस्य - स्याग, 

. जेहन मनि. साचड : वयराग ।४१। 





{ ४६८ } समयघुन्द्ररछृतिक्रुखुमाञ्चलि 


परस्परं युधोल्नापे शतचन्दरनभस्तलम्‌ । 
समस्यामिति सम्पृणां चक्र ममयसुन्दरः ॥१०॥ 
इति समस्याएक्म 1 


कतः 
~~ १८ "~ 


ग्रस्यते राहुणा नित्यमेकं एदि मस्परियः । 
सुष्टमाप्रात्तदा श्रेष्ट श॒त्चन्दरनमस्तलम्‌ ॥१४॥ 
होनाधिक्कलायेदष्टितिषो द्प्यते विघ्रः । 
वत्ती युभगं तत्के शतवचंद्रनभस्तलम्‌ ॥१५॥ 
न पर्येत्पुएयदीनो हि निधानं पुरतः स्थितम्‌ । 
किमन्धः शतष्यं वा शतचंद्रनभस्तलम्‌ ॥१६॥ ` 
[ स्वयं ज्लिखिन श्रन्य प्रति मं अधिक) 


14 11 न > > 


नेमिस्नत्रां कल्लोलैः कणं मोरोस्तदाऽभवत्‌ । 
रामवोधितर्मिहेए भाशद्धं, पयोनिधिः ।३॥ ' 


२€ € ५६ : € 


पृथ्वीक्ति भवा बयं व्रि्लगदास््पं चासिपृथ्वीपतिः। 
तस्मा्िक्ञपयाम .उत्यनुदिनं संव्राशिनः शोण्डिकाः 
निनाथा इव नाधमन्तु रदिता मार्यामहे भिलक्ैः ।. 
तस्मद्राउलमीमभूपकृपय।ऽस्मान्‌ रक रत्त प्रमो 1॥१॥ 





, श्रीपदेशिफ गीतानि , ( ४६१;) 


श्री संभायत नगर -मभारि)ः प" ४६८ 
र खास्याद्राडद वसति श्रपार ।५९१। 
दीवती दिन शारद पुर्‌) ` ` 
श्री श्रत गच्छं "एए पटर । 
मेष श्रिजयं रिप्य नह य्ह, ( 
समयघुन्दर ए ` सायं ` "कद्‌ ।५२। 
इति श्री श्ाहार ४७ दोप सञ्काय।, "` 1 * 
० ॥; + "ग, 
हाया गीतम्‌ ~^ 
कहिज्यो पंडित एद हियाली, ठम्हे उ चतुर विचारी । 
नारी एक तरण श्रचर नामे, दीरी नयर. मारी रे। फ।१। 
यख श्रनेक पण जीम नदीं र, नर नाप सु" राच । 
चरण नहीं ते हये चाल, नाटक पाते मचद्‌ २। फ।२। 
प्रत्र खायह्‌ पानी नदीं पीवर, ठति न राति द्विदा्द्‌॥ 
: प्‌ उपगार्‌ कट पणि पत्तिख ९, प्रगुण कोडि दिखा । 1२ 
श्रयधि राट दविस नी श्रापी, द्वियट्‌ वरिमा जोच्यो | 
समयसुदर्‌ कड समभी लेज्यो,१ि ते सरा मत होञ्यो।क।४। 


हीया्टी गीतम्‌ 


पति एक यनि उपन्‌ड, श्ान्यर. नयर्‌ म्र ¦ 
प्राखिडली यणियालदी जी हो, देखई्‌ नदिय लगर ।१। 
१ पपि 





( ५०० } समय्न्दरकतिङ्कखुमाञ्चलि 


त्वचभुःपुञ्खशम्रधियाः युद्धय पथिमांभोधिनीरे निमजनमपि। 
सम्प्माष्टे निजं नीलिमानं प्रगे पूरिमेन्दुः प्रभोर्घा तव तुलम्‌।२। 
मेरु धैर्यात्‌ चमातः रितिरहमपि माम्भीय्यतस्ते. यं । 

र्यो जिग्ये यथेह स्वमपि सुत वथा तेन कभ्रिया०ः (१) ॥ 
परकाह्मयेहि ८) दुःखाद्दधिरिति विधु" गितैः प्रीणएयत्ुत्‌ । 
रच यल्लोकवास्यं षिदितमिदमिमा पंचमिनेत दुःखाम्‌ ॥४॥ 

†८^ ३ > >€ भ 
्ादित्योः निजतेजसा सुबचसा चन्द्रोरिः्टप्ट्चा कुजो । 
ज्ञनाधिक्यवगाद्‌ बुधो" गुरुरपि खष्टं सुत्योक्तितः* ॥ 
शक्रो विक्रमतः शनि प्रकुपितो राहु फ 
त्रप्यात्मा जिन" "ˆ" "“* सभे ्रदात्मा चासि तेद्‌ ९) 1९॥ 
लद्मो पाचि पदं विभक्तिरदितं करि तदिशिष्टाथंशत्‌ 1 
जेता रंजनमाहय प्रषठदिता नारायणं का गताः 
कः कंसं यमसथ्रनि प्रहितवान्‌ किं दष्ट शिष्टं नरः। 
कै संत्यत्र तपोनिधौ गणधराः सौमाग्यभाग्याधिकाः ॥२॥ 

श्रीविभसा मंबस्त वषशः। 
मज्याभिधादि पद्‌ मन्मथ पिजातसा। 
हपं पुष्ट्पदशंकरस्ियोगाः ॥ 
हन्द. विधाय वद्‌ कोविद कीटशास्ते। 
फे सन्ति सम्प्रति पया जनमाषद्ख्याः ॥ 
इदं पद्यं पराम्यथना कृवा दत्तमस्ति \ 


रि | मम वका, 


श्रीपदेशिक गीतानि ( ४६२ } 


सेशं गीतम्‌ 
दाल--गुर जी रे वधामणड--ए््नी 
साभि रं गार समी रे म्दारी सामी हुया रसेल रे 
संध पहु को दधिपय; बार दीधा नवल तोत्रे) सां 
शुख गाया रित ना, घलि साध तणा अधिकार रे। 
गुणतां मणतां गाता, सांमलतां हरख शपा रे । सां।२। 
घरि घरि रंग पधामणा, को घरि धरि मंगल्ाचाररे। 
घरि घि श्राएंद्‌ श्रत घणा, शरी जिन शासन जयकार रे। सां २ 
सांभीं मौत सोहामणा, ए मं गाया एकवीस'-^ रे। 
समयसुंद्र कद संघ न, नित पूरवड मनह लगी रे । सां 4४। 
रात्री जामी मीत्तम्‌ 
रगि-धन्याधरी 
गायड मायड री राती जगड रंग गाड । 
मन गमती मिकति सिय समाणी, मन गमद गत्रराव्यउ री । २.१ 
देव नद्‌ गुरुना गुण गाया, दोहग दरि गमायड। 
सफर जनम समक्तिधयउ निरमल,भग्रियण के मन भाय री। रा,२, 
घुर भुजाय सुएयउ क वित्ते, भलउ मल मेद्‌ सुणायड। 
परएववंत भ्रक परिधत्त नित, तुरत तमो. दियायउ मी ।रा.३। 
गीत पचाम श्नोपम गाम्‌, श्राणंद श्॑गि न मायञ। 
चतुर्विध सष थयउ श्रति हित, समयसुन्दर गुण पायड री ।२ा.५ 
* परैचवीमो रे जगदीशो रे) न 





( ५०४ ) - समयसुन्दरकृतिङुपुमाञ्जलि 


्ापणा वान्द। आंत्र, पच्या जे आपशां पेटा; 

नाएयो मेह लिगार, याप परर बेच्या बेटा | 

लाधड जतीए लाग, म्‌डिनदं मांह लीषा; 

हती जितरीर ईस, तीए .तितरािन कधा | 

कूीया२ घु भ्रावकर किंता, तदि -दीचा साम देखादीया; 
(पमययुन्दर कदई सत्यापीय।, तहं ङटुम्ब विद्ठोह षारीया)११। 


खातां खटा गरथ, पई धर वेच्या दगटः 
पति ग्रहणा दीया भवि, किमह र धरनी डल्वट । 
पणि पतसर्थो दुरमिर, टउ फेदीपर कीज; 
आपह्‌ न को उधार, सत्त नदी सगर सशी । 
लाजतेः भो लीधो नदी, यु हडः पग घजी भूभ्रा; 
समयसुन्द्र' कह सत्थासीया, ते हवाल" ताहरः हाः ।११। 


तं दद्‌ किय! तुरक, विप्र तो मल्ल वरिटाल्या; 

वणिके गर्‌ विगचति, रंक करि लंगरि राल्या । 

दरसणी दुखिया फीध, नदी जोगी सन्या 

जटाषारि जलधार, गट जे.षवन श्रभ्या्ी । 

अन मात्रह्‌ ए “पमे, आग सुस भूखालुए 
(समयसुन्द्र' कह सत्यासीया, ते तुभः पाच त्रि्धदवट 1१२ 


२२ शत्र, अजे. २३ जितानि. २४ कूक्या 


१ स्णेजद, सणीने. २.लाजैते. २ मुःढदह. ४ सेह याल 
५ श्रणपामते. € भूपालुए 


रजोष्टकम्‌ ( ४६५ ) 





(२) रजोष्टकम्‌ 


देवमुरवोसि रेषां शीर्पचां स्थ।पयन्त्यमी । 
इस्तेन दस्तिमो दर्णाददो ते धूलि मान्यता ॥१॥ 
स्वस्ति श्रीमति लेखेपि यत्नतः प्रपितेपि च । 
परं सिद्वस्त्वाधीना शक्तिस्ते रज हइदशी ॥२॥ 
जगदाधारभूतेन जलदेन पुरस्छृताम्‌ । , 
वावेनोटां निरीच्य लां धनाशा जायते कणां ॥२॥ 
सर्वदा प्रभरप्विलयंमानं पदैरथः । 

न इष्यसि कापि खं रस्ते कांतिरूतमा ॥४॥ 
यस्या नाम प्दाधस्त्यां त्वां लाला रविवासरे । 
मस्तके दिप्यते मंतरात्‌ सा स्री वश्या रनो चणाम्‌॥५॥ 
गाचिदाने न रुट्‌ रज्ञे यत्र खेच्छा कृते सुखम्‌ । 
रजः पव॑ यतो जक्ष ठन्मान्यं कस्य नो रनः ॥६॥ 
रृध्याघु रममाणानां शिश्नं परंशालिनामर्‌ । 
धूले स्यं स मयापि भ्ारादतिसि्यसे ॥७॥ 
शमपरा््यप्यनभीष्टापि सुल्तमापि पदे ष्दे। 
अहो ते धूलि माहातम्यः . लचमीरित्यभिधीयसे ॥८॥ 
भरीमदविकरम सदूद्रगमे वरद्धोष्टिषु नोदितः । 
रजोष्टकमिदं चक्र शीघध' समयमुन्दरः (६॥ 

शति श्री स्मयश्घन्दरोपाप्याय छतं रजेप्टकम्‌ 
१ सौभाग्यं 


( ५०६ ) समयषुन्दर्छृतिङ्समाखलि 


पाण अम्हदघ्वाद, खरो छरत खंभादत; 

लाईफ लखपति लोक, वणिक पिश हुता विल्लाहत । 

जगट्र भीमो शाह, उद्यो को नाम उमा; 

सवक्लउ सत्रकार, मांडि महियलि साधार्‌ । 

कतेक दिषस दीधड फीट, पण पिर थोभ न को थयड; 
(पमयसुन्दर' कद्‌ सत्यासीया, तेतदईं तू व्यापी गय ।१६। 
मूरा घणा मनुष्य, रंक गली रडयडिया; 

सोजो वल्य सरीर, पछ पाज माहे पटिया । 

कालरृ" क्वण वलां, ङण उपाडद्‌ फिंहां काटी; 

तांणी न्या तेह, मांडि* थद्‌ सगरी माटी । 

दुरगंधि दशोदिशि उछली, मडा पव्या दीसद्‌ मृश्राः 
'पमयसुन्दर' कदड सत्यासीया, फण घरि न पव्या ङुङुश्ना | १७। 


जेनाचगयं जो स्वर्गवासी इए-- 


श्रीलतलितप्र चरि, पाट पूनमिया सुगुरु 

प्रय सहृदीपोसाल्ञ, पूज्य वे पीपलिया-खरतर । 

गुजराती गुर पेठ, बडउ जसवंत नह्‌ केव; 

शालिकडीयउ ष्रि, कं फितो पूरो हिसव । 

पिरदार वणेरा संहर्या, गीतारथ गिरती नरी; , 
'समयसुन्दरः' कह सत्यासीया, तु हतियारउ सालो सदी।१८ 


समस्याऽष्टकम्‌ ( ४६७ ) 
(४) समस्याऽष्टकम्‌ 


्रुस्नाघ्ङते देवा नीयमानाम्‌ नमे घटान्‌ । 
सैप्यान्‌ रष्टूबा नराः भोदु; शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥ १ ॥ 
रामया रममाणेम कामोदीपनमिच्छतां । 
्ोक्त' ताह यदेवं 'शतचन्द्रनभस्वलम्‌ ॥ २॥ 
सरवशेन समादिष्टं साद्धदधौपदयेधू घम्‌ । 
दात्रिशताधिकं भाति, शतचन्दरनभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ 
हस्त्यायदरिरस््ाशेणिमारोक्य संगरे 
पतितो बरिद्लोऽषादीत्‌ ` शतचन्द्र - नभस्तलम्‌ | ४ ॥ 
दीपान्‌ दीपालिका कृतानुच्चैस्रं निशि 1 ` 
वीय 'विस्मयतो हानं शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥ ५॥ 
भक्तन रपूरत्ा्‌्रान्तदष्टिरितस्ततेः । 

श्परयत्कोऽपि - सर्व॑ शतचन्द्रनमस्वलम्‌ ॥ ६॥ 
दरपयभेणिमालोक्य सधाम लिदतोरणे । 
स्माह ॒सुोत्पि्तः कोपि पएातचन्द्रनभस्तरम्‌ ॥ ७॥ 
नमः. प्रकाएवद्धाति यैकेन खरांखना `। 
तथा सदि कदापि स्याद्‌ शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र॒ तत्र अन्तस्याने श्रयते जलचन्द्रमाः 1 
तत्कि सखि संनतिं शतचन्द्रनमस्तततम्‌ ॥ & ॥ 


१ शं दवात्रिशदायुक्ः 





( ५०८ ) समयसुन्द्रकृतिकसमाासं ० 
सागर निके साहमी हया, सहु तेहनद" संतोपियाः; 
समयपुन्दर' फ सत्यासीया, ते सागरमे न संतापिय। (२१ 
कृ वरजी करमसी रतन, बदयराज उदो बधियाइतः 

जीव सुखीयो जा, वलि बीरजी विस्यादतः | 

मनजी केसव मल्ल, साह रजी सवायउ 

पचप्रवी कीयउ पन्न, मास च्यार पांच चसायर । 
निनसगर समवय जस्त, दाथीशाहः उम हयउ; 
(समयसुन्दर कह सत्या्षीया, तां सीम साहमी न को हु ।२२। 
नामोरी नोमनाद, शादलटरफोः सुणोयई 

व्यड ते यरहमदाघाद, भल प्रतापसी भणीयह । 

वरडउ पुत्र वद्र मान, भलउ तिलोकसी भाई; 

कीज पुन्य करतूत, ईश परि ए बडाई | 

सांभ्ते वात सत्यासीया, तु' म करे केहन आङ्ला; 
प्रतापसीसाहरी प्रीलमई, दीजई रोटी बाङ्ला ।२३। 
पाटणमाहि प्रसिद्ध, मोटउ सांमललदास मरू; 

जयतारणियउ जण, विसे तिण वाद्यो बर । 

तपा जतीनई तेदि, अन्न बे टंक वहिराव्यउः; 
 सौ- सवासो साधुं सको, शाता सुख पायड । 

दोहिला दुखीया दुधला, सनरुकार दीयउ संदा; 

'समयसुन्द्र' कड सत्यासीया, तादरो बल न चाल्य तद्‌॥२४। 


र शिया. ४ निहसी ५ विद्धयादत £ सादुतद्रकक्ड. 


† सं= शदृम६ मे इनसे गच्छेद्‌ हरा । - इनके प्रह से 
कविवर ने १८ नात्रक समाय रचीदहै 





























` समस्यापूर्ति्ेकानि ( ४६६ ) 





. मासाभिरधिदये कदापि किमपि चेत्रादिविध्व॑शनं .1 
\.- " नो चोप॑ च साथुणएनमपि त्याज्यं पुनमेतिएत्‌॥ 
मीरदीरवितेचफे . मरपते ` ` रामावतारे तपि । 
प्रीषामोरनमारणं फरिमिति नः पत्कमं हे शौफिडक(; ॥॥२॥ 
, श्रनायां .नीनितो, . धमो धर्ाद्रन्यसयुन्रति । 
: - ततस्त्वं .वसुधाधीश {` नीतिधमं प्रपालय ॥३॥ 
4 ३ ४, > 4 


रघुदेशेद्वत्वेन रामचन्द्र श्वाद्धेतः 
श्रीशे न्पायधरममाम्पां .राञ्ये पालयसि प्रभौ ! ॥३॥ 
|, > 3 ३ < 
ज्ञप जयेति वदन्ति तत्रारि, श॒फमगृपपिश्थरषखाः प्रमो ! 
जगति जीवदयाप्रतिपालनात्‌ यदिद जंहुगणाः सुखिनः कृताः ॥५॥ 
श्रीशा ्येदेस्य परशिनार्थ प्रयच्छतः 
तव इस्ताकैयोगोयं सेतिद्धिकरोऽभवत्‌ ॥६॥ 
 सौम्यद्प्टिसत्ं स्वामिन्‌ क्र राकरान्तेपि चद्धयेत्‌ । 
तथापि सबकायस्य सिद्धिः साधयति स्फुटम्‌ ॥७॥ 
॥ € ५८ € १९. > 
, चततुमखोपि नो त्र्या जटाम्‌ च शद्रः 
शरीरो न च दाशाः च श्रीयादित्निनोऽवतात्‌ ॥१॥ 
` च्शीतिगणोपि यदीश्वरः, स्मररोपि च यलुरूपोचमः। 
विलसदेकुखोपि मयान्तहृत्‌ ,तदतिचित्रमिद्‌ प्रथमप्रमो ॥२॥ 


( ५६२ } . समयस॒न्दरकृतिङकघुमाञ्चलि 


श्रावक फट्‌ सुगाल, सहु धान थया सुहगा 

द्रसणी के दकाल, श्रम्दं जाणां छां मँहमा । 

ग्रादरस्‌ फो श्रत, यजौ यपि नदी श्मम्हनै) 

श्रावक पिता समान, तिण कीच तुम्हनं । 

दया मय। दित्त धमं ध्री, घाव सार सहु छद्‌; 
'समयसुंदर' कहे अल्यासीया, धीरन तउ सहर को धर्‌ ।३४। 


ग्रघ्यासी कटै एम, म करो तुम्ह चिता युनिवरः 

करौ क्रिया असुष्ठान, तप जप संजम तत्पर । 

वाचो सप्र-सिद्धात, भलड धरम मारग भाषः; 

महावीरनो वेश, रीति सूडीपरि रख । 

वाण ताण थास्यै वली, घ्रावक सार सहु फर 
“पमयसुदर' के सत्यासीया, धीरज तउ सहु फो धरं ।३५। 


दुरभिद महादुकाल, बरस सत्यासीयड दुरो; 

दीठा घणा दुल, पणि एष्व कोन हवो । 
सत्यासीया-सस्प, दीढ्ड मईइ तेहबो दाख्यउ; 

गया मूश्ना गद, रद्य भगवंत तो राल्यउ । 

रागप नही को मार, मई ख्याल-विनोदई ए कीयञ; 
समयसुदर' कद सहु सुखी, कवि कल्लोल श्राणंद करउ ।२६। 


-- --°*©°~----- 


सत्वासीवा दुष्डाल पणन छक्तीप्री ( ५०१ ) 


सस्पासीथा दुष्कार वर्णन छन्तीसीं 





ग्र भ्रीगुजरातदेश, सगां मादे दावी; 

धरम करम प्रधान, स्तोक ख मीड' भाखी । 

शली रहह सरीर, साग तो सखरा मात्ईः 

चां केर श्ावाप, लाख कोटि द्रव्य लगादः । 

गेही देह गदणं भई, हसी लोकतणो हीयउ; 

तमयसुन्दर' दः, सत्यासीयड इस (६१ पव्यड छमागीयउ।१। 
सोयउ रीपरथठ जांण, साटि संवच्छरि सायः 

गुराचार शनिचार, ता ते सीधा हाय । 

फपूरचक्र पिण॒ काटी, जांण ज्योतिपीए जोयड; 

श्रारापक पया अप, धिनमति एत सगलउ खोड । 
निपट किण नाएयडउ नदी, खरो शाख सयो फीयर 
श्वमयशुन्दुर फष्टर सत्यासीयउ, पद्मो भजांखयउ* पापीय ।२। 
मिलि न हुवा मेद, हवा तिहां थोडा या; 

खुख्या पद्या रह्मा खेतर, कलंरी वोतसिा इभा 1 

फदावि निपनो फेय, .फो्ती ते सीधु" कापी; 

पदा श्री पनपोर, पण गृूखो नदीं एप । 

खलढ़ लोक सष खरभन्या, जीप फिम अलबाहिरा; 
मययुन्दर कद्‌ सत्यापीया, ते कत्त प्रह, तादरा ।२। 
पठिमेदः-! स्की,२ सुपि, उ रासि, ४ ससव शचचित्यो, सदि 


( ५१४ ) समयुन्दर्छतिकुखमाखलि 
र 


ने पंचामृत जीमता रे, खाता द्रा खोड । 

करटी खै कोरणी रे, के सेजडना चोड 1 ६ । 
जती दे जीमता रे, उभा रहता अ । 

ते तड भाव तिहां रद्य रे, जीमता जडं पिमा । १० । 


दानिन च के दीपतारे, सहु बैठा सत छंडि । 

भोखन चर कतो भषषठुरे, चौ तो दुख दिखाई । ११। 
देव न पूज देह २, पडिकमई्‌ नदी पोसाल । 

सिथल थया शाधक सह्‌ रे, जती पव्या जना । १२। 
रडवडता गलीए मथ्रा रे, मडा पच्या ठम टाम । 
गल्लिमाहे थ गंदगी रे, च इण नांखण दाम । १२ । 
संवत सोल सत्वासीयोरे, ते दोर ए दोट। 

हि परमेसर एहनई रे, अलगो करे अदीट । १४। 
दाहकषार सवरल हृ रे, दीसै न को दातार । 

तिण वेला उस्यो तिहां रे, करवा फाल्ञ उद्भार । १९ । 
्रवस्र देखो दीजिये रे, कीजे पर उपगार । 

लखमीनो लादौ लीजीये रे, 'समयसुद्र' कहं सार । १६ । 





विसेपशतकं मरन्थलेखन प्रशस्ति मे इस दुपकाल 
का स्मरणोल्लेव:- 
स॒निवसुपोडशषप (१६८७) गर्जरदेरो च महति दुःकाले । 
मृतकैरस्थिग्रामे जते श्रीपत्तमे नगरे । १॥ 


सत्यासीया दुष्काल षर्णन छती ( ५०५ } 


दुखी या दरसणी, भूख ्राधीर न खमा; 

भविक म करी सार, विण धीरन किम" थायह्‌ । 

चेत्ते दीधी चा, पूज्य परिग्रह परदर छांडउः; 

पुस्तफ\\ पाना वेचि, जिम तिम चम्दनदं जीवाडड। 

वस्र"? पत्र पेची करी, केतीफृ तो काल फादीयड; 
समथण॒न्द्र' कई सत्या्तीया, तुन निपट ५९ नरधाटीयउ ।१३। 


धर तेदी घणार्‌, भगवानना पत्रा मरता |. 

भागा ते सहु भाव, निपट थया पहरण निरता । 

बिमता जडद्‌ किमाड, कहे सवार कै केदः =. 

च्य परा दस पांच, जती निट" जायं लेई | , 

मपर दुख श्रणक्ूटतां, ते दपण सहु ठ तणड; , 

(समयसुन्दर' कह सव्य(सीया, विहरण नदीं विगुचणड\५।१४। 

प्टिकमणड पोसाज्ञ, कण को श्राव नाह; 

देहरा सगला दीठ, गीत गंधव न गाय ! 

शिष्य भण्‌ नदी शाख, ख भूख मवकोडड; 

गुसवंदण गह रीति, छती प्रोत माणस दोडई । 

याण खाण माया पद्या गच्छं चौरासी एदी गति; 

मयसुन्दरः फदद सच्यापीया, कांड दीधी तदं ए ङमति ।१५। 
७ छ्धा. ८ भाधी. ६ यिर. १० नदीं. ११ उदयत करर वि्ार, 


मांख खाद यीज्ञी मादी. १२ पुस्तक पाना. १३ तीप, १४ नेहि. 
१८. विकोकणएड । १ पष्टई माय, 





( ५१६ ) समयुन्दर्कृतिङमाञ्जल्ति 


जगति सषि करता उपगारी, सहरता पणि रणं खद 
समयसन्दर कद ह ते मतु, करम एकं कताध्र दद) २) 
पखी उडि भमह्‌ काप, मीन कड सारग ङण गरदः 
तारा मडल इण गिण्ड कड, माथई्‌ करि इण मेर्‌ वह्‌.) 
टी षिण बाहां करि दर्यिउ, ङण तरद भवी इण दडः 
समयसुन्द्र कई मेद्‌ भली परि, परमेसर कड इण हद्‌ । ३। 
वरण यद्‌ छीस पवन च्छ, सहनं गरु निग्र नहि फेर 

पणि आरम्‌ करद्‌ अगन्यानी, जीव दया विख धरम न दोह 

गरु त्तेन सद्र परपद पग युकः जदणा स नोः 
अप तर्‌ं अवरां नह्‌ तारं समयस॒न्द्र्‌ कई सद्गुरु सो । ४। 
कष्ट रई पंचागनि साधः, जगे होम कह वह कमे; 
नाण अममे गति पणि चास्यां, ए तड सगलड सोटउ भम॑ । 
श्रामन्या सहित दया पाल जई, सगलां धर्मनड एदहिज मम 
समयसुदर कई दुरगति पडतां चह आदी यांहि श्रीमिन धमं। ५1 
गछ चररासी दीसद गिर्या पि ते (हुन) भिन्न २ आचार; 
कदउ केहा गनी कीज विधि, नाणी धिस न हुयं निरधार। 
आप यांप गनी करड करिया, पणि म करो पतात लगारः 
समयसुदर्‌ कटर & ईम जाश, इण व्रात माहरई गणड सकार । ६ 
चद्रगुपत राजा लघय सुहण, तिदां चंद्र दीटउ चाल्लणी समाय 

त तड वात साची दीसई्‌ छ भद्रवाह्‌ सामी नड स्यान । 


नण सण मई गच्छ गद्यर, हया धणा वती स्यद्‌ तोफान; 
समयसुदर कट आप यपशर,गच्छ काट ग्रह्ड जाणि निधान ! ७। 


कषत्यासौया दुष्ल षर्णन दयुत्तीमी ( ५०७ ) 
कवि की श्राप मीती फथा- 


परि श्राव्य मो पपि, तु ्वरतउ महं दीटउ; 

दुखल की देह, म करि कश्चड भोजन मीठऽ । 

दूध ददी घृतयोक्त, निपट जिमिवा न दीघा; 

शरीर ममाहि शक्ति, केई रंयण पणि कीधा 1 

धर्॑धयान श्रधिकरा पर्या, गुर दत्त गुणणउ पिष गुख्यव; 
(मयसुंद्र' कदद सत्यासीया,तु नै हाक मारिनई मं दरयउ 1१९ 


पाटण थकी पांगुरी, दां अहमदावाद श्रायड; 

देखी माहरी देह, मच्छ गलंध' गमायड। 

रट गीतारत्थ, गच्छ चरा चप्रड; 

श्रावक न करी सार, पिण रदिस्यद पताव । 

शर्क दोषन को सही, सत जांणड वाक मादर । 
भ्पयणुन्दर कहर सत्यामरीया, ते दपणः सहु ठाहरउ ।२०] 


सद्ावस्ता-दानो श्रावक 
साप्रात्र शातिदसि, परयत्त यपणां गुरु पोष्या; 
प्रा मरि मप्र, प्रायनई घणा संतोष्या । 


उक्ता पाणि श्ंि, परख पिण मला चहरान्याः 
सर फीया कपु रिष्य, मच्छ पिण गर्पडि पाया 1 


१ यंघ. २ क्रनूत. 


(५१८) समययुन्द्रकृतिङदुमाख्ति 


घव मादि एक दसपकालिक जभ्ती मांहि दुपप्तह चररि जांसि । 
समयस दर कदृद इण जांणद रे फदरउ गछ रदिस्यई परमाणि ।१३। 
गहयनायक हुयदं रति मस्या मी खमानःई अनि गभीरः; 
चालई आप भई ्राचारं तउ फो गिण दटक नहं हीर । 
फाडि त्रोडि मई गद गमाड्द दिन तद राति रर दिलमीरः 
समयसु'दर कई ते गदनायक, तर्कस माहि धोधा तीर ।१४। 
ग्रासा तना प्रतरनी उपह कथक अप्रीति ते कदी नी जातर; 
परमार्थ एक आपन प्रीं जानं पणि करदं व्याघात | 
रत्ती रोहिणी किकिथा करती, वांता करनी परतात; 
समयसुदर कई सहुशना सुणिज्यो वां मांहि मत करिज्यो वात ११ 
कोलो कावर यु ड युडावउ, जया धरड को नगन रदउ; 
को तप्य तपड पंचागनि माथेउ फासी कलत कष्ट सह । 
को भिता मांगउ भस्म लगाव मौन रहर भावः कृष्ण कहर; 
समवसु'दर कदर मन सुद्र पाख मगति संख फिमदी न सदउ।१६। 
स्राव्यां ठुठि उभी धद्य दीजई आदर मान षणां; 
भल्ली परि मोजन पणि दीजई, कीजई पाय कमल नमणं । 
कुट कारिमिां ल्यं नेता, सारय नां सहु प्रम पणं, 
समयसुंदर कड सद फरि जाणड सगपण ते ज साहमी तणां । १७। 
फाम काज वरिणजरईं व्यापारदं, सारड दिन सगलई दादि; 
धरम नियम किहाथो थाय थाय" पशि जड मन श्रांहिवडं । 


९ साध एक, २ त्रात. ३ को. ४ भाव विनातउ. ५ उन्‌ थ।यद्‌ । 


~ 


सत्यासीया दुष्काल वरन छत्तीसी ८ ५०६ ) 


श्रीमाली श्रव, गच्छ कटटू्यामती गिरुवड; 

पूजा कर प्रधान, चदधवद" चापउ नँ मस्यउ । 

दानबुद्धि दातार, पल्यउ ते दुरभिच पेषी; 

खल्या धामेमखार, ग्रन्न यह असर देखी 1 

द्रसणी सदरनद श्रन्न च्‌, धिराद्रे थोमी लीया; 

(पमयसु-द्र' कह सत्यासीया, तिहा तन क्षा दीया (२५। 

सरयाकषीवै संहार, शीयडउ नरनारी केरउ; 

श्राणद्‌एण वर्तात्र, दुद ददर फेस्वउ । ४ 

मदप्रीरथी मांडी, प्या प्रिण पैल पापी; 

मारयरपी दुक्त, रोक सीधा संतापी । 

परशि एकल एक तहं ते कोय, स्यु" भर वरसी पपरडा; 

(समयसुन्दर' एद सत्यासीया वरैर सोके न ल्या लाड ।२६। 
श्रष्चासोया श्ागमन-- 

दद प्रस्तावरं शर, समा सुधर्मा प्रर; 

दीटउ वेषि दुःकाल, पाप भरतम पदढउ । 

गिर भरीगुजेशति, निप दुखी करि नांघोः 

सीदणा सु+ साध, सही हन सङ सरं; 

हरत यघ्यासीयउ तेडिनई्‌, ए हुक्म इई फीयउ; 


'पमयसुन्द्र कद अव्याम्रीा, तु मर छादि सत्पाप्तीयर।२७। 


१ बदिड. २ थार. ३ शगु । 


( ५२० )} समयसुन्द्रछरृतिष्रुखमाञ्जलिं 


वागी घडी ते पाठी नाघं फरड धरम तप जप नदं नेम 
समयसंदर कई सहु को सुशिन्यो,षडियालउ बोल छट एम ।२२। 
धरम करतूत करिषु' ते करिज्यो, ताणी तृणी नई तत्काल; 
मन परिणाम अनित्य आउसखु, पापी जीव १दइ जना । 
मत विल्लव करड श्रम करता अधी पडड्‌ अतशाय विचालः 
समयसुंदर कह सहु फो समस, घडी मांहि वाजईघटीयाल । २४] 
केहन पुत्र अस्री नहि केनः केनः अन्न तरणी नहि चृणि; 
केहनई रोग सोग घर केहन फेदनदं गरथनी ताणं तूणि । 
के विधधा के विरहिणी दीस, माथई भार वहई के गणि; 
समयसुदर कईं संसार मांहई, कहउ नई च्रान सखी डर कृशी! २५। 
वेट वेरी वहयरि भाई बहिनी तड नहि कलेस लगरः 
विणज व्यापार मस्ति का, नहि उपादिवउ माथई नहि भार । 
सखर उपासर बइसी रहिवड, नमणि करई मोग नर नारि; 
समयसुंद्र कई जउ जाणदई तड आज सुखी काईक अणगार ।२६। 
घरिजि कोदी चंद ॒कलंकी मंगल तरणी उदंगल स्ख; 
बुध तड जड़ विरोध वापस नास्तिक गुर तिहां केहर सुश्च । 
सनि पांगलउ पितानईं वयरी राहु देह पई धरडं युक्ख; 
समयसुदर कड्‌ सुक्र कदर ह कणउ पण पचस नहिं दक्ख ।२५। 


महावोरं नईं कफाने खील्ला, मोवालिए गोक्या कदिवायः 
हारिका दाह पंणी तिर आंस्यउ, चंडाल नई घरि हरिचंद्‌ राय। 


तखमण राम पांडव वनवासि, रवण वध लंका लंटाय; 
समयसुदर्‌ कदर कदउ ते कटु पणि+करम तणी गति फदी न जाय। १८ 


संत्यासीय। दुष्डल्न वसेन छत्तीसी ( ५१३ ) 


[२] पफचकभरेषठि चौपाई ' क दूरे खंड की घटी दक्ष भ रकल 
च प्रकार वन किया है :- 


तिण॒ देष हिव एकदा रे, पापी पव्यड दुकाल । 
घ्ार धरम सीम वाप्हारे, फीथो क्तोक पराल । १) 
वली मते पडिज्यो एट्यो दुकाल, `“ ›, ५, 

निर धियो मघ्राप वालन, जिर मागा सवत मूपा । ` 

खातं श्रन्‌ खृटी गणा रे, कीजद कवण प्रकार । 

भूष सगी नदौ केहन रे, पेट करदं वोकार । २। 

सगपण तउ गिर फो नदी रे, मित्राई मर भूत । 

यते कदानि मानै कदी रे, ती माये पिड प्रिघल । ३ । 

मान मूक बडे माणसे रे, मांगवा मांडी भीख । 

„ तड प्ण फो खाप नीं रे, दुखीए लीधी दील । ४। 
यर मूकी गया रे, के मृकी गया बाल 1 

कै म्प मृ यया रे) रेण यडदं जेना । ५। 

परदेस गया पाथर रे, साभल्यठ जेथ शुकाल ! 

मांस संवल्त विण ृद्मा रे, मारग माहि वरिचाल 1 ६ । 

चपि वेधं पेचिया रे, मादी येची दयर । 

चयरे मारी मुखीया रे, यन्न न चद्‌ ए वयर ! ७ 

गुखे यैटी गोरदी रे, जरे टोकति वाय । 

पेन कामै पदमणी रे, ज घ्र धर जय } ६। 


( ५२२ ) समयखुन्द्रकृतिकरसुमाञ्चलि 





चाड चुगल नई यना स्ख, जीभ छेदि य्‌ उमि निललादि | 
भूढनड वेसा फो त करद्‌ पाहि काषिन्‌ जडं कवडः 
समयसुंदर कहर सूखा माणस नसह को कह ए महा राइ ।३४। 
ए संसार ्रस्र जंसिनई छोडी दीधर सगल्लड रजः. 
पृच महा्रत पल्‌ श्रा सील वरत पणि धश्ड स्त । 
तप जप्‌ किरिया करई उतकृष्टी एवा पिण केट्क खद्‌ यज; 
समयसुन्दर करं मदं तउ न पलि हद वेदना पगनी रज ।३५। 
खाधृ पीधृ' लीधृ' दीधृ' व्रमुधा माहि वरधास्वड बान | 
गुरु प्रसादि साता मुख परायउ जि चंद छर ते जगपरधान । 
सक्लचेद गुरसानिधि शोधी सत्यासियई्‌ तन थयड ज्यान; 
समयमुन्दर कद दिः करिस्यु उत्कष्टी करणी धरम ध्यान [३६ 
सवत सोलनेटया वरं श्री खंमष्टत नयर मारि 
कीया स्ाया ख्याल विनोदई' यख मंडण श्रवणे सुखकारि। 
साच एक धरम भगवत नउ दुरगति पड़तां चई आधार; 
समयसृन्दर कद जैन धरम जिहां तिहा दज्यो माह अवतार ।३७। 


{ संशोपि्ता प्रतिरियं पत्र ४ स्वयं कविलिखिताः-- 
इति प्रस्ताव सवायादजीसी समाघ्रा | सं १६४ ववं 
मद्रषद खदिर दिने। श्री्रदमदावुदपार्यैवसति ्ीखदस्मदुरे 
श्रीपसचदागाश्रये चतुमास्यां स्थितेः श्रीस्मयसुन्दसेषाध्यायेः 
स्वपरं लिखिता । शुभं वु लेखकपाटकयोः । ] 


१ दिवतु रे मन क्रि संतोप नई धरि धर्मध्यान। 


सत्यपोया दुष््ल्वणंन ` (५१५) 


भिज्लमयात्‌ फपाटे जिते व्यक्हारिमिमृं बहुभिः । 
पैमाने युक्ते सीदति सति साधुवर्गेऽपि । २। 

लति च पंयरजतेर्ान्यमये सफलवस्तुनि महये । ` 
परदेशगते लोके युक्ला पितमातयन्धुजनान्‌ । ३ । 
हादाकारे जते मारिकितनेकलोकसंदारे । 
केनाप्यद्षटरप् निरि कोरिकल'ठिते नगरे 1 ४1 
तस्मिन्‌ समयेऽस्माभिः केनापि च हेतुना च तिष्टद्धिः ।' 
श्री्मयसंदरोपाध्यपरियिता च प्रिर । ५1 
युनिमेधव्रिनियरिष्यो गुरुभक्तो नित्यपारववती च । 
वक्छ पाठनपू्ं दत्ता ्रतिरेषा पतु खुदा । ६ । 
्रस्तपरोचितमेतत्त श्लोकपट्कं मया त्‌ 1 

याननीवं विनोदेन गुखप्रादिव्िपरे; । ७। 


1 


--:5:-- 
प्रस्ताव समैया छकचीसी : 


प्रमेसर परमेसर सषु कद, पणि परमेसर दीटड किण; 
ठेहनद ग्रा तेदि पलि नड, पमेसर दीय हय्‌ जिद्‌ । 
श्लघ शमोचर रख्यउ न जायद्‌, निराकार निरजन पण; 
्मयसन्दर कदर ञे जोमी्तर, परमेसर दीटउ च विण । १। 
के फं छष्ण फे कद्‌ ईैसर, फे कहं दमा प्रिया मिण दद्‌, 
फ चद यन्ना स्रहन कद्ड फे, पपमेषर जूदे वह मैद। 


( ५२४ )} समयद्न्दरकृतिङुसुमाञ्जज्ि 

कुण चंडाल कहोजई परिह म निरति नदीं कह दव जी । 

ऋषि चंडाल क्रीज षिढतो, रल वेट नी टेव जी । आ,११। 
सातमी नरक गय ते व्रह्मदत्त, कोटी बाह्मण आंख जी | 

क्रोध तणा एल कड्या जारी, राग द्वेष चो नांखजी । आ१२। 
एघक ऋषिं नी खाल्ल उतारी, सद्यर परिसह जेण जी । 
गरभावास ना दुख थी छृघ्यउ, सबल रमा गुण तेण जी । आ.।१३। 
क्रोध करी खंधक आचारज, हयो भगनिङकमार जी । 

दंडक सृप नउ देश प्रनाल्यड, भमसे भवह मोर जीं । आ. १४। 
चंडरुद्र॒ आचारज चलतां, मस्तक दीध प्रहार जी । 

चमा करता केवल पम्यउ, नव दीक्षित यणगार नौ । आ, १५। 
पाच वार्‌ ऋषि नई संताप्यउ, आसी मन मां देष जी। 

पच भव सीम दद्यो नंदनादिक,कोध तणा फल देख जी । आ, १६ 
साग्रचद नउ सीसर प्रनाली, निशि नभसेन नरद जी। 

समतां मघ धरी सुरलोके, पहतो परमानंद जी । आ १७ 
च॑दणा गुरुणीए घणी निभरन्छी, धिक धिक तु याचार जी । 
मृगावती केबल सिरी पामौ, एह कमा अधिकार जी । आ"१८। 
साब प्रय्‌ स्र कुमार्‌ संताप्य, कृष्ण द्विपयन साह जी । 

क्रोध करी तप नउ फल हास्यउ,कीधर रिका दाह जी । आ. १६। 
मरत नह मारण मूठि उपाड, वाहूवलि वलवेत जी । 

उपशम रस मन महि राणी, संयम ले मतिमंत जी । आ"२०। 


काउसग्म मई चहियडउ ति कोपे, प्रसन्नचद्र रिपिराय जी । 
सातमौ नरफ तणां दल मेल्यांकडखा तेणे कपोय जी । आ 1२६ 


प्राव सवैया छत्तीसी (५२७) 


ख जाए राचर कुण चर, पूटयउ नही परमेसर पास; 
छत्र सिद्धति श्रकषर तड एदील, पणि ्‌ जवा थया वचन विसपत। 
रागे ¶ करिण अरथ मेव्या किणही फि अरथनेप्रीचूया ताः 
सप्रयसुदर कद ए. परमारय सहु फो भोज्यो हीय विमास । ८। 
जे धम कतस्य ते निस्तरिस्यई पणि पारकी को मकरउ बात, 
श्रोपणी करणी पारि उत्तरी, पुएय पाय प्मत्रस्यर सात्‌ । 
सची भटी मन सरददरणा दीप्र सहे फो दिन रत, 
समयपंद्र कह पीतराग वचनः मिलद्‌ पिका जर साची पात । ६ । 
संका कंसा सांसर मक्रड फियड धरम सहु धूं मिल; 
सरक मात साचर दीयउ ग्रोखध पणि साप सुत द॑ह गरट्‌ । 
च्रमृत जांणि पांणी पणि पीघड्‌ सपं तण विपवेगि टल; 
समयसुदर कद श्मास्ता श्ंणी धर्मं कर्मं पीन ते एतद्‌ ।१० 
तयां कहं इसियिव्रही पिली षरतर कपदि कमियहं पड; 
मृहपति आ्ंचिया गुरु कडुग्या,ंका फदर जिन प्रतिमान छ] 
सीन युगति य मान ईहमड एवा योल धणा.दी अछ 
पणि समयसुद्र करै सांसड भांजद्‌, जउ भो केवती पासद्‌ गचः।११। 
खरतर वपा शांचक्लिया पाप्रचंद्‌ अआगपीया पुनमिया सारः 
कंडयपमती दिगंबर जंफा चउरास्री गदं नेक प्रसार । 
श्राप पणर गद धापिहसगला खड ठोकि मणी यकारः 
समयकुदुर णद कडा ल करऽ पणि, भगवंत माठ ते श्रीकर 1१२] 
मोट गद रम्ारउ देखउ माणस सदं धां वराणि; 

गयं भ करि रे मूढ गमास शमय स्मय श्रणंवी हांणि। 

१ मतं 








( श्न) समययुन्द्रकृतिङषुम।ञ्लि 


वलि सुभृम यति सुख भोगवतो, 

छः खंड सील विलाप जी | 
सातमी नरकः माहे जते नांस्स्ड, 

छम नद सड बिसरा जी ।ॐ०।६। 
त्रहमत्त नद अआंधड कीधो, 

दीठा दख अपर जी । 
हरु मती र मती खडयो पुकारे, 

सातमी नरक मण्ार जी ।क०१०। 
देण वखाएवो हए चनोपम, 

ते विणस्यो तत्काल जी) 
सात से वश्स सदी बहु केदन, 

सनक्छमार कराल जी ।क०।११। 
कृष्णे कोण चआवस्था पमी, 
` दी्ड दारिका दृह जी । 
माता पितौ पण कदी न सक्य, 

राप रष्यड वन मांह जी ।क०।१२) 
राण र्ण सथल कातो, 

नवग्रह कीधउ दष्ठि जी । 
लच्भण तका गट लूटायो, 

दप सिर येया तास जी ।०।१३। 


प्रस्ताव सपरैया छत्तीसी (५१६) 


ले श्रम करिस्यदं ते निप्रस्यद, केदनउ-पाड्‌ कादं चादिवउ; 
समयसुद्र फ जे भम दीन ते बलतद मांहि दांडउर कादिवउ । १८ 
व्पाच्या धिना सेवर किम जुणियद्‌, खायां पड मुख न ज्‌ 
श्राप शयां षिण सरग न जय, वते पापड़ फिमही न थ्‌! 
साधु साधी श्रावकः श्राविका एतड सत्र सुपत्र काद; 

, समयसंदर कह तउ सख सदियद्‌, जउ धर साउ दन्त दिवाई।१६। 
मस्ति यमद चर नहं चामर बई्तउ सिंहासन नहं रो; 
श्रा दंस बररताव्रह अपणी श्रई नमह्‌ नर नारी लोक्‌] 
राजरिद्धि रमणी षरि परिषनल्न ञे ओयद्‌ ते समला धोक; 
पणि समयसद्र कह जड धमन करई,तउ ते पायं सगल फो।२०। 
सीस एल स मड नकफएूसी, कान कुः्डरा दीय दार; 
भाले तिलक भली कटि मेखल, र चूटि पुणद्िया सार । 
दन्य स्य देखंती अयद्धर, पमि नेउर भामि भकार 
पणि समयसुद्र कहई नउ धम न करङ्‌,तउ मार भूत सगली सिणगार 
माप्त म खायउमदिय म पीपउ म करठ भागि नह्‌ घंटाधुटि 

चोरी म करडथाट म पाद, मरो भाभी भटाभटि। 

पर स्वीमत भोगवड पापी, म करडलोक नई लुट लटि 
समयसुंदर फ्‌ नस्णद्‌ पदिस्यद्‌ वधारां जिम कृ कटि ।२२। 
मदुप्य तणु' श्राउखुं जायं धरम पिना वैदसी रया केम; 

अम नीमा चइत रा वरजं पुर पुर तिदां किदं थी देम | 


१ज धट्म। २ दंड । ३ सामी सादभमिणी। 





३० ) समयसुन्द्रकृतिकुषुनाञ्चसि 


वाचना पांच साघु नै देतो, 
योगी परे थयो गृद्ध जी। 
द्ननारन देशे सुमंगल उपनो, ` ` 
जोगी वदे सम्बद्र जी ।‰१६। 
कृष्य पिता नह गुर नेमीश्रर, 
हारिका ऋद्धि समद्र जी.। 
ठं ऋषि तिहां आहार न पम्द, ` 


¢ 


पूयं कम॑ प्रिद जी | क.।२०] 
रद्र मार महत ` उुनीर, | 
` श्रत लीधड वैराग ` जी। 
श्रीमती नारि सथाते लुब्ध, ` ` | 
एह क्रम ` विपक्र जी ।क.।२१। 
सेलग नाम अ्रचारज मोट, . | 
रान पण्ड यड गृद्ध जी] 
मध पान करी. .रहे ` घत, १ 
नहीं पडकिमणा सूद्धि ची 1क२२]। 
इवल्प्रभ उतछत्र॒थकी थय, 
4 ` सव्राचारिजि जी | 
र दल मेलि गमदा, `; . | 
प्ट दखड अचरिनि जी ।क।२३ 


प्रस्ताव सयैया चन्तीसी (५२१) 





धख॒त मांह लिख्यउ ते क्षदियद) निधय वात हुयह्‌ हृणहारः; 
एकः कदं कावड वाधीन, उदम कोजद्‌ ग्रनेक प्रकार । 
नीखण करमां बाद करतां, इम गदड माग पटुत दा 
समयसुदर कद येडः मानडं, निय मार नई व्यवहार ।२६। 
पिपम काल च्ररड पणि पांचमउ, छृम्ण पाली पणि जीव यणा; 

- मत चउरासी गच्छ मंडाणा ते पणि ताणा ताणि तणा । 
संथपण नही मनो ल्त माठ, चति उपरि करदा चालणा; 
१णि समयसुंद्र कई लप तउ कजं प॑चाचार प पालण[1३०। 
आप बाण प्र नद निंद, ते तउ श्रधम क्या नर नापि 
सह फो भलउ पणि हं ई, नदीं इम बलद तेदनईं पलिष्ारि । 
गुण लीद अवगुण गाडीजद्‌ समरित जू ए ण सि 
समयषु'दर कद्‌ इण ्रधिकाररं दप्टात श्यो श्रीकृष्णघृररि ।३९। 
देवतड अरित गुरु ससाधनंई केबलि भापित खड धर्म्म; 
धु" सरदहियद्‌ ते समश्ित भिनसातन. सु शदीज मम्मं | 
सात शाट मब माहं सीम संजम स" मत शरांएड भ्म; 
समयतुदर कद सं ध्म नड, मूल एक समत सुमवर्मं ३२। 
श्रपण करणी पारि उतरणी पौरकी वाद मड काद्‌ पड; 
पूटि मां खालउ परनिदा क्लोकां सेती कंद लड़ड । 
(निदा म क फो ऊनी तात पराई मे.मत पड्ड ) 
निदं नर चंडाल सरीखड, एटनई मत कोई शामदृउ; 
समयसुंद्र कह निंदक नर नदं मरक मांहि वाजिस्यई्‌ दडउ ३३ 
भूर मौल ते नर्कईं जायं पद्‌ तिद जई मोटी लाड; 


( ५३२ ) समयसुन्द्रकृतिकुखुमञ्जलि 


युद नाणी मृकी वन माहे 

सुकुमालिका सस्प जी । 
सार्थवाह धर धरणी कीषी, 

कमं नड श्रकल सस्य जी । ॐ,।२६। 


रोहिणी सधु भणी वहरायो, 
कडयो तबो तदि जी। 
भूव अनंत भमी चउ गति मई, 
करम न मूके केडि' जी | ॐ^२३०। 


ट्म सर्गांकलेदां स्गपती, 
सतानीक नी नार जी ] 
कृष्ट पड़ी कमला रति सु'दरी, 
कहता न आवर्‌ पार जी । ,।३१। 


कमं विपाक सुणी दम कड्या, 
लीव कष्ड जनिन धम जी) 
जीव अर्‌ क्रमे तुः जीतो,. 
पिए हिव जीषि त्‌ कमं जी | क५३२। 


भरी युलततान नगर मूलनायक, 

पाश्वनाथ निन जोय जी । 
वासुपूज्य भी सुमति प्रसादे, 

लोक खुली सहु कोय नी ।क,३३। 


क्म! छ सीसी ८ ५२३ )` 





क्लमा छन्तीसी 

श्ाद्र जीव कषमा गुण श्रादर, म करि राग नई दे प जी । 
समाये शिव. सुख पामीजे, रोषे गति विशेष जी । आ, १। 
समता संयम सा सुणीजे, कल्पत नी साल भी । 

करोष पूरं कोड चारित भरा, भगवत दण परि भाव जो । श्र २। 
ण ण जीव तर्था उपरम थी, समल तु दंव जी । 

हरा ङए। जीव मम्या मव महि, क्रोध तण विरवत जी । या. २। 
सोमल ससरे सीस प्रजान्यड, बंधी माटी नी पाल जी 

गज सुङ्गमाल चमा मन धरतउ) गति गयउ ततकाल जी] त्रा ४। 
तभागो साधु कहातड, कीषो क्रोध श्रषार्‌ जी! 

कोणिक नी वरेश्या वसि पद्ियर) रडयदियर संसार जी 1 रा ५। 
सोवनकार्‌ करी द्यति वेदन, वाघ्र सुं वीय सीस नी) 

मेतारन युनि समते पर्हूता, उपशम शद जगीश जी । या,। ६ । 
कुड्‌ श्रङुरद बरे साधु कहता) रघा इणासा खाल्त जी। 

करो फी कते ते पहूता, जन्म॒ गमायो ग्राज्ञ जी ] रा.) ७। 
करम खयावी यगते पर्दैना, खंधकघ्रि ना सीष जी । 

पालक पापीए घाणी पील्या, नाणी मन मां रीस जी | श्रा ८] 
ग्रज्चकारी नारि अच्चंकी, तोडचो पिषु सुं नेद जी । 
रतररदल सद्या दुख बहुला, कोध तणा एत एहली । श्रा. ६ । 
वराघणे मख सरीर धिलृस्वो, तवखिण दछोच्ाप्राण जी। 

घु सुकतोश्त शिवस पस्य एट चमा नाजाए यी । 1१०] 


( ५३४ ) समयपुन्दर द तिकुसुमाञ्जलि 


साधु श्रावक धमं तीरथ यत्रा, 

शीज्ञ धमं तप ध्यान जी ॥ पु०|॥२॥ 
सामायिक पोपहद पडिकमणो, 

देव पूजा युर र जी 
पुण्य तणा ए भेद पर्प्या, 

रिहत वीतराग देव जी ॥ पु०।॥२॥ 
सरणागत  रा्यड परेव, 

पूरय भव परसिद्ध जी । 
शांतिनाथ तीर्थंकर पदवी; 

पाम्या चक्रवर्ती स्रि नी ॥ पु०।४॥ 
गज भवे सपल्षर जीवं उवास्यो, 

्रधिक दया मन आणिजी । 
मेध कुमारे हयो महा मोगी, 

भरणि पुत्र सुजा जी॥ पु५।॥५॥ 
सधु तणड उपदेश सुएी नदः, 

मूक्यट मद्छत्ती जाल जी। 
नलिनी गुल्म विमान क्षी थयो, 

अय्वेती सुक्रमल जी ॥ पण ६॥ 
पच मच्छ राख्या मालि भवि, 


प्च यक्त दिउ रान जी। 
राजकुमर लीला सुख सीधा, 


सुभट कटक गया भाज जी ॥ पृगा७॥ 


चमा छत्तीसी ( ५२५ ) 


आहार माहे क्रोधे रिपि धूक्यउ, ्णएयउश्रमृत भग्र नी । 
चूरगहए केवल पाम्यउ, चमा तशद परभव्र जी । मा ॥२२। 
पावनाय न्‌ उपतर्ग कीवा, कमठ भवात धीठ जी 

नरक ति्य॑च पणा दख लां, क्रोध तणा फल दी जी। 1२३] 
समावत दमर्द॑त यनीसर, बन मां र्यड फाउप्तमा जी । 

फर कटक दएयउ दटाले, ओढ्यउ करम ना कण जी । आ.।२४। 
सज्यापात्तफ कने तरुश, नाम्यो क्रोध उदीर जौ । 

धिह कने खीला टोकणा, नवि चटा महावीर जी । श्रा॥२५। 
चार्‌ हत्या नो कारक हतो, च्ट प्रहारी यततिरेक जी । 

क्षमा करी नई युगति परहृता, उपगं सदी यनेक जी । रा॥२६] 
पुर माहि उपर्जतो हास्चो, क्रोधे केवत नाण नी 

देखो श्री दमा यनीषषर, घ्र गणयो उद्वास जी । प्रा+२७] 
सिह गुप वसी पि कीधरयृल्तिमद्र उपर कोप जी। 

वैश्या चचने गयउ नेपाले, फीधठ संजम लोप जी । श्रा+२८। 
येद्रावतंशक काउसम्ग रहियउ, कमा तण्ड भंडार जी । 

दसी तेल भस्यउ निषि दीव्रञ,सुर पदवी सषि सार जी । आा,।२६। 
एम अनेक तस्था तरि्ुवन मे, चमा गुणे भवि तीव जी। 

कोष करी कुगते ते पहु, पाडत एष रीर जी । +३०। 
षरिप दसद कदियद विर्यर, ते मार्‌ इक वार जी । 

पण फपाय अनंत वेका, प्रापद्‌ मरण अपार जी ! अ 1३९ 
क्रोध करता तप जप कौधा, न पहृह्‌ फांदठम थी। ` 

शन तपे पर नह्‌ संतापद, कोध सुं के दो काम ली | श्रा३२ा 


(८ ५३६ ) सखमयसुन्दरृतिकुुमालि 


राज ऋद्धि ततक्तण पामी इहां, 
नदीं उधार जी ॥ पुण्य 
मोरो ऋपि यल्देव मुनीस्रर, 
प्रतियोध्या पशु वगं जी । 
दान सुपात्र दियो रथकारक, 
पाम्यड पांचमड खग जी ॥ पु०॥१४॥ 
चंपक सेट कधी अचुक्म्पा, 
दीधुः दान दुकात्त जी। 
कोहि छन्‌, सोनदया केरी, 
िलसद्‌ रिद्धि त्रिसाल नी ॥ पृ०॥१५॥ 
सुव्रत साधु समीपे कातिक, 
लींधठ संजम भार जी। 
वत्तीस्त लाख मिमान तणे धणी, 
इन्द्र हृयड ए सार नी ॥ पृण १६॥ 
सनतकुमाए सही अति बेदन, 
सात सो बरसां सीम जी। 
देवलोक वीनह सुख दीट, 
निश्रल पाल्यो नीम जी ॥ पृ०१७।॥ 
स्प थक्री अनरथ देखी नः, 
गयो वत्तभृद्र बनवा जी । 
तप॒ सयम पाली नद पहुतउ, 
पांचम्‌इ -सगं च्रावास जी ॥ प०।॥१८॥ 


कमे छतीसी (५२९ ). 





दसरथ रय दियो देसवघ्, ` 

राम रठड वनवास जी। 
वलि व्रियोभ पडच्रउ सीतानउ, . 

श्ये पहर उद्रि जी 1.१४] 


चिर प्रतिपान्यर चारि खोदी 

लीषो गांव रान जी. 
कडरीक नद कमं. विरव्यड, 

कोई `न सर्र काज नी । २११५ 
कोणिक कट पजर मं दीषड, 

श्रेणिक श्वापणो याप जी | 
मरग॒ गयउ ` नादी मारत, 

प्रगदड दसा पप जी 1२1१६) 
जमु श्वर श्रङूट बद्ध राना, 

सेव कद फर जोद्‌.-जी। 
कोणिक थौ बीहतउ राय चेदृड, 
,. कृप पृद्चड परस छोड जी 1१७ 
स्थी थच - गृणाह्तवती 
, उ्छनी नड -राय जी। 
भीख मंगबी वली दीधर, ` 

कर्णाट राय रदाय जी ।क१८। 


( ५३ 


"-----~---~ 


=) समयमुन्दरछृति्ुमाजलि 


काचे तांत पणी काल) 

जनिन शन जयकार जी ॥ पु०।२४।॥ 
कदी नगरी नर रस) 

धन॒ धन्नड श्रणएगारं जौ । 
श्रेणिक आग वीर वद्धाएयड, 

ति उग्र तप अधिष्षीर नी ॥ पर०।२५॥ 
ड तरियंच क्सिः वहरषवु, 

रथकार नई सहु धोक जी 
मृगलउ भावना मन भवेत, 

गयो पंचम देवलोक जी ॥ पु०।२६॥ 
धिर सामापिक कीधर थविरा, 

रज्छमारी धर रंग जी । 
भोग संजोग घणा तिहां भोगी, 

शिव सख लाघ संग जी ॥ प०।॥२७॥ 
संख श्राक्क पोप सुद्र पान्यय्‌, 

चीर प्रशस्यो तेह ओी। 
तीर्थकर पदवी ते लहिस्यद, 

पुण्य तणा फल एह जी ॥ प०२८॥ 
साग्रचंद किय वलति पोप, 

रद्यड कोौउसम्ग राय जी | 
निति नभसेण तणो सड उपसर्ग, 


कम छत्तीघी (५३१) 


नंदिपेण अ्रेणिक नउ वेट) 
। महात्रीर नड .. एष्य. जी । 


यार वप वेश्यासु; सुन्धड, प 
र्म, नी वात अलक भी 1५२४ 


मगवंत नड भणेन जषा, । 
बीर, घुं फीधी ` वेदि जी। 

तीर्थकर ना वचन . उथप्या, 
` यड नमालि घुर टद जी । क२५। 


रजा साधवी रोग सपनो, 

परिणो फोढ सरीर नी। 
भेव अनत भमी. इख सहती, - 

- दोप -दिखाह्वठ -नीरि नी। २१२६) 
सील सनाद -षणुः सममाधी, 

. तोहि न मूक्यां स्त जी। 
रूपी रय सती भव॒ महे, 

मंडे णुः हवाक्त ओ | २७] 
लक्‌ सत्र शली - वलि  लदमणा,. 

कवचन बरोल्या एम॒ नी । 
तीर्थकर पपीड न नाणी, 

मैपून बस्वड केम जी [करय 


( ५४० ) समयन्दरछृतिकृधमाञखलि 


संवत निपि दरसण रत सिहर, 
सिधपुर नगर मभार जी। 
शांतिनाथ सुप्रसदे कीधी, 
पुष्य कछ््तीरी सर जी ॥ पुण३१५॥ 
युगग्रधान जिनचंद सवाई, 
सकलचद तसु र्प्य जी) 
समयसुन्दर कई पुण्य करौ सहु, 
पुण्य तणा फलत परत नी ॥ पु०॥२३६॥ 
^ (°ः)- 
सतेष छतीसी 
सामी सु संतोष करीजह्‌, वयर विरोध निवौर जी। 
सगपर ते जे साहमी केरउ, चतुर खणो सुविचार जी । सा. १। 
राय उदायन मोड राजा, फीथो सल संग्राम जी । 
चंड प्र्योतन मूकी खाम्यड, साभल्यौ साहमी नम जी । सा २। 
कोणिक चेद्द्‌ संग्राम फीधा, माणस मास्या कोडि जी। 
अरसी लाख वि उपरि कहियर, वैर पियो चर छोड जी! सा ३। 
उदायन दीधड केपी मह्‌, भाणेनो नई राज भार जी। 
वेर वहंतड थय विराधक, अभीचि असुर कुमार जी ! सा+ ४। 
संखे कीथड पोसो सखरउ, पक्युत्ति कीधी तात जी । 
मिच्छामि दुकडं श्री महावीरे, दिवरायो प्रभात जी । सा ५। 
दाविंड वारिखिलन वे भाई, पच पंच कोटि परिवार जी। 


कर्म-पुर्य-दत्तीषी { ३६ ) 


शरी निनचंदरदरि जनिनसिदधरि 
गच्छपति गुण भपपूर जी । 
पिषी जेमलमेतै श्रष्क;ः ` 
खरतर गच्छ पटू जी । २३४ 
सफलचंद सदयुरु ` छपसाये, - 
सोलह सद्‌. शद्श्टर जी । 
करम छंसीपी ए मदं कीधी 
भाद णी सुदी चर नी 1२५ 
करम  छत्तीषी कने सणि नह, ... । 
कनो यत॒ पच्चखाण ओ । 
समयसु दर कद सिव सुख लंहिस्यउ, 
धरमं॑त्णे परमाण" .जी । २.३६ 
-०)$(*- ४ 


` पुण्य छन्ती 


पणय तणा एल परतिख देखो, ~ « ~, 
क्रो पुय सहु फोय जी । 

पए्य क्रतां पाप ` पुल 
जीव सुखी जग होय जी ॥ पु०|१॥ 

श्रभयदन सपत्र अनोपम, - 
बलि अया दन नी । 


( ५४२ ) ससयसुन्दरछृतिक्रसुमाञ्जल्ि 


रेवती उपर रीस करी बहु, सहाशतक्र अहीर जी । 
गोतम मूकी न मिच्छामि दुकड्‌, दिवरायो महावीर जी । सा १७। 
सारंग साह धरी मद मच्छर, वाध्यड कोचर साह जी । 
पणि देपाल नद बचने मूक्यउ, चाहमी जाणि उच्छाद जी! स(*१८। 
लदमण राम न घर धी काल्या, कपिले मृडो करी जी । 
पणि सादमी मणी राम संतोपष्यञ, आदर मान धन दीधनी | सा, १६) 
वरस प्रय माहे त्रिं वेला, वस्तपाल तजपाल जी । 
साहमी च्ल सवला कीधा,भक्ति चगति खविप्रात्त जी । सा.।२०। 
वेड इद्र बुलाया कोणिक, मारो च्छो राय नी। 
इद्र कहं सुण अम्हे फिम मारू , साहमी सगपण धायजी । सा२९। 
साहमी सगपस॒ नवउ करी नई, प्रीति संतोष विशेष जी । 
रद्रङमार भणी प्रतिवोध्यउ, असयङ्कमारे देख जी  सा.२२। 
खमत खामणा करउ खरे समन, मूष निज अभिमान जी । 
सृगावती नह्‌ चंदनवास, पाम्यड केषलक्ञान जी । २२३ 
पण कुःभार ने चेला वाला, मिच्छामि दुक्तं यत्ति जी । 
मन शुद्ध विन कदि सुक्तिनदद्‌, निश्च दष नियति जी। सा.२४। 
साच ज॑बाई वाला कोजद्‌, अलिया गल्िया जाण जी । 
सामायिक पड़िकमणे छलः, जीवत जन्म प्रमाण जी । सा,२५। 
सामायक पोसो पडिकसणो, नित समाय नवकार जी 
राग हप करतां छम्‌ नही, न पडे राम लगार जी । सा+२६। 
समता भाव धरी नई करतां, सहु फिरिया पडे ठाम जी । 
अरेहत्‌ देव कदई राधकं, सीभ्ह पंछित काम जी | सा,२७ 


` . पुख्य छत्तीसी ( ५३५ ) 


न 
घ्न्य धन्य सार्वयादन धन्नड; ` ¦` ` '' 


दीय धृत नउ दान जी। 
तीर्थकर पदवी" ' विण `पमी, < 
श्मादी्ठर- ` चमिधान "ली ॥ पुग ८॥ 
उम पत्र - प्रथम ' तीथकर, 
श्री शयात्‌ . ` दता ' बी} 
मेदी रस॒ षध". बदरो, 
पाम्यउ 'मव्रः नड पार जी॥ ¶९।॥६॥ 
पदन ब्त चते `मवे, , 
पटि्ताम्या मदी जी 1 
देव तणी दुदुमी व्रिदां षाजी 
सन्दर थयड सरीर. जी ॥ पु०॥१०॥ 
सूष्व नाम गायापति. छनियद 
दीयरड घु नद्‌ दान जी1 
दरो सुा्टकुमर , सोमामी, ` 
चता सुद पिमन ली ॥ पुगाशटा 
संगमे साधु मणी विरिन्यर | 
खरवांड ` धृत सर जी, 
गोमद्र सेढ तण परि यड, 
सा्तिमद्र नउ श्रयवा नी ॥ पुणा १२॥ 


मूरदेय भुनिषर पडिलाम्पर, 
माम चमण' प्रणगाग्‌ वी} = 


॥ 


( ५४४ } समयबुन्द्र्डृतिुषधमाश्लि 


आलेयणा छचीसी 
द।ल-ते सुभः मिच्छामि टकडं, णटनी 


पाप श्राज्ञोय तूं आपणं, सिद्ध श्रातम साख । 
त्लोयां पप हिय, भगवंत इणि परि भाष 1 पा.॥ १॥ 
साल दहिया थी क्रादिय, निम कीधा तेम। 
ठुख देषिस नदीं सर घणा, स्प जषचमण जम ॥ पना २॥ 
वृद्ध॒ गीतारथ गुरू मिन्ते, आतम सुद्ध कीध। 
तो ्र्लेयण लीनियः्‌, नदीं तर सपु ज्तीध ॥प्‌.॥३॥ 
ओदो अयिकट घौ भिक, पातका ल्व पाप । 
लैणएदार ट नदी, सामो ल्य संतप ॥ पा. ४॥ 
कीधा तिम फो कह नरी, जीम लड धड भट । 
काटो मांगो अंगुली, खोत्रीनई अंगूर ॥ पा ५॥ 
गाडर प्रवाहत्‌' मून, दृपम कात दुरं । 
्रातम साख आलोदजे, छेद ग्रंथ क्त ॥ पा. ६॥ 
कमं निक्रायित जे क्वा, ते भोगच्यां द्रूट । 
पिथ वध बाध्या जिके, ते तो नाय वट ॥ पा. ७॥ 
परध्वी पाणी आगिना, बाड वनस्यहि जीव । 
तेहनउ आरंभ तू करई, सद लोधट सदीव ॥ पा ८ ॥ 
शप्र बोल बोवदड, सगापुत्र ज्यु देख | 
गोपाम तेन, मरइ लोह नी मेष ॥ पा. &॥ 


पुष्य छ््तीसी (५३७ । 





मद्रवदुं खामी पूर्रभ्रः 

सव्लंमव यणरोभद्र जी ¦ 
साघु आचार थकी सुख साधा, 4 

वेयर ˆ खमी पृ्तमद्र - जी ॥ ए०॥१६॥ 
महावीर थी नवत अरषीयां, 

सल स्र सिष्ठन्त जी । 
पस्तकारढ क्षिया देवि गणि, 

मोटर साधु मर्द्त जी ॥ पु०|२०॥ 
ग्रानंद कमिदेव सुधरवक 

ग्रत र्दी पहि राव ओी। 
प्रथम देवलोकं सुख षाम्या, 

घत उपासक साख नी ॥ पृगा२९॥ 
सादी बरं सत्रुजं यत्रा) 

मरीधी श्ण कलिकरल जी । 
संवपति थट्‌ सरले सिधाया, - 

वस्तुपाल तेजपाल्त बी ॥ पु०|॥२२॥ 
पाल्यउ शीक्त कष्ट पणि पद्ियउ) 

लधन नाम इमा नी । 
हरत परत लापा सुष्ठ उत्तम, 

सलरीने संसारः जी ॥ परणा२३॥ 
चपानगरी पोल उन्धाड़ी, _ ` 

` सती सुभद्रा नार जी। 


( ५४६) समयसुन्दर्छरृतिङ्करमाजलि 


राग हष खाम्या नदी, जां जीन्यड तां सीम । 
अरनंवावुत्धी ते थया, कहि कसि तू केम ॥ पा॥२१॥ 
तड तडते नांख्या तड, सुल्वा ध्‌।न निवार 1 
तड फट नई जीव ते मृश्रा, दय! च रदी कगार 1 पा.२२॥ 
्रणगल पणी लृगडा, धोया नदी तल । 
जीव संहार फियो घणड, साव फर प्रभाव ॥ पा॥२२॥ 
वरेरी षि दे मारिया, . गरौ फांसी दीध | 
ते तु नह परण मारस्य, मूकस्य वैर सीध ॥ पा॥र४॥ 
कोर अंगठो तद करी, ाप्यौ तियदी ईड । 
रावे दोवो रालियो, पपे मस्या पिंड ॥ पारपा 
मां थो विह्ो्या बाडा, तीरी नहीं चारि । 
उनतत हिरस्या मूग्रा, कधौ नदीं सरि ॥ पा.२६॥ 
मां वप नई मान्या नक्ष, सेढ ख असंतोष । 
घमं नौ उपग नवि धस्यो, ओओोसिकक्त फिप रोप ।॥ पा५।।२७॥ 
संधो टंटो पंगल्ले, कोटियो जर चोर । 
मरि फीट जाई बोल तु, कलया वचन कठोर ॥ पा.॥२८॥ 
मद्य नह मांस अभक्ते, खाधा हद्‌ हसि । 
मिच्छामि दुकंडं दे ने, १७ लेने तुं सुपि ॥ प५॥२६॥ 
सामादहक पोह कीया, . सीधा सधनो वेस । 
मन संवेग धस्यो नदी, कहि तुः केम करस ॥ पा.॥३०॥ 
स्र नै प्रकरण समभता, कल्या विपरीत फोय | 
जण जण मति छ्‌ जद खणतां भरम दोय ॥ पा॥२१॥ 


पुण्य-दन्तीसी `, (५३६) 


लाधी ऋद्धि अथाह ओी ॥ पुण २३॥ 
तुणिय नमरी श्रमणोपासक 

सुध क्रिया सत्रधाने जी। 
उभेय काल पर्िकिमणो करता, ` 

धामी गति प्रधान जी ॥ पुम 
पू मव वीर्थकर पूज्या, 

लाधा वडारद राज जी 
पद्मनाभ ना गणधर धास्ये, 

इुमारपाल सास्वा काज `ली॥ पु०॥३१॥ 
रणे र्ण श्रेणिक रजा, 

प्रस्य अरित दव नी । 
मेँ गोत्र तीर्थकर बध्या, . ` 

सुरनर कस्य॑ सेव. नी ॥ पु०।३२॥ 
केसी -गुरु सेव्य प्देसी, 

सुर स्पनो सुरित्रिम जी। 
चार हनार यरष्स एक नफ, 

श्रागे श्नंतां क्षम जी ॥ पु०।॥२३॥ 
दुम नेक पिक धरता, 

जीव सुखिषा थया जाण-जी] 
संप्वि दै खि यति धास्यै, 

धुर्य तरौ प्रमाण जी ॥ पु०३४॥ 


सतोय दनत्तीधी ( ५४१ 3 


वन तापस ऋषि विदत राख्या, सेतुं सीधा श्रपार जी। सा ६। 
भरत बहयति गेह भई, आदीसर श्रंगजात जी। 

अर अरस बहु अन संहंस्या) एड विरो नी वातत जी । सा. ७। 
श्रित साधु पिना प्रणमे नदी, चजर्जवन श्रम धीर वी । 

तिोदर स संतोप करयो, रामर करि भीर जी।सा\॥८। 
सागरचद्र न्याये परणी, फमला मल्ला बहर जी । 

माथः सिगदी मूकी मासयो, नमसेन बाल्यो कैर जी । सा ६। 
श्राप थकी ते ्रधिकरा जाए, ठेहनः्‌ तु जीमादि जी। 

भरते साहमी वच्छल फीध, वात वचन सिद्धि, जी । पता) १० 
उदायन राय बंधी जे गयउ, चंड प्रचोतन राय ओी। 
वासवदत्ता नद्‌ तिण परी, इण विरोध न कराय जी । स५११। 
सहोदर परे दिवरायो, रमे ग्रा रान नजी। 
वलन स्वामी जाणी नई, सखर समार्चर काज जी ! सा, १२] 
कोणिक फीधीतेकोन कष, चेडो प्रम्पउस्प जी] 

मेम विश्य माजी नखी, एह विरोध सहप जी } सा१३। 
परिनउ पिवमी चोरी पडड, मू क्य "उत्त नाग जी । 

यजरनेघन नई मेद्‌ जणाव्यउ, साचउ साहमी राग जी 1 सा+१४। 
मदि मांदी नगर विस्या, . पांडव ददत राय जी । 

सुनि दवदत टले मारो, फोरव न तज्यो काय जी । सा.१५। 
सम्मिणी नद्‌ सत्यमामा राणी, सउकरी नउ सवज्ञ संताप जी । 
खमत्त खामणा सिया खरे मन, त्रत सेवा प्रस्ताव जी । सा.१६। 


| 


^ ८६० ससयसुन्द्रक़तिकुद्ुमाञ्जलि 


पिया चार फौथी वकि, सेव्या पंच प्रमाद । 
इष्ट वियोग एल्यां किया, रोदन विष्वाद ॥ ते०।२७ 
साध अनद्‌ शावक त्सा, वत ते सांभा। 
मूल अनई उत्तर तणा, डुर दवण क्लागा ॥ ते०।॥२८॥ 
ताप विच्छ सीह चीतरा, सकरा नह समली | 
दिपक जीव तणे सवे, हिंसा फीधी वली ॥ प०॥२६॥ 
घ्रयायडि दवण षणा, वलि गरम गलाया । 
जीवबाणी ठोल्या षड, सील बरत भंजाया । ते०।३०॥ 
भव श्रनंत भमतां थका, पीया ङुडुम्ब सवंध । 
व्रिषिध विविध क्री बोसरू, ति सुँ प्रतिबंध ॥ ते ०।२१॥ 
सव नंत समतां थका, कीया देह सवष ] 
विवि त्रिविध करी बोघ, तिख सें प्रत्िंध ॥ ते०।३२॥ 
व अत भसतां थकां, किया परर स्वध । 
विविध त्रिविध कते बोतरू, तिश सुं प्रतिविध ॥ ते०। ३३ 
इण पररि इण भवि प्रभव, कीधा पप अषत्र | 
त्रिविध धिवि क्री बोप्तङ, करू जनम पवित्र ॥ ते०।३४॥ 
रम बयराडी जे सुण, ए व्रीजो दाल्लः | 
समयगुन्दर कटडं पाय थ, छद ते तताल !; ते०।३५॥ 
इति आरावना खंपृएटौ 1 ( स्वय लिखित पत्र से ) 


~~~ [7 
| 5 ई < © == 


3 
१ अत्तवे यद्‌ स्ववन््र कृतिन हयेकर चार म्रस्येक बुद्ध 
[?) ॥, 


संतो छत्तीसी ( ५४२ } 





राण देष कयां सद्वदियई, पडियद्‌ नरक मभ्र जी । 

दुख थरन॑ता लदियह दुरति, तेह तणड नदीं पार जी । सा.॥२८। 
जिं जीव जयद्‌ तिहां कलि यामह, सफल कटय परियारजी। 

पृण साहमी नउ सगपण किहं थी, ए दुलभ अवतार जी। सा।२६। 
द्पम क्षास तरौ परमे, हर मादो मां विपवाद जी | 

ती पणि तुरत खमाबी लीनः, पंडित गुरु एरसाद्‌ जी । सा,।२०। 
सगुरु बचन भान ते उत्तम, भावक सुजस दंत जी । 

भद्रक जीव शरासन धिद्धिगामी, श्रदित एम कंत जी । सा।२१। 
मिम नागोर चमा छती, परम सीसी युलतान जी । 

पणय छ्तीसी सिद्धपुर शी, श्रघ्रक मद हित जण जी । सा २२ 
तिमि संतोप.छत्तीघ्ती कीधी, लृणकरणसर मोहि जी । 

मेक्त थयर सादमी मारो माहि, श्राणंद्‌ धिक उच्छाह जी। सा.२३। 
परप गयउ पांचा बरसां नउ, प्रगद्यर प्रख्य पटर जी ] 

रीति संतोप वध्य मादो माहि, षाव्या मंगत्त तूर जी । सा३४। 
संवत सोल चउरासी वररड, सर माहे रह्मा चमस जी। 

जप्त सोभाग थयउ जग माहे, सहु दीथी सायास्र जी । सा॥३५। 
युगव्रधान जिनचेद घरीसर, सकलचेद तस॒ शिष्य भी । - 
समयसुन्दर संतोष छी, कीधी संय जमीर जी | रा २६। 





( ५५२ † समगसुन्दरछेतिकुष्ुमाञ्धलि 


1 


से नर द्रव्य स्स कीयउ ए, टार कोडि छन्नं लाव) धः। 
गिरिनार द्रव्य सफत फीयठ ए, ग्रटार कोटि श्प्रोलाघ । ५।४ 
श्ावृ द्रव्य सल फीयउ, सला जपन कडि वार्‌ । १५ 
नेमि प्रसार सडपीयउ ए, लृणएगवमही उद्धार । ६ । ष, । 
त्राहणसाला सोत ए, सातसह सत्रकार्‌ । ष.) 
प्रा्राद फेराव्या मदेसरा ए, ते पणि प्रिरहे हन।र 1 ७ घ, | 
तापत्तगा मर सातसई ए, चरसि करपी मीति । ध 
जिन विवि नी रका भणी ए, म्ले तण मनि प्रोि । ८।१,। 
पाषाणं वद्र करवीयी ए, सरोवर चउरारीय । ध, 
वार सयेवर^ धारी ए, च्यार्‌-सई चरसरटि कीय । & 1 ,। 
मोटा गद्‌ संडवीया ए, छ्रीसर पााण वद्र । ध। 
ए सहु सष रक्ता भणी ए, परिधल पाणि दद्ध ।१०१, 
पर मंडप्री च्यारसइ ए, प उयगार निमित्त । ध 
चालत चरम तक्तघड़ी ए, चारसड चउरामरी नित्त 1 ११। ४. 
तोरण त्रिण चदाव्रियाएः शंन १ हज २ गिरना ३।४. 
सोनद्ियां त्रि लाख नउ ए, एकैकड श्रीकार १२। ४. । 
वि लाख सोनषियां तणडउ ए, खंभाधत व्यय कौघ । ध५। 
वस्तपाल तेजगलना ए, सकल मनोरथ सीध ।१३] ध. । 
उदयप्रमष्रि प्रुष ना ए, पदटरणं एकमीसर 1 ध. 
महद्र सेती करधीवा, जाचफां पूरी जगीत्र 1 १४। ध, 
न ना रथ नीपजावीया ए, दात तणा चउषीस । ध. 
जेन देदराप्र सागना ए, ते पणि एकपड बीस ।१५। ष, 
श्चारसयवर. रबतीस्रन 


श्राललोयणा दत्तीसी { ५४५ ) 





बोल नदी ते बापड्ड, प्िण पीडा दोय । 

तेद वीर्थकर कह, शआचारांग लोय ॥ पा.।१०॥ 
शरदौ मूली रादि दे, कंद मूल विचित्र । 

पनत जीव दर धगर मे, पएत्रवणा छव ॥ पा॥१९॥ 
लीम नद खाद्‌ मास्थानिके, ते मारस्य तुज 

मब माद. ममता धरा, स्वै जिह तदं जजमः ॥ पा ॥१२॥) 
सूट योन्या घणा जीमडी, दीघा. ड कलंक 1 

मल्ल जीभी थास गलै, हुस्यद ए हदो विक ॥ पा५।१२॥ 
प्रथन चोस्या सुधिया, पाट्वउ ध्तक्ड पेट 1. 

भूयो भमि संसा मा, निर्धन. थकड नेट ॥ पा.॥१४॥ 
परेखी नई भोगवी) तच्छ खाद्‌ त्‌ लेति 1 

पिश नरके ताती पतली, भालिगन देति ॥ पा^॥१५॥ 
परिगरर मेन्यो करमो, इच्छा जम याकरापत ॥ 

छाज सस्वो नहीं ते थका, उ्तरष्पयन प्रकरा ॥ पा १६॥ 
घाणी धटी ंवले, जी जे पीडेति । 

दामिस तु नदिं तरि नरक मरईवाणी मारि पीतेसि.॥ पा॥१७॥ 
श्ना श्रकारिजि करि पचध, गमं नाख्या पाड । 
परमाधामी ते तुच्छ ने, नित नांदिस्यै पादि ॥ पा॥१य 
नोधा ना नाक रयीया; खासी फा, बध ॥' 

दयरमः उदादिया, राते उ सवद्‌ ॥ प ५॥१६॥ 
याज्ञा ब्ान्या-दाकता, माकण दाटला' कटि । 

पिरच. लेह मि पादिया, गलौ मय चूटि ॥ पा॥२०॥ 


( ५४४ ) समयसन्द्रकृतिङुसुमखलि 


चालता साधि पाणी तलाघ, ए सहु पणय तण परभा । 
तेत्रीप च दातन। देवाला, वरह सई सागना सुविसाल्ला । ५। 
संघ माहे माणस सात लाख, ए सहना परयंपे स । 
सरसती कंडाभरण विरू, चवरी वोत भट सुसद । ६। 
दल वाद डरा तंगोटी, एरहर नेजा धा अति मोटी | 
सल्ल ग्राव रायनी रीति, संव चालई सहु सतोप प्रीति । ७। 
जयत पताका तेत्रीस वार, संग्राम करि नद पामी सार। 
एही सादा बारह जल्रा कधी, सेत्रज्ञ संववी पदवी लीधी | ८। 
दिव सह्‌ पुएयवरानी बात, जे द्रव्य खरच्या ` तेह कदत । 
त्रीसई कोडि चउदद्‌ लाख+ग्टार सहत गाठ सहु साख! € । 
त्रिं सोहडि ए उणा सोनहिया, पुर्यवरई्‌ खरव्याते कहिया। 
जिण सासण माहे सोह चडानी,वारपई अटारँ देवगतिपावी।१०। 
वस्तपाल तेनपा्ञ पुण्य प्रधान, जह नड्‌ पमि २ प्रगस्या निधन। 
[ पुण्य थी पासी तेजम तरी, दरिणथरत संख आसा पूरी ।११। 
इम जाणी सहु फो पित सार, धन खरचउ पिवहापी बार! 
सफ़ल कर उपणउ अवतार, जिम तुम्हे पामउ भवनर पार ।१२। 
भरी सरतरभद् भौ निख्वंद,शिष्य सकलचंद नाम सरिद । 
समयसुन्दर पाठक तसु सीक्ष, रास भरण्य श्री संध जगीस ।१३। 
संवत सोल सईव्यासीया वरमे,रास कीधड तिमिरीपएरी हरे! 
वस्तपाल तमपा न ए रास, भरतां सुखतां परम हुलस ।१४। 


इति श्रीचस्तपाल तेजपाड रासः सम्पू । 


श्यल्ञेयणा छत्तीसी ( ५४० } 


वचन सिके धीदरागना, ते ते सही साच। 
भगवती शत्र धुरे भणी, घीर नी द याच ॥ षा,॥२२॥ 
फरमादान पनर कट्या, वलि रप ॒श्वडार्‌ । 
सि विश ९ सष खामिन्यो, संमारी संमारि ॥ १,।२३॥ 
इण मव परमप एढवा, पीया हवे से प्प ] 
नाम लेह ठ्‌ खापजे, करिने पतप ॥ पा.॥३४॥ 
खए्व फोर ागस्यै नदी, देद नें नर्दि दुख । 
पण॒ भन बैराग ालजे, सदी पामित यख (॥ ¶.॥२५॥ 
संवत सोज्ञ शट्णूए, श्रहमदपुए माहि । 
समयसुन्दर कह मदं फर, भरालोयसा उच्छाहि ॥ पा,॥२६॥ 


--0 ०;<>५-- 
पद्मावती आराधना 


षि राणी पदमावती, सीव राति समाद्‌ । 

जण पशु जगि ते भलुं, इण वेत्ता घाद ॥ १॥ 

ते छम मिच्छामि कड, श्ररिदव नौ साख } 

जे महं जीव दिराधिया, चरस क्ता ॥ते०॥ २) 
सत्त लाख पृथिवी तणा, सति , श्रपुकौव | 

सात स्ता तेउकाय ना, साते वलति धाय.॥ ते०॥ ३॥ 
दस प्रत्येक वनस्पति, चउदह स्राधार । 

परि विचररिनद्री जीवना, ग्नि वि सा धिचार 1 ते०॥ ४॥ 


( ५५६ ) समयसुन्द्रकरतिश्ष्ठुमाञ्लि 
ढाल 


गुजरण्त मांहि रातिज गाम, करडा पटिल गोवर नो नाम। 
वाप गोरो माता धन बाई, उत्तम `जति नदीं खोर कांड ॥१०॥ 
शीपार्वचंदष्ररि पाट समसितदरघ्रि, श्रीराजचं ररि विमलच॑द समृरि 
तेहना वचन सुरि प्रतिवुदधो, असार संसार जाएयो यति सुद्धो ॥११॥ 
वैरगह्‌ पणौ मन बाल्यौ, टव माया मोह जंनाल याल्यो । 
संवत्‌ सोलसे सिततरा वर्प, संयम लीनो सदगुरु प्रद्‌ ॥१२॥ 
दिका महोत्सव अहमदाबाद, श्रावक पीथो नवल नाद । 
पुञो छपि सुद्ध वत पलद्‌, दपण सला दुई राई ॥१२॥ 
ए पि पुञ्चो छतो ल्पे आहार, न करै लालच लोम लिगार। 
ऋपि पुञ्ञो यति रुडो होषड, जिन शासन माहे शोम चटाबई्‌ ॥१४।॥ 
तेहना गुण गातां मन मांहि, आनंद उपज श्रति उच्ाहे। 
जीम पवित्र हुवे जस भर्तां, श्रवण पतरित्र धाये सांभलतां ॥१५॥ 
ट्त 

ऋषि पुने तप कीधों ते कहु, सांमलजो सहु कोई रे। 

द्राज नई काले करइ इण पदेवा, पणि असुमोदन थाई रे ॥१६॥ 

आट उपवास करीधा पहिली, अ!ठ शति चोवीहःर रे। 

मासक्मण कीधां दो सुनिदर, वीस श्वी वे बार रे 1:१७ 

पक्त-दमण पतोलीस फीधा, सोकल कीधा सोलह वार रे। 

चउद्‌ चद्‌ चदे बर्‌ड कीधा, तेर तेर स्या तैरद रे ॥१८॥ 


-पद्माबती-धागाधना ( ४४६ ) 


` कमार नद भवि ञे पिय, नीमा पनवा। 
'ठेली भवि ' तिज्ल.पीक्िया, पपी पेट मराव्या ॥ तै०।॥१६६॥ 
दाली नद 'मविं दल खल्या, फाड्चा पृथिवी पेट | 
ड निंदाणःक्िया धणा, दीधी वरद्‌ थेट ॥ ते०।१७॥ 
माली नई भवि -रोपया, नाना :पिधि "धृष 
भूल पत्र फल एल ना, लागा पाप लच्‌ ॥ ते०॥१८॥ 
अद्धोबाई्‌ शधांगमी, भस्था श्रधिका भार + 
योदी उर कीद्ा पड़ा, "दया न रदी लगाः ॥त०।॥१६॥ 
छपा नह भवि येतस्थउ, कीधा रागि पास । 
शरगनि श्रारंम-फिया घणा, धातुीद श्रभ्यास | ते०॥२०॥ 
सररपणद्‌ रण जुखता, मार्या "म।राक्त -इन्द । 
,मदिरा मांस माखण भख्या,खःधा मूला नई कंद ॥ ते०॥२१॥ 
खाणि खणण्वी -धात॒ नी, शणो उरिंच्या। 
भारम कोधा .यति घणा, -पोतद्‌ -पाप .संच्या ॥ त०।२२॥ 
शगार कमं पिया -वली, -घरमई दव दीधा । 
सुं कोधा वीतराग.ना, इूढा.कोसत पधा ॥ ते०।२३२॥ 
दिल्सी भरि उदरि . तीया, गुलो दतियारी.। 
भूढ गमार णद्‌ भ्र, -मईं नू रील मारी ॥ ते०॥२४॥ 
माद-भूजा नद भवे, णके जीव। 
ज्वार चिणा मोदं सक्रिया, परता रीव ॥ते०।२५) 
खांखण पीरण गारि ना, श्याम नेक । 
शंप श्यण यामिन्‌।, क्या एप उदेक्‌ ॥ते०।२६॥ 


॥ 


( श्न ) समययुन्द्रङृतिङ्धसुमाञ्चलि 


लम ष्टम खकरा ततय कीधा, ्पृपि पु जे वक्ति जद रे। 
तेह तणी कर वात कैती, कटतां नवं छह रे॥३०॥ 


्रटावीन्न वरस लमि त्प श्रीधा,ते सघल्ला कला एम र। 
्रासलि वलि करिष्यं ऋपि पु जो, ते ग्खिस्यद्‌ तेमर।।३१॥ 


टस 
पु जरान यनिषर वदो, मन्‌ भाव श्नीषर सोहै रे। 
ग्र द्द्‌ तप अक्र भविवण तनं मन महद्‌ रं ॥२२॥ 


घन इल कलवर जाणीयह्‌, घाप गोरो ते पि धन्नरं । 
धरन धना बाई खडी निहा, उपनो एह रतन २।२३॥ 
धन विमललचंद ररि चिरे, दीख्या दीधी निज दाथरे। 
धन श्री जयचंद्र यच्छं घणी, जसु मुहु रह ए पास रे ॥२४॥ 
अन तो तपरो, पुजा चप सरीएो न दीसदरे। 
तेदनं कंदता विदत, ह्रदे करि दिवसे दीसइ रे ॥३५॥ 
एत वे वराग एहव, श्री पासचंद गच्छ मांह सदाई रे 
गचुग्रड कटः यच्छमाहिः श्री पहचंदषठरि नी पराई रं ॥२६॥ 
सवत सोल अररु, भावस पंचमी अलुवाक्लह रे 
शस भख्वे रक्लिवापणो, श्री समयसुन्दर गुख गाई रे ॥२७॥ 


~ -- ०:---- 


वतुषाल तैजगरल रात ( ५५१ ) 


बस्तुपार तेजपाल रक्त 


-~-८*८०~-- 


सएसति सामिणि मनि धर, प्रणम सह शुरु पाय । 
वसतपाल तेजपाल नउ, राप कहु सुप्ताय ॥१॥ 
पोध्याड्‌ वंद प्रगट, जिण साम्रण सिणगार । 
प्रणी मोरी जिण क्री, सदह जाखर संसार ॥२॥ 
चंड प्रचंड अचुक्रमई, सोम श्न यात्तराजन । 
बस्तपाल तेनपाल भे, तमु नन्दन शिरताज ॥३॥ 
माता कुंयरि उरि रतन, पाटण नगर निव्रपन। 
चीरथवल राना चणा, पहता पुण्य प्रकरा ॥४॥ 
ब्रम श्नदार गया पी, बरस श्रढद सीम 1 
बप्तपाल तेनपाल बे, धम फणी कर ईम ॥५॥ 
दाल परिलो--भरत मृष मापसुः ए, एटनी दाज्ञ 
धुरम फरणी करई ए, वस्तपाल तेजपाल साह । ध! 
सते खेत्रे वित बड ए, ल्यद लदमी नउ लाह । १। ध. । 
वैन प्रासाद फारष्नोया ए, तेद सई नह्‌ व्यार 1 घ 
पिस ॒त्रिणपई फरावीया ए, गीरण चैत्य उदार । २। घ. । 
भगवंत वि मराबीया ए, सवा क्ता अतिषार । ध 
दार फोदि द्रव्य लगाडीया ए, व्रिएह पराया भडार। ३। ध. 1 
पांचसद सिंहःसन दात नाए, न सई चरा पोपाल । ध! 
समोरण प्टङलना ए, पांचसई एंच रसाल । ४ (ष. 


{ ५६० ) समयुन्दरछति्कमुमाञ्लि 


न 


तउ हँ षाध साहू तेहन, ते कहै मूकि गार जी | 

कुट नई कटि अबु" ह एदङ्, मत कड ए प्रकते जी । ६ ऊ, 

तउ तु मूक ना मूङ् नदी, तिणि परि नारकी जीवो जी | 

प्रमाहसम्मी विण मूक्ड नदी, तिहा पव्यउते करद रौवो जी । ७ के, 

वलि प्रदेशी कई दादी रहती, करती तुमारड धमो जी 1 

तुम्हारे वचने ते थ देवता, सुखी हुस्पः शुभ कर्मो जी | ८ १ 

ह पणि दादो नई बह्म हतर, तिस पणि न कद्यड युजम जी। 

जीवदया पले जिन धमं रे, तख संपति चछड्‌ तज्छो जी 1 € श्र 

सृणी वृष स्नान करि तं नीसयउ,देहरा भणी सुपवित्तो जी | 

पिष्टा घर मांहि बईटड अमी, तेद तु' यवि तुरंतो जी।१० के, 

तिं तु' जायह्‌ कद्‌ जाडं नही, तते प्रद्‌ केमो जी । 

काम मोग लपटाणा ते रह, इहां दुर्गन्ध छदं एमो जी ।११ के, 

को ग्वाल चोर फली आणी दियउ, मंते परीका निमित्तो जो। 

लोह कुमी मांहि षाली काठ्,जव्यउ व्यु उ बार पिचिचो जी 1१२ 

लि कुमो उघाडो एकदा, मूयड दीट्ड पिवारड जी । 

कहउ ते जीव हतर तड किदां गयउ, छिद्र न दीप्र लगारउ जी।१३। 

कूडागार शाला जिहां लिद्र नदी, ते माहि बदटउ कोधो जी। 

जउ ते भेरि वनाइद जोर सं, शब्द सुण तं सोयउ जो ।१४ क" 
कहि ते शब्द फिहां थी नीसयंउ, छिद्र पच्य नहीं कोय जी । 

तिम ए जीव पूप तु' जाणिज्ये, अप्रतिहत गति होयोजी । १५ के 

चोर कुंभी मांहि घाल्यड मारिनई, वलि एकदा ते दीटड जी । 


लीवाद्ल दीरी देदी तिहा, लिद्र विण किम ते पहथ्ड जी 1१६ म्र. 
रोह नरं गोलड धमणी मांह, धम्य लाल थयड तत्कालउ जी। 


चस्तुषाक्त तेशपाल्ञ रस ( ८५३ ) 


यदीया जाद पाचषई ए, वैद मणह्‌ दरवार । ध. 
गद््रासी जती सावपई ए) घभत्ड ल्यद्‌ आहार 1१६1 घ, । 
एक सदसे नई अटसई्‌ ए, विहरद एकल बिहार । ध 
एक हनार तापस वती ए, मटवासी श्रधिकरार ।१७। घ, ] 
प्रिषल सहु नह एेखीयद्‌ ए, थन पाणी भरपूर । ध, 
दय दयकार दसद सदा ए, ्रगव्यउ परय पहर 1१८४, । 
संघ पूजा यत्ति कौजीयद्‌, वरस माहे -त्रिण दार । ध 
साहमीवद्छल फीजीयह ए, श्रघ्रण वख श्रपार ।१६। ५, । 
सेतरूजना संयथी थर्‌ ए, सादी बारह जत्र । घ 
वस्तपाल तेपा करी ए, निरमल्त फीषा गात्र ।२०।१,। 


पवेगाया २४ 
दूहऽ-१। 


संवत वार सत्योतरद्‌,. पदिली सेतर अत्र । 
कीधी सबल षष षु) ते फदियद्‌ लव मार ।॥१॥ 
सवाथा २६ 
दःल-त्रीजी 
तिमयी पासइ वइलु' गाम, हनी दात, 

बस्तपाज् तेजपाल वेह भाई, सेवर जावर नी कीधी सजाई। 
पंच सदस पांचसद सेजवाली, वलीय दारः विली रगारती!१। 
सातस्‌द बलि सहासन सोद, पा चस पालखी जन मन मोहई। 
उगणीप्र घ सीकरी ्रतिपतार, चपल तुरंयम व्यार हनः। २}. 
करदलां फोण्ड धृषरमाल, मि सहस सोद संय विचा । 
लैन गायन व्यार सई चउराषी, तेत्रीपत सह पंदीनन मासी । ३1 
वैव्रीषद्‌ वक्ति वादी मड, सारस श्चार्नि गृह गड । 
ह्यारद सद्‌ दिगवर साध, एक्वीष्ठ सद्‌ सेबर पाथ । ४। 


( ५६२ ) समयसुन्दरश्कृतिकएमाञ्चसि 


इहां थलि गौ जर चष्ट दाव्यड,मारवाहकः नड विचष्ते जी । 
भलाई तड छवी मही, साज मरिन! नाक्रारो जी ।२६ के। 
सुतर ची नई सगलुं समज्य, तिहा विस्तर संबंधो जी। 
केशी प्रदेश राजा तण, समयसुद्र कटः प्रबन्धो जी 1३० के 
ढा तीजी--राजिमतो रषी इण परि चोल, नेमि धिन 
ए घुःघट खोलइ । 
इत्यादिक प्रश्नोत्तर कतां, देतु चगति दिया साहि घस्तां । 
परदेश राजा प्रतिपरोष्यञ, केशी गुर भावक क्रियो सृधर । २।१५ 
मिथ्यात नी मति दूर्‌ निवी, साची सद्‌ हणा मन धारी | ३। प 
हिंसा दुर्गतिना दख खाणी, जीव दया साची करि नोणी । ४1 प्‌ 
जृदड जीव नई जद काया, परलोकगामी जीव जणाया । ४ 1 १ 
जड़ तणौ वात जाणी जिवारई, मड जाणुं तुम ज्ञानि तिवारई। ६ ।५ 
पणि ज!णतर ह वकर बोल्यदेतु गति करतां हिय 3 खोल्यड }७। 
आपण सगलउ अपराध खामई, केशी युर नद्‌ निज शीस नामः । 
श्रावक ना बारह व्रतं लीधा, जन्म जीषित सफला सह कीधा । & १५ 
उतपति सरातते गामनी फीधी, तिहु बटे वाटी नई दीधी (१०१. 
राज, उतिउर, पुण्य नह्‌ खातः, इण परिट रदई दिन रातई ।११।१५ 
रमणिकर पशु रूडो परिराख्युं, मलो परि मन्यु गुर भाख्यु ।१२।१. 
मरीजी टाल थई ए पूरी, समयसुन्द्र कहि बात अधूरी ।१३। प 
ढाल ध-एग धन्याश्री--पास जिन जुदहारियद्‌, एदनी गल 
परदेशी श्रावक थयउ, बारह वत घछधा पाल रे। 
मूल अनई उत्तर तणा, दपण ते सगजा टालह रं । १।१। 


यु्षरद्य ऋषि रसि ८ ५५५ ) 





पुजरल्ल ऋष रातत 


श्री महावीर ना पय नमू, ध्यान धरं निशदीश । , 
तीरथ र्वै जेहनो, वरस सदस छ्नीस ॥१॥ 
स्र साध सषु फो कटै, पिण साधु छ पिरला कोह 1 
दुःषम कत्ते दोदिलो, सवन. पुएय मिरडई सोय ॥ २॥ 
परण तप जप नी खप फर, परल पंचाचार्‌ । 
चरे योन्यो साधु ते, रवदनीक व्यषहाए ॥३॥ 
मसा दान शीक्न मना, पि तप सरिखो नीं कोय। 
दुःख दीजद निन देह नै, धाते बडान दोय ॥४॥ 
यनिवर . चउद हजार म, श्रेणिक सभा ममर । 
पीर जिणद पलाशियो, धन पन्नो श्रणगार ॥५॥ 
बापुदेव कर वीनि, साधु द ` सदस दार । 
हण श्रधिकरो जिनव कै, दंटण ऋषि श्रणमार । ६॥ 
ए तपतो श्राण््‌ हया पणि षि कह प्रस्त । 
श्राजनद्‌ फलद एवा, पुञ्ञ छपि महानुभाव ॥ ७ ॥ 
श्री पालचंद्‌ ना गच्छ माहे, ए पूञ्ञो आपि श्न । 
श्राप तरं नं ताये. जिम वड सप्री जहाज ॥८॥ 


पृञ्ल चछषि पृच्छा परम, संयम रीधो सा। 
कीया तपं जप आक्र) ते एुणन्यो यिका ॥&॥ 


( ५६४ ) समयसुन्दरकृतिद्खुमाद्धसि 


द्धक ऋषि राप्त 
राग~-ग्डी । इकदिन महाजन श्चावद शथका श्री नवकरार खनि 
ध्याडव्‌, ए गीता छन्द नी दन्न 

पारसनाथ प्रणएमी करी, जक्ञोर ज्योति परफश्ये जी। 
मव भगत स॒ ह भरे, ऋषि चुद्रक नउ रासो जी ॥ 
ऋषि जुल्लफ़ नउ रातन्त हं भ, गिर्यानां गुण गर्वा । 
श्रांपणी जीभ पवित्र थायह्‌, श्रावक नं संभल्तवतां ॥ 
ए सरत पत्र मई अति मनोहर, अयोध्या नामह्‌ परी । 

तिहां लोक ऋद्धि समद्धि सहु को, पारसनाय प्रसमी करी ॥ १॥ 
राज करइ तिद राज्ञियर, पुण्डरीक नाम नरिदो जी । 
गुणषुन्दरी तख भारिजा, पमह्‌ परमाण जी॥ 
पामई्‌ परमारंद तेदनई, कंडरीक भाई मलय । 
सारिजा तेदनई जतोभद्रा, स्प शील कला निलउ ॥ 
एक दियत सुन्दर सूप देष, राजा चिच्च षिचारियड । 
भोगतं जिम तिम करौ भउजाई, राज फर तिद राजिव 1 २ ॥ 
कामातुर न करई किरु, क्रोधी क्रसु न करे जी । 
लोभी पणि न करई च्रिसु, आप मर्दं मारवउ जी ॥ 
प्रापण मर्‌ई्‌ न मारेड कड, अक्रारिजि कासि किसु । 
करतो न जाई पठ्यङ परवसि,मद पोधई माणप निसु ॥ 
पीपिवड प्राणी इम न जाद्‌, नरम ना दुख देखिम । 
इह लोक मादि हस्य यपजस, कामातुर न करद्‌ किसु ॥ ३॥ 


` पुलस्न ऋपि रा ( ५८७ ) 


वार वार बारह ब.र कीधा, "दस्त दपर चर चौवीपतरे। 

ये सै पचास श्रठाई कधी, मन -संवेग सुँ मेल रे ॥१६॥ 

छह दीघा घलि पिचर दिन रगै, पारं छासि याहाररे। 

ते माहि पि -एक ढा, कीधी देण एग रे ।२०॥ 

थासट दिन ताइ टि कीषी, परण यक्षि चाहा रे। 

बराप्रस लगि वगय न सीधी, ऋषि पुजा नै सावासरे ॥२१॥ 

रत पांच लग वस्र न ओढ्यो, सद्यो एरिसह सीत रे 

साढा पांच बरस सीम श्राटो, रतो नदीं सृवरिदीत २॥२२॥ 

छभिग्रह एक फीधो वक्ति एहयो, चिठी सिखी तिहा एमरे। 

च्यार्‌ जशी पजा करि इदां, तो धी बरहर सुपेम २॥२३॥ 

तौषुंजो ऋषि लं नहीं तर, जायजीव ता सुंसरे। 

ते श्रमिप्रह तीने वरे एलीयो, श्री संव नी पर्ची दहस रे॥२४॥ 

इण परि तेह अभिग्रह पुतो, ते साभलज्यो बत रे { 
हमदावरादी संथ नरोडई, वांदया गयो परमात्र ॥२५॥ 

विण श्रवरष्र एलां गति, जीवी राजुललदे च्यार रे । 

पूला करि वादी चिदरायो, सुमतो घी सुविचार रे ॥२६॥ 


मि लम्‌ धयो श्नाविकाने, रल्यौ तिह तराय रे] 
दृण चि नँ मन वरंखित यस्त॒ नो, श्र॑तरायनत्रि धाय रे ॥२७॥ 
य॒त धन्ना अणगार तशो तथ, फीघो सव मासी सीमरे। 
तै माहि वरी चठाद उपात्त, च्य शरदम्‌ च्या नीम २।२२॥ 
छमा सीप यसिगरह कधा, को फन्यो उपवास च्याररे। 
उपत्रामन मोल फन्यो फो$, एह त्प नौ ग्रधिकर २॥२६॥ 


( ५६६ ) समवमुन्दपकृतिकुष्ठना लि 


पाधरी परती ध्माता, साध्वी धरम पुशातरियर 
चासि सीधर चतुर नारी, भट मारि भृट्ड कीयड ॥ ७॥ 


ढाल बीजी 1 राग--क्ालदर२, नुद्धिया गिरि शिखरि सोहइ 
श्रयवा-वृकिरेत्‌ वृिप्रादीप्‌ मौत नी दाल. 


ली साधथो यशोभद्रा, पक्त पंचाचरं २े। 

विनय येयावच परइ बार, गिण युर्णा तौ करर । १। ५ 
एक दिन पेट नड गर्भ दी, यस्य पद्यः स्यु'एदरे 

पति नउ रभे ए हुतड पहिल, नहि पडिलउ निसंदेह रं ।२। 
बाई तु' बाहिर म जाई, कल्यां म्द सह्‌ फन र । 

गुरु गरुणे मा वरप सरिषा, रा दरू ज्षाजरे। २, 
पूरे मासे पुत्र जायड, नामह्‌ स्ुल्ल इमार २1 
सन्यातरी भाविक पएन्यउ, पडदा पो प्रकाररे1४।भ. 
अठ व्रस नड थय पद्व, मता नी मानी सीख रे। 
आचारिज श्री यजितष्ठरि नई, पापई्‌ सीधा दीखरं } ५। ५५ 
घर सिद्धति मस्या ती परि, वार वरस थवा जाम रे) 

हरिहर प्रह्मा जिण इतव्या, ते तसु जान्यड काम रे 1 ६ ! भ. 
मा पास जई कर्‌ युनिवर, मन नहीं माहरू उम रे । 

आ ल्य ओघ मुहयती तु, को नहीं माहरड काम रे 1 ७ । भ" 
फटिन लोचनः कणिन किंरिया, कठिन मारग जोगरे। 


सद = क [> 


सील पालिव्रउनदी सोहि. भोगथिसं काम भोगरे। ८ । भ 


केशी प्रदेश प्रधन्ध ( ५४६ ) 


केशी परदेशी धरवनम्ध 
घन धन श्रयवंती सुङ्कमालनई एनी, दाल 1 
श्री; सघत्थी समोसर्या, पांचसई एनि परिारो जी । 
चउनाणी चारत्तिया, केशी श्रमण कमि जी ।१। 
केशी नद करं वंदना, परसनाथ संतानो जी । 
` परदेशी प्रतिमोधियर, मिथ्यामति थन्नानो जी ।२। के श्रा, 
भ्राव्रक यञ चित्र सारथी, ते ते गय तेधोजी । 
परदेशी परापी हुत, कह जीव जुदउ न केथो नो )३। के\ 
केशी प्रदेशी मेला थया, चि प्रप॑च थी दोयो जी। 
प्रन उत्तर थया परगड़, ते सुणजो सह॒ कोयो जी।४। के 
ढाल धीजी-नींवद्यानी 
प्रशन करद परदेशी. एहउ, परलोक माचु' कमो जी । 
जीव नद कौयाते नदीं जू, इद लोक उपरि प्रमो जी । १ प्र। 
दाद दतऽ माहरद्‌ दीपतउ, फरतद पाप योरौ जी । † 
ठम्दारह वचने ते नरके गयउ, निक्ष वेदन छ मोरो जी । २ प्र 
दपि तेदनड शति येघ्नम तउ, तैं श्राविनः्‌ कृत जी । 
पापम फरल वुं मायी परि दुःख देछिस दुद॑नतो नी । ३ प्र 
केशी गुरु उचर एदद एदवउ, सुणि परदेशी राय जी । 
जीवे काया छः पेड जूजु्ा, जगति थकी समश्य जी!  प्र,। 
केशी गुरु उतर ह एहड ॥ श्रांङणी ॥ 
सशि पदेशो ताहयी भाजा, छरिकंता नामो जी । 
मोगव्वर देखई तु वेदनः, नरन छु दरद तमो नी | ४ फे,। 


( ५६ ) समचसुन्दरकृनिङप्रमाद्धलि 
र 


न 


रतन कंबल पुरी ल्यः, करिस्यई ए सहु काज रे । 

इण दीय्द्‌ यापस्यद्‌ तुभ नर, धर श्मपणड रच २1२०} भग 

रिषडड रमत थकट, चाल्यर चंचल विच रे । 

उताव्लउ आव्यउ श्रयोष्या, राज सेवा निमिच रे ।२१। भ, 

ढाल त्रीजी, जाति परिया नी । सखि जादव कोटि सु" पर्व प्रियु 
श्रये सोदश वारिरे एद्‌ गीतनी दाह्न॥ 


तिणि अवक्त नाटक तिहा राजा, अगला पट्‌ राति रे। 

मिली खलक ्लोगाई, वृथरौ मांटी बहु भांतिरं।१। 
नदर नारक करट, सुखि मायई मीस गीत रे। 

नर नारी मोदी र्या, पणि रीर नदीं विचरे! २न. 
राति सारी नइ रमी, पणि चः नरी रजा दन रे। 

नद नीरस थद्‌ भमती, भांजई तान मान रे।३।न\ 
दि्तगीर दान विना धई, ॐव सेती आंखि पोलाई र] 

नद्यउ गाधा कदी, रण महमेणम्‌ करे काईरे19।न, 


गाधा वया~-सुह् मारईयं सुद वाडइयं सुद्ध नियं साम खन्दरि 
अगगुपालय दीह्‌ यायं खमिखं ते सात्त मास माय एश 


रतन्‌ कंवल लुल्वक दीयउ, मरइ दिया णडल दौरे! 
मुदतद्‌ कड्यो आपिर, राजा निजरि जोय रे। ५।न्‌'॥ 
छंङश पीलवाण आपियर, साथी दीयर हार रे। 
ए पचे अति रंजिया, तिण दीधर दान अपर रे¡६।न\ 


हः 


केशी प्रदेशी प्रषन्ध ( ५६१ ) 


छिद्र विणं शरगनि पटी कहि परिम इदां तिम तु जीव निहालउजी।१५के। 
ओीवतउ भ्‌ मुय चोर मदं तोक्तिवउ, लकड वाली तंतो जी । 

मड बरावि सरला उतर्या, वरिण जीव रोक दव जी 1१८ १ 
दददी धाय भरी डाली थी तोत्तीजड्‌ जउवेयोजी] ` 
परं टद नदीं ये तोल थकी, ए दन्त केष जी ।१६ के, 
चोर एकः महं विक्ञ तित्त चीरनई,नोयउ जीव छः केथो भी। 

पणि ते नीव न दीड महं किंदाँजीव दर नदीं एथो जी ।२० प्र 
श्रगनि तेर नः केरगया काननई,काषट सेधा नई फजो जी। 

मोजन भणी ते सह मेल्ता थया,सगल्लउ मेन्यउ सामो जी।२१ के, 
श्रागि ओोल्दाद गर ते एदवद,कहि कुण करिस्यई चान्तो जी। 

श्ररणौ नउ सरिपिड घपि लाकट्ड,यगनि पाड तत्कालो 9ॐ।२२ कै। 
काष्ट मांहि ते गनि न दीसती,पणए ते प्रगदी अत्यक्ोजी। ` 
तिम ते जीवर जुदरड काया थक्री, मरत एह अलको जी 1२३7५ 
तरुण पुरुष कोई सरल परमौ, सकल कला नउ जाणो जी । 

तिम वे पालक मंद पराक्रमी, नां न सकः पणो जी {२४ प्रू 
तिण फाया तेन जीव जाणिप्उ, जउ जद जीव हतउजी। 
तऽजीव र्ण बालक वरह मदं दुतउ,बालक नालि सकंतउ जी २५१. 
तष्य नाष बालक नांखः नदीं व्र मंद ल्त हेतो जी । 

कीबनद काया तिण जुरी नही, सरदणाए फेरी जी ।२६ प्र। 
तरश पुरुष श्चति सल पराक्रमी, पणि धडुप वण खघो ॐी। 
पच जुनी नद घण खाधी बली,त।र सन्यउनह याधो जी ।२७के, 
तरुण क्कि ती१ कां नांखईं नदी दप कदटं नद काज कोयो जी। 
दिम तै मालक मारि सगति न्दी युर्उ जीव दयो जी।२८ के 


( ५७० ) समयछ्ुन्द्रकृतिकुुमाद्धलि 


द.ल चरउथी-नीकदयानी थवा चरण करण धर मुनिवर बदियह 
ए-श्री पृख्य्ठागर उपाघ्याय नी कधी साघु वदना नी दाल। 
ए पांच जणे संनम ्ादर्यउ, श्री सद्गुरु नई फो वी। 
यचस्नि लोक सह नई उपनउ, सहु आपद्‌ साबासो जी। १ ए। 
पाप धको पद्या वल्यां, सफल कियञ अवतारो जी। 
तप्‌ जपक्रिया कीधी याकरी, पाम्यउ मब नट पतेजी। २ ए 
छल्लफ कमर माहे सवत्तउ हत, दाक्तिण यण अभिरामो जी । 
पाप करतां प्रिचमें पितर करी, णय शुम पर्णिमो जी । ३ प 
परमादइ पिल दुथड्‌ पापिय्‌। पञ अार्यड मन उमो जी। 
द्वैका्िक चर माहे कयो, ते उरम गति पामो जी। £ श। 
ते पचि परतिवृधा देि नई, परतिवृधा बहु लोको ची । 
सपक्षित त्राव ना घत आद्या, जीव दया यथा योगो जी! ४२ 
भावक श्राविका सह को सामल, तुम्दे छट चतुर सुजाशो जी। 
जन्म जीवित सफल कर ्रापणड, कर आलढी पचक्ाणो जी 
सवत सोलई सई चउएणुयद्‌, श्री जालोर मभार जी । 
तमयसुन्दर चरमास्तउ इहां रद्या,जाएयडउ लाभ जिवारो जी।७ ए, 
गूशौए फएपले लाग देखी करी, राख्या आपण्ड पासो जी ! ५ 
टी रहणी देखी रंजिया, सहु कोः कई साबासो जी । = ए 
लूशिया फसल चद्‌ साउंसरखा, सकज कांकरिया साहो जी। 
जिनसागरठरि भावक आणी मनि उन्नासो जी । & ए 
रिपि मंडल टीकः' ˆ. ` `“ चुद्धक मर नउ रासो जी। 
समयसदर कद्‌ ~ ^ ` लील वासो जी। १०९५ 
क राखः समाप्तः । ` 


केशी ्रदेशी भरवन्ध , ( ५६३ ) 


पोप पडिकमणडउ फट्‌, साय साधवी नई यह दनो रे । 
शीक्त्रत धु षड, रात दिव फार धरमध्यानो रे।२।१, 
निज स्ारथ अन-पहुघतं, निन दरिकन्ता नाते रे} 
पापिणी पति न पष दिय, पि देखस्यद्‌ दुःख भये रे। २११५ 
श्रणतण नह श्रारधना येदडइ, करि सदगुरु शाखि रे 1 
पाप शालो पडिषःमी, धति मिच्छामि दुकडं दाचि रे। ४।१ 
काल करीनद उयनउ, पिर देवलोक मारो रे। 
घरिथ्राम नमई देवता, श्रां पल्योपएम चते र। ५।१. 
श्माभलकल्पा चापिन्‌, श्री महावीर नद्‌ याग रे। 
छन्तीस बद्धं नारक करियर, रुडि परिमन नद्‌ रणिद रे ! ६।१५ 
भगवंत नई भव पृूथिया कयउ, तै छड चरम शरीरी रे । 
छर्म वातां सषु, गौतम पूष्धी कटि ीरो २ ।७।१। 
चत्याम तिहां धी चवरी, उपजस्यद्‌ महा-षिदेदो रे 
उचमकृल ते पामिस्यद्‌, पणि नदीं करद्‌ इयय सनेदो २ । ८। १५ 
थिर पाप्नि संजम धै, त्प रम द्रस्य २े। 
केवरक्चान सदी करी, थाट कमं तणड यंत करस्य २ । ६।१, 
रायपसेणी छत्र थी, केशी परदेशी प्रबन्धो रे । 
समयसुन्दर कद मेँ कयउ, सज्य मणी संव॑धो रे ।१०।९॥ 
सर्ैगाधा ५७ ॥ इति धरी केशी परदेशी प्रबन्धः समाप्रः। 
सं० १६६६ यर्पे चेत्र सुदि २ दिने कृतोलिष्ितश्च धरी श्रदमदाषाद्‌ 
नगरे श्रीहानापटेल पोल मध्यवर्ती श्रीबृदत्छरवसंपाश्रये अद्रारफ 


श्रीजञिनसागरसूरि धिजयिराव्ये जीसमयदुन्दरोषाध्यायेःप० दपैकुश- 
लगि सदास्यैः। 





( ५७२ ) समयसुन्दररकृतिङृषुमासखलि 





टल पद्दिली-नयरी हारामती छरप्ण नरे णटनी; राग रामभिरि । 


सेत्रजजः नह्‌ शी पुण्डरीकः, सिद्धतैव कटं तहतीक । 
विमल्ाचल” नई कर प्रणाम, ए सृत्रेज्ञ ना एकवीस नाम ॥१॥ 
सुरगिरि नह पदामिरिः पुर्यरापिऽ, धरीपद पवेत इ्रधकासि । 
महातीरथः पूरव सुखक्राम, ए सव्र ना एकवीस नाम ॥२॥ 
सासतड पवेत म दटशक्ति, युक्त निलउ ति कीज भक्ते। 
पष्पदत महाप सुखाम, ए सग्रह ना एकवीमष नाम 1२॥ 
पृथिवीपीठ सुभद्र केलास, पातालमूत्त अकमक तास । 
सवे कामद कौन गुण गाम, ए सेतर ना एकवीस नाम ॥४॥ 
ए सेतर नां एकवीस नाम, जपड्‌ जे वद ^ अपण ठम । 
वरू यात्रा नउ एल लह, महावीर भगवंत दम कंद ।॥५॥ 
स्वे गायाषश्ट 


५ 


सेत्रूजउ पटिलद श्रई, असी. जोयण परिमाण । 
पदिल्तड मूल ऊंच पणि, छ्रीस जोयण जणि ॥१॥ 
सत्तरिं जोयण जाणिषउ, बीजड आरद्‌ विप्रा । 
वीस जोयण॒ ऊंचड कयउ, सुभ वंदणा त्रिकाल ॥२॥ 
साठ जोयण त्रीन्‌ अर्‌ई, ` पिह्ुललड तीरथराय । 
सोल जोयण ऊच सही, ध्यान धरू चितलाय ॥३॥ - 





वेटो आपसी ] 


जल्लक ऋधे रूस ( ५६५ ) 


भल भला फर रात्र मेव्णा, चंदन चोवा यरो जी । 
माणिक मोती मूभिया, घोली चरणा चीरो जी ॥ 
खोली मह चरणा चीर सखरा, सुखदा सुसवदे ए । 

रली रंग स्यु' लद जसोमद्रा, जाणई जेठ प्रसाद ए ॥ 
उपय मांद्यड राय एवा, मन धीरन ना मेटणा। 
पुएडरीक फामातुर थयडउ घणु, भल भल्ला करद भेरणा॥ ४॥ 
एकं दिन एकान्ते श्वर ए, प्रार्थना करद्‌ राजो जी । 
भोग मोगवि भ्ल शल्फसु" मन सेदी मन्यो जी।॥ 

मन सेती मन लाय युमः सु, मिस ताणा ताण ए । 
तादरड जोधन जाई लहर, तु च नतर सुजाण ए ॥ 
एव्‌ धोप्नि रद्‌ ते घन, परलोक सुख परव ए । 
पणि करम नह वधि पञ्चउ प्राणी,एक दिन एकोव यप्रए॥ ५॥ 
एद सराग वचन सुणी, अददद धांगुली देयो जी । , 
मउजाई कई मत मण्‌, सोक महं लने मरेयो जी ॥ 
सोके महं साज मरेय वापय, थकी दम श्रिप्र बो्तियई्‌ । 
धीरिन धरता धरम थाय, धरम थी नवं टोलियई्‌ ॥ 
उपाय मांव्यउ घम राजा, भाई नउ मात्य भण । 
कामान्ध माणत्त फिसु म ददद्‌) ए सराग वचन एणी ॥ ६ ॥ 
माई मारि मृड क्रियउ, हयउ दादाकरो जी] 
शील्त गाखण नारी सती, शील वडउ संसारो.जी ॥ 
शोल वडड अणी जमोमद्र, सराय मई मेलो य । 
हदव! स्यु थयु' दुःख करती, सवी नगरी गई ॥ 


( ५७४ ) समयसन्दर्कृतिकुसुमाञ्जलि 


पोता प्रथम तिर्थकर केरा, द्राविड नष “वाहषिर्लरे। 
कती सुदि पुनिम दिन सीधा,दस कोडि य॒नि सुं निसल्न र।७।से.। 
पांचे पांडव इण गिरि सीधा, नव नारद्‌ रिपीराय रे। 
संव प्रजश गया इहां गति, आटे करम खपाय रे । ८ ।से.। 
नेमि षिनातेवीस्न तिथंकर, समोसस्वा भिरि श्ङ्धिरे। 
ग्रनित शांति तिथैकर वेर, र्या चोमासड र॑गि रं । ६ । से. 
सह साधु पिर संषाति, धायच्रा सुत साध रे। 
पांचसह्‌ साध सु सेलग सुनि, सेत्रञ्ञ शिव क्षाधरे ।१०।। 
असंख्यात सुनि सत्र सीधा, मरतेसर नई पाट रे। 
राम अनै भरतादिक सीधा, सुगति तणो ए व्राट रे ।१९।से.। 
जालि मयालि श्रनै उथयालि, प्रथुख साधनी कोडि रे! 
साध अनंता सेत्रञ् सीधा, प्रणमे पकर जोडि रे।१२।से.। 
वेगाथा २६ 


ठाल तीजी चप नी 


सेत्रञ्चना कह सोल उद्धार ते सुशिज्यो सहु फो उविचार । 
सुणत्तां णद्‌ अमिन माई, जनम जनम ना पतक जाई ।॥ १॥ 
रिषमदेव अयोध्यापुरी, समोसस्या सामी हित करी । 
भरत गयड बदणनई कामि, ए उपदेस दियड निनराजि ॥ २॥ 
जग मांहि मोरा अरित देष, चसद इद्र करउ जसु सेव । 
तेथी मोट संघ काय, जेहनह प्रणमई जिणप्र राय ॥ ३ ॥ 


-~--------------*~-- 





¶ वार 


चुल्ल पि रास ८ ५६७ } 


साधवी मातत कदई समिलि, शश ए काम मोग रे । 
श्राज्िगन ज्लोद पतली खु परमाहम्मी पयोग रे] & } म 
कृण नाण गरागल्ल किसँ च, प्रत्यच्‌ मीट्उगपरेम रे । 

गरणी कीर्तिमती च माह, े कहं करि तेम रे।१० भ 
सीख च भुभशीलन परल म तुमे मात समानरे। 

वार बसरल्यो मां मई आग्रह, वार वरस यभ मानरे।११। भ 
जु्रक मांदि दानिरएुय मलउ, ते पणि मानी घरात रे । 

बरार वरस जिम तिम रद्योपणि धुरिसी न गई धावरे।१२। म, 
गुरुणी कह गर पपि जातं, जिरि तनह दीधी दीबरे। ` 
गच्छनायक पासि जई फ, सामी यड युक सीखरे ।१३। म . 
गच्छनायक प्रतिबोषि दीधउ, पणि लगड नदीं फो रे। 

कम विवरउन यः त्यां सीम, जीथ नउलोर न हो६२।१४। भ। 
श्राचारिज कद्‌ गच्छ अम्हारउ, उपाध्याय नह हाधिरे । 

एकला श्रम्हे कांड न फर, सट उपाध्याय सापि २।१५।१॥ 
मन विने पणि वचन मानी, पर्हूतउ उपाध्याय पातिरे। 
उपाष्याय कद पलि ईणि परिवलति सउतिम पंचासरे।१६।भ५ 


चार्‌ प्रस लगि रद शबोलउ, दालिण गण निष्तदीप रे। 
उचलल चिच चित्त रउ इसी परि, वश्य यटतालीष रे! १७] म, 
श्यी माता पाति न्यउ, बोल वेकर नोदिरे! ` 

श्रा श्रोषड हं रहि न सङ्क, नारं छु" चत चोदि र।१८) भ. 
मोहनी वति फ माता, संपति वणु" नरीं सुव रे 

पीतप पाति जातु पाधरर, देखिस नदीं तरि दुःख २े।१९। म 


( ५७६ ) समयसुन्दरकृतिङ्ुसुमासखन्ि 








गणधर देव तण उपदे, इद्र पत्ति दीधड आदम 
आदिनाथ तशर देदरड, भरत करायर पिरि सेहरउ ॥१५। 
सोना नउ प्रासाद उत्तङ्क, रतन तएी प्रतिमा मन रग। 
भरत श्वी शअदीक्ररं तणी, प्रतिमा धषी सोहामणी }१६॥ 
मरुदेवी नी प्रतिमा वली, सादी पनिम थाी रली । 
ब्राह्मी सुदा प्रय प्रसाद, भरतदई थाप्या नलः निनद ॥१७॥ 
इम अनेक प्रतिमा प्रासाद, भरत कराया गुरु सुप्रसाद | 
भरत तणर 'पहलर उद्धार, सगल दी जाणद संसार ॥१८॥ 
सयेगाथां ए 
ढाल चौथी-राग श्रास।उरी-सिधुडउ । 
( जीवद्ा जिन प्रम कीजयड, एनी ढाल ) 

भरत तण पाटि आटमह्‌, दंडवीरज थय रायो जी । 
भरत ती परि संघ क्रिय, सेव्रुन संव कदायो जी ।१। 
सेत्रुन उद्धार सामलउ, सोल मोटा श्रीकारो जी । 
्रसंख्यात वीजा बली, तेनहि। कहँ अधिकारो जी ।२। से.। 
चैत्य करायउ रूपा तणउ, सोनां नउ विव सारो जी। 
मूलगड विव भंडारियउ, परिम दिस ति वति जी ।२।से.। 
से्रुन नी यत्रो करी, सफल कीयउ अवतारो जी। 
दंडवीरज राजा तण, ए भीजउ उद्धारो जीसे. 
सउ सागरोपम व्यतिक्रम्या, दंडवीरज थी जिवारो जी । 
ईैसर्नद्र करावियउ, पए त्रीनड उद्वारो जी1*।से,। 

` कनबलदनद्‌ तह्न 1111 





सुष्ठषट पि रासः ( ५६९ ) 


स्च ला्च मोद पंचनउ, नड हुं घल तिदाल रे। 

वे पणि कफे, मन मान्यड दीषो ` माले रे1७।न\ 
रीसरकरी राय उयियउ, परभाते तेव्या प॑चरे। ` 
पिल दान किम दियट खरद,कददं ते निं वल खंघरे। ८ [न 
कुमर कई रानि सां मल्तउ, धमन तण्दे यउ नदीं रान २े। 

नाटक उठतां पदयो, राजा माद लेठं श्राज २े।&।न. 
एब नाटकणी दियउ, यम नई प्रोष भपार रे । 

घणर कालत गयड दिव थोर, सियद्‌ जनम महार रे। १०. 
मंत्रि कई रायि संमलउ, युभ नह्‌ न यर वाडी ग्राप्त रे। 

श्रजञ वयरी ठेदवि नई, राज वणड कर नास रे ।११।न.। 
सुघ्रक ऋषि बोन्यड खरड, दौका मादि दीट! दुक् रे। 

शान धाधड राज सेन, संर ना मोगबु' सक्छ र।१२।न, 
भीठ पद्‌ राजि यभन! त॒ यद्‌ नदी पूरड प्रतर 

हाधी नेद्‌ श्पदरी, जाणयु" जासु बीजा पपि रे ।१३।न.। 
सार्यादी सां फ, धरान लोपति इलावार रे। 

चार परस परा थया, भजी नान्यर दुक भतार रे ।१४।न\ 
रजा कद्‌ पंचा प्रति, ह प्रह सतती श्रसररे। 

पणि ते पाच कर्‌ थमे) न पटुः पाप नद्‌ पाति २।१५।न५ 
चम्टे कषाम मोग थी रमम, जाएयड संपा सार रे! 

ओवन धन कारि, अम्हे संनम स्युः सार २।१६।न.। 


©> 
‡०--~ 
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पोरुयाड नावड करावियउ, ए तैरमो उद्भारो जी ।१६।से.। 
संवत यार तिरोतरई, श्रीमाली सुषिचाते जी, 
बाहडदे मदत कराव्रियड, ए चवदमड उद्धाते जी ।१७। स. 
संवत तेर शकोतरई!, देसक्तदर अधिकारो जी। 
समरई सराह करातरिय, ए पनरमडउ उद्धारो नी 1१८ से.। 
संवत पनर सित्यासियह्‌, वैसाख वदि सुभ वतते जी । 
करमई दोक्ी करावियउ, ए सोलमउ उद्राते जी ।१६। से.। 
संप्रति कात सोललमड, ए वरतद्‌ खड उद्धाते जी | 
नित नित फीजद्‌ वंदना, पामीजद्‌ भव पारो जी ।२०। ते.। 
सवगाथा ६५ 
दृहा 
लि सेत्रुज मातम कहु, सामल जिम छ तेम । 
घरि धनेसर इमं कह, महाबीर कहद एम ॥१॥ 
लेहवड तेहड द्रसणी, सेतरंन पूजनीक । 
भगवंत नउ बेस बांदता, लाम हुवह तहतीक ॥२॥ 
भरी सेतुना उप्र, चैत्य कराई नेद । 
दल परमाणू समलदई्‌ ¡, पल्योपम सुख तेह ॥३॥ 
सरुञ्ज उपरि देदरड, नवड नीपा कोय । 
जीरणोद्धार रात्ता, आठ गुण फलहोय ॥४॥ 
सिर उपर गगरि धरि स्नत्र कराब्ह नारि। 
चक्रवति नी अस्त्री थ, सिव सुख पामह सर ॥५॥ _ 
` पोरवाङ़, 1 एकोतरई, मानसा, समी ` 


` शन्‌ ख्य रात ( ५७१ ) 
श्री शतरुजय तीर्थं रासां 


श्री सिसिर प्यं नमी, आणी मनि श्राणंद | 
रास णुं र्ियामणउ, सतरुज्ज नउ . युखकरदे ।॥१॥ 
संव च्या सत्योतह, इयड भनेसरघरि । 
तिण सव्रंन महातभ फीयउ, सिलादित् दजूरि ॥२॥ 
बीर निणिद समोसर्या, सेतु उपरि जेम । 
्रादिक श्नागद्‌ कयउ, सेभुज महानम एम ॥३॥ 
सेत्रुन तीरथ सारखड, नदीं छ तीरय फोय । 
सर्ग* मृत्य पताल मइ, तीरय सगल्ता ओय ॥४॥ 
नमह नेवनिध संपन, दीढां दृस्ति पर्ताय 
भेटैत सवमय रई, सेवतां सुख था ॥५॥ 
जू नामद दीष ए, दक्षिण सरत म्र ! 
सोरठ दैस सोदामणउ, तिदहां छ तीरथ सार्‌ ॥६॥ 
¶ शटीं शती फे मक्तिधिशाल फे धोया मे लिखित प्रतिमे 
प्रप्म्मरमे निप्रोएः दरो क र्थिक दह- 

भी शत्र य तीयश्य संति रासा धनेकशः। 

प्रषर्तमानारसरथत्र नामा यि विनिरिताः।1९॥ 

परे मया स्वजिद्वायाः पविन्न करणार्थिना। 

पन्थानुाप्तश्चके रासः श्यपरदैवयै 11२॥ युगम्‌ 

ष्यं श्री समथमुन्द्र। 

° स्दर्गे मृत्यु 


2 


( ५८० ) समग्रसुन्दरछतिकुषुमार्खा 


विल करी पूजा करट, तिणः टंक षछधर याचाय जी ।५। से. 

धान पासी रस चोरा, तेर भेष्द सिधभ्तेत्रो जी। 

सत्रंन तली साध नई, पडिलाभः सुध" चितो जी ।६। से. 1 

वस््रामरण ज्शि द्या, ते ह्रृटई दण मेत्लो जी । 

आदिनाथ नी पूजा करट, प्रहस्ी विरह रलो जी अ से.। 

देधगुरं नउ धन जहर, ते सुष थायह्‌ पमो जी। 

धिकं द्रव्य खरचई्‌ तिहा, पात्र पोष बहु प्रमो जी ।ठ) से.। 

गाई भर॑सि घोडा मही, गज गृह चोरणहारो जी। 

यर्‌ तेते वस्तु तीरथह्‌, श्रित ध्यान प्रकरी जी'£। से.। 

पुस्तक देहरा पारका, तहां लिख्‌ आपण नमो नी । 

हट्ट छम्मासर तपं कीया, सामापिक तिश ठामो नी ।१०।से 

कुमारी परिोजिका, सथव् अथव गुरु नारो जी) 

रत भाज तेहनद्‌ क्य, छम्मांसी तप ससे जी 1११ से,। 

गो विप्र सरी बालक सी, एहनड धातक जदो ली। 

प्रतिमा आगः ालोयतड , छटई तप करि तेहो जी ।१२। से.। 
सवगाथा ७ 

ढाल छद्रौ--रपमप्रभु पूजीचड, एदनी 
रग--घन्यासिधे 
सापरत! कालत सोलमउ ए, वरत छर उद्र | 
सेत्रुंन जात्रा करू ए). सफल क अवतार । १1 से 


प 9 
१ चिण, २ शुद्ध, जे, सिद्ध, ५ शुभ, £ खमासी 
* आज्ञोयतां, ` संप्रति 


श्न्रख्यरासि ` ( ५५३ ) 


पचाप्न जोयण पिलपणि, चरथई रई मभार । 

उंचड दष जोय अचल्ल, नित प्रणम नरनारि.॥४॥ 

यार नोय ¶चम श्रद्‌, मूल तणउ" विस्तर । 
. दो जयंण उचउ श्छ, सेतर सीरथ सार ॥५॥ 

घात हाथ चद यरद, पिलउ प्रयते एद । 

ईच शस्य सउ धुप, ससत तीरथ तेह ॥६॥ 

सवगाधा १७ 

दाज्न थीजी-जिणवर सु मेते मन सीणड, राग श्रात्ावरी 
केवलन्नानी प्रुख तिथ॑क, श्रनंत सीधा इण ठउमरे। 
श्रनंत वली सीभस्यद्‌ इण ठाम, तिण करू नित्य परणामरे। १। 
सेन साध श्यन॑ता सीधा, सीभस्य्‌ पलिय अरन॑त रे । 
जिण सेत्र ख दीरथ नहि मेखउ, ते ग्रभयासि कहत २। २।२े.। 
फ़ागुण सुदि आठमिनई दिवत्‌, ऋषभदेव शुष रे! 
शृदणि रूखि सोपषस्या सामी, ` पूरव निबाणं वार रे ।२।पे.। 
भरतपुर चरी पुनिम दिन, इण सेतर च गिर श्म रे। 
पाच फोटि सु पुंडरीक सीधा, तिण पंदयीक कहाई रे 1 ४ । से.। 
नमि पिनमी राजा विद्यापर, त्रिवि फोडि संगातिरे। 
फाणुण सुदि दसमी दिन सीधा, ति प्रणम परमाति रे! ५।से.1. 
येत्रमा्र दि चवदस नई दिन, नमि पुत्र चरमद्टिरे। 
अणस्रण फरि से्रुखगिरि उपरि, ए सह सीधा एकद्विरे। ६ ।से.1 


शनरञ्य रास { ५५५८ } 





वेधी मोटउ संघयी कयउ) भरत सी नई मन गह गद्य + 
भरत कद्‌ ते मिम पामियई, प्रमु कदं सेतर यात्र दीयः्‌ ॥ ४॥ 
भरत कद संघवी पद्‌ युज्फ, वे च्ाप्ड हं -अंगज तुज्फ । 
ई आर्या श्रत वास, प्रे आपह्‌ संयती पद तास ॥ ५॥ 
द्रई विण बेला तकाल) भरत सुभद्रा ग्रह नद माल । 
पदिराी षरि संप्रेडिया, सखर सोना ना रथ श्रापिया ॥ ६॥ 
सििमदेव नी प्रविमव्रलली, रतन तणी दीधी मन रली । 
भरतद गणधर ध्र तेडिय(,शांतिक पौष्टिक सह तिहां रिया ॥ ७ ॥ 
फोत्ी मूकी सहु देस, भरत वेड़ाया संघ अरस । 
श्राया संप ययोध्यापुरी, प्रथम्‌ थकी रथयात्रा करी ॥ ८॥ 
संघ भगत कीधी अरति षणी, संय चलायउ सेतूञ् मणी । 
गणधर याहुय्ति फेवतती, युमिवर फोडि साथि लिया वली ॥ ६ ॥ 
चक्रवर्ती नी सग्ती रिद्धि, मर्द साथि स्तीधी सिद्ि। 
हय भय रथ पायक परिवार, ते तउ कतां न यह्‌ पौर ॥१०॥ 
भरते संषथी कटिवाय, 'मारगि चैत्य उधरत्ड जय । 
संघ याय सेव्रुञ्ता पसि, सहु नी पृगौ मन नी आस ॥११॥ 
नयणे निरख्यउ सेव्रुञ्राय, मणि माणिक मोती सू बधाय । 
तिणि रामह रहि महु कयउ, भरतः भ्राणंदपुर बासियउ ॥१२॥ 
संध सेतरंजा अपरि चव्यउ, परसंवां पातृ भद्वि पयउ । 
केवलज्ञानी पगला तिरा, प्रणम्या रायण संख छ शिहां ॥१२॥ 
केयलक्नानी , स्नात्र निमित, ईसनेद्र याणि सुपरिष । 
नदी सेत्रुजी सुदामणि, भरत दरी कौतुक भणि ॥१४॥ 
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तीर्थकर नइ पारणे, इण करसद्‌ युक होडि \ , 
वृष्टि करू सोन तण, सादी वरह कोडि ॥६॥ 
हं जम सगल वसि करु छर मोटो छदं वात । 
हण ण दान की तया, ते सुणिन्यो अवदात ॥७॥ 


दाल-मधुकर् नी 


धनसारथवाहं साधु नई, दीधुं घत नुं दान । ललनां । 
तीथंकर पद मई दीडं, तिण सुभ ए अमिमान।ल. १। 
दान कई जगि हँ वडउ, यु सरिखड नदी कोय । ल 
रिद्विसख्रद्ध सख संपद्‌, दानई्‌ दउलति होई । ल ५२ दा 
सुल नाम गधपती, पडिलाभ्यउ अरणगार । ल 
डमर सुवाहु सुख लहई, ते तउ यभ उपगौर । ज्ञ।२ दा 
पांचपई यनि नई पारण, देत विहरी आणि । ल.। 
भरत थयर च॒क्रवरति भक्लउ, ते तउ मख फल जाणि । ल. दा+ 
मासखमण नई परणई, पडिलाम्यउ सिपीराय । ल. 
सालिमद्र सुख मोघ, दान तई सुप्ताय । ल ४ दा। 
त्राप्या उडद ना याङ्ला, उत्तम पात्र विरष । ल। 
मूदेष राजा थयउ, दान तणा फर देखि । ल "६ द्‌ा५ 
प्रथम जिणेसर पारणड, श्री श्रेया मार । ल 
सेलडि रस विहरावियउ, पाभ्यर भवनड पार । लदा 
चदनवाला वाङ्ला, पडिलाभ्या महावोर । ल.] 


__ __ प्क्वय्य्ल  _------ र्त ( ५७७ ) 
चा देवलोक नउ घणी, माहेन्द्र नाम उदाति जी। 
विण सेत्रून नउ कराग्रिय, ए चउयड उद्वाते जी ।६। से, 
पाचिमा देवलोक नड धणी, द्र समदि घाति जी 1 
तिण सेरु नउ कराविय, ए पांचमउ उद्धते जी जसे,। 
भूवनपती दद्र नउ किय) ए चर उद्धारो नी। 
चक्रवर्ती सगर तणउ क्रिय, ए सातमो उद्धारो जी।८।से,। 
श्मभिनंदन पाद सुएषड, सेतु नउ श्रधिक्नारो जी। 
व्यंतर्‌ हृद्र कराव्ियड) ए श्रादमउ उद्धारो बी 11 से 
चंद्रमष सामि नउ पोतष्ड, चंद्रगेषर नांउ मन्दाये जी। 
चंद्रनपराय कराप्रियड, ए नवम उद्धारो जी।१०से.1 
शन्तिनाय नी सुणि दरण शांतिनाय सुत सुपरिचाते जी। 
चक्र राय करावियउ, ए दसमो उद्धति जी ।१९।स, 
द्शप्य सुत जगि दीपतउ, छृनिसुव्रत सामि बति जी। 
श्री रामचन्द्र फप्रियड, ए दग्पारमद उद्वारो जी ।१२से.। 
पंडव कदर अम्र पारिया, विम चट मोरी मायो जी। 
यद कुंती सेवन तण, जत्रा कयां पाप जायो ली।१३।से.। 
पानि पाव संव करि, सेवुंन भेद्य श्रपति जी । 
काष्ट चैत्य वब लेपनउ, ए वामो उद्धारो ली।१७मे.। 
मम्माणौ पषाण नी, प्रतिमा खुन्दर स्पो सी। 
भ सेवरंन नउ संय करि, यापी सकल सपो जी ।१५।से.। 
श्रोत सड बर गया, विक्रम मपी जिवाते जी । 
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जनम मरण ना दुख थक, मं छोडाच्या श्रनेक । 
नाम कटं हिव तेहना, सांभलिन्यो सुविवेक 1७ 


दाल--पास्र जिणंद्‌ जुदारीयद्‌ एहनी 


सील कद्‌ जि हँ बडउ, यक बति सुग॒उ ग्रति मीठी रे। 
लालच लाद लोकः नई, मड दा तणी घात दीठी र ।१ सी" 
कलिकारक जगि जाशियई, चलति पिरि नही पणि काईरे। 
ते नारद मई सीभव्यउ, यु जवर ए अधिकाद्‌ रे ।१ सीर 
बाहे पिया बरिरखा, संख राजा द्षण दीधा रे। 
काप्या हाथ कलात्रती, पणि मद्‌ नशपल्लव कीधा रे ।३ सी०। 
रावणि धरि सीता रदी, तउ रामचंद्र कां आशीरे) 
सीता कलंक उतारीयउ, मह पावक कीधुं पाणो रे ।४ सीम 
चंपा वार उघादीयां, वत्ति चारलण काल्यं नीरो रे । 
सती सुभद्रा जस थयड, ते मई तस कीधी भीरी रे।५ सी 
राजा मारण मांडीयड, राणी अभया दूषण दास्यउ रं। 
धरली सिंहासन थयु, मह्‌ सेठ पुदरसण राख्यउ रे ।६ सी०। 
सील सनाह मंत्री, अवता श्रदििल्ल धंम्यारे। 
तिहा पणि सानिध मई कीधी, वलि धर्म कारज त्रम्यारे।७ स° 
परहिरण चीर प्रगट कीया, मह अद्रोतर-सड वरो रे। 
पांडव हारी द्रषदी, मदं राखी माम उदारो रे 1८ सीर 
नराज्ली चेदनबालका, घलि सीक्लवंती दवर्दती। 
चेडा नी सते सुता राजीमतो सुन्दरि इन्ती रे 16 षी 


शन्रञ्जय रास ( ५७६ )} 


काती पुनिम सेन्‌ ज्ञ्‌, चि! नई करई उपवाप्त । 
नारकी सड सागर समउ, तर करह्‌ करमनउ नास्त ॥६॥ 

कावी पर मोड कयउ, निर्हा सीधा दत फोडि । 
नष्ठ स्री यालक इत्या, पाप थी नांखः दोहि ॥७]। 

` सहस लाख शर्क भणी, भोजन पण्य विशेलि 1 
„स्रज साध पडिलामता, अधिकंड तेह थी देखि ॥८॥ 

४ ति सवगाथा ७५ 
ढकि पांचमो--धन धन यवं्ी छकुमलि नई, एष्रनी , 
राग~-षदराही 


सतरंज भया पाय ह्ूटिय्‌, लीन ्ालोयण एमो जी । 

तप जप 'कीमह्‌ तिहा रदी, रीथकर क्य तेमो जी ।१।से,। 
नि सोना नी चोरी करी, ए ्लोयण तासो जी। 
चैत्री दिनि सेवन चडी, एक करद्‌ उपवासो जी ।२।से.। 
व्र तणो चोरो करी, सात श्ांभिल परध धायो जी । 

काती सात दिन तय कोयं, रतन हरण पाप नायो जी ।२। से, 
कांसी पीत त्राव रजतणी, चोते कीधी जेणो जी । 

सात दिवस ण्रमट पद, तउ चुट गिरि एणो भी ।४।से.। 
मोती प्रवासी मुंगिया, भिण चोय ननाते जी। ` 


*वखदो 


( शनत ) समयसन्दरकृतिदुपमाञ्चक्ति 
दल-नण्दक्त नी 


दृदग्रहाहि अति पाषीयउ, हत्या कीधो च्यारि हो । सुन्दर | 

ते महं ति भि ऊथयंर, सुक्यर मगति मारि दो। सु, 1१ 

तप सरिखउजगि को पदी, तप करद्‌ करम नउ खडदो । सु. । 

तप करतां यति दोहित्तउ, तप माद्रि नदी को करदो सु, ।२। त 
पातत माणस नित मारतउ, करतड पाप श्रधोर हो | सु. | 
अरजुन मालती मई उधर्या, यया करम कठोर हो | सु, ।२। त.। 
नंदिसेण नह्‌ मह्‌ कीयठ, स्री वल्लभ वसुदेव दो ) सु. 1 
वहुतरं सहस्र अतेउरी, सुख भोगवद्‌ नित मेव दो । सु, 1४। त 
स्प कुरूप पफाल धणं, हरिकेसी चंडाल रो 1 सु, | 

सुर नर कोडि सेवा करद्‌, ते महं कीधी चाल दो | सु, ।५। त 
विष्णुकूमार लवधि कौर, लाख नोयण नउ स्प हो । सु, 

श्री संघ करद कारणद्‌, ए युफ सक्ति अनूप हो । सु. 1६] त,। 
अष्टापदि गोतम च्य, या जिन चडउवीस हो | सु, 1 

तापस पिण प्रतिवूभतन्यः, तिखि युम अधिक जभीस हे । सु,1७! त. 
चउदस सहस्र अणगार महं, श्री धन्नउ ग्रफगार दे } स॒. । 

घीर निणंद यहाणीयउ, ए पणि यभ अधिक्रार हो । सु. ।८। त. 
कृष्ण नरेषर आगलह्‌, दुक्षर कारक एह हो । सु. | 

ठट नेम प्रसंम्ीयड, श्ुफ़. महिमा सषि तेह हो । सु. 1६1 त} 
नंदिषेण विहरण गयउ, गणिका कीषृ हास हो ! घु. । | 
बृष्टि करी सोनातणी, मई तसु पूरी -आस हो ! सु १०।त. , 


शत्र छ्छय रात ( ५८१) 


दधारीः पातां चालीयह, सेतरन् केरी वाट ।से.। 
पालीदाणद्‌ पर्हूचीय ए, संव मिल्या बट थाट । २ से 
ललित सरोवर पेलीयद्‌ ए, बही सचा मी वापि से. 
तिहा बीसामड लीजीयद्‌ ए» वड नई चतर श्रापि 1३1 से. 
पालीताणा पाजदी ए) चहियद्‌ ऊटि प्रभाति ।से.1 
सेच नदीय सोहामणी ए द्रि की देखात 1 । से 
चडियद्‌ दीगुलाज न दडद ए, कलि ड नमियई पास सै ` 
वारी मादे एषीयद्‌ ए, श्राणी परमि उनल्हाप । ५1 से 
मरदेवी दू मनोहरं ए, गन चटी मरुदूवी भाय । से,। 
सातिनाय विण सोलमउ ए, प्रणमीजई तषु पाय । ६। से 
दंस मस्या परगडड ए, सोमजी साद मन्दार । से.। 
सपनी संयवरी फरघीयऽ ए, चउयुल मूल उदार ।७। से, 
चरु परतिमा चस्वीपद ए, ममतौ मादि मलाव से. 
पचि पांडव पूजीयद्‌ ए, भ्‌युद श्रादि प्रलय । ८ । से। 
खरतर यदी खाति सुं ए, विव जहार श्रनेक 1 से.। 
नेमिनाय चउरी* नं ए, यलं शण उदक 1 ६ । से.। 
धमर माहि नीर ए कुगति करु श्यति द्र ।से.। 
प्रयु प्रादिनाथ ददर ए कम कर" चक्गचृर्‌ ।१०। से 
मूरनायक प्रणमुं युदा ए श्रादिनाय भगत ।से.1 


{1 


देव जार देहरी ए, ममी मादि भमत ।११ से 
५ ~ _ _-`----------- 


---- == 


श द्रह्री, * दयते, 1 स्देगड 
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दालन चउथी--कपृर हयद्‌ अति उजलु रे, एदनी 
कानन माहि काउसग रद्यउ रे, प्रसनचंद रिपिरोय । 
ते मदं कीधड केवली रे, ततसखिण करम खपाय ।१। 
सोभागी सुन्दर भाव बड संसारि, एत वीजा यु परिवार । 
दानादिक प्रि एकल्ड रे, पर्चा भवपार ।२।सो. 
वस॒ उपरि चब्यड खेलतड रे, इलापुत्र अपार । 
केयलक्ञानी मई कीयउ रे, प्रतिबोध्य पिर ।३।सो.। 
भूख क्षमा वेड अतिषणो रे, करतड कूर आ्होर । 
केवल महिमा सुर करद्‌ रे, कूरगड्‌ अगार \8।सो.! 
लाभ थी लोभ वाध घणड रे, आण्ड मन वराग | 
कपिल थय ते केवत्तीरे, ते यु नद सोभाग ।५।ो५ 
अनिका सुत गह नउ धरणी रे, खीण जघ ब्त जाणि । 
कीधड अंतगड केबली रे, गंगाजलि गुण खाणि ।६। पो. 
पनरहसद ताप मणो रे दीधी गोतम दीष । 
ततखिण कधी केवलीरे, जड मुभ मानी सीख ।७सो.। 
पालक धाणं।* पीलीञ्या रे, खंदक घरि ना सीस । 
जनम मरण थी छोडव्या रे, आपड मुम आपसीस ।८सो.। 
चहरुद्र नसि चालतह्‌ रे, दीधा दण्ड प्रहार । 
नव दौरित थयउ केवली रे, ते गुरु पशि तिशवार ।६।सो.। 
धन धन रथकार साधु नई रे, पडिलामह उच्नासि । 
मृगलउ भावन भावतड रे, पहुतउ सर श्रा्ास ।१ गसो. 
> 





शत्र ख्य राख, { ५८३ } 





परवर्ती परति मे येत मे निम्नो दो गोयाएं घधिक दै ~ 


भरणक्ताजञो यि शति भरोए, दयावंत दातार । से, 
सेन्र संघ फरावीयउ ए, ` जेषलमेर मकार ।२२। से । 
सेतर ज महातम ग्न्य नद्‌ ए, रास रव्यो श्रसुसार । से. । 
भवे भगति सुणतां थकां ए, पामीजद भवपार्‌ ।२३। से, 


सवेगाथा १०८ इति श्री शत्र खय रास सभ्प॑ः। 
सं* १६८३ वरे बीकानेर मध्ये शषिप्य पंचाईथ लिलते । 
< दकप्त 
` दानशील तप माव संवाद शतक 


प्रथम जिरे्तर पथ नमी, पामी सुगुरु प्रसाद । 
दान सील तप भावना, योलिसि बहु संबाद ॥१॥ 
धीरं जिणिंद समोशर्या, राजयुद उदयान । 
समोव्सरण ` देवे र्य, वया श्री व्रघमाने ॥२॥ 
वदहृटी बारह परषदा, सुणिषा जिणबर पाणि । 
दान कदर प्रथ हं बडउ) मुम नह प्रथम वखाणि ॥२॥ ` 
प्ंमकिग्यो सह को तुम्हे, इण खड युक समान। 
- शित दीका च्नवसरईं, ` भाप पहिल दान ॥४॥ 
„ प्रथम पहरि दातरर नँ, न्यद सह कोद'नाम । 
दीधां सै देवल चद्‌, सीभद्‌ पयित काम ॥५॥ 


( ५६२ } समयसुन्दर्छृविङ्कयुमाञ्चसि 


प्रिद फतां थका, पपं पडि भरद्‌ । 
बेहि रादि वधं धणी, द्गति प्रणो जाद्‌ ।॥२॥ 
निदक सर्खिड पापीय, मंड उको न दी! 
घरि चंडाल सम कष्य, नंदक मुख श्रदीट ॥२॥ 
राप प्रघसा श्रपणी, करता इद नरि! 
लघुता पाम लोक मई, नद्‌ निन युणृन्द 1॥9॥ 
फो केहनी म कड तुम्हे, निदा नह श्रहकार्‌ । 
प्राप आपसो मई रद्य, सहु को भलर संसार ॥५॥ 
तउ पणि अधिकठ भाव छद्‌, एकाकी समरत्य । 
दानी तप त्रिण भला, पणि भव पिना श्रकयत्थ ।॥६॥ 
प्रजन आंखे आरंजतां, उधिकी श्राणि एरेख। 
रज माहे तज काटतां, श्रधिकड भाते विप ७ 
भगत हठ भांजण भणी, च्यारे सरिखा गरंति । 
च्यार करौ मुख त्रंपेशा, चतुर्विध धरम भणंति ॥८॥ 
ल्ल पचमी-चेति चेतन करी एनी 
बीर जिणेसर इम भणइ रे, वदृटी ` प्रषदा बार । 
धरम करर तुमे प्रणीया रे, जिम पामउ भव पारो २े।१। 
धरम दीयद्‌ धरड, धरम ना व्यार प्रकारे रे 
भवियण सामल, धरम मगति सुखकारो २ ।२। 
धरम थकी धन संपन रे, धरम थकी सुख रोय । 
धरम थकी आरति टल रे, धरम सम नही कोयो २े।२। ध०। 


दानसील् तष भाष संबाद्‌ गावफ ( ४६५ ) 


पंच दिव्य परगट थया, सुन्द्र स्प सरीर 1 ल८दा 
पूरय मव पारेवडउ, सरणद्‌ राख्यठ प्रर । ल। 
तीर्थकर चक्रत्रति दणड, प्रणट्यउ पुएय पृष । स ६ दा 
शर मव सपिलउ राियर, कर्णा फीयी सार ।स 
भ्रं णिक न धरि श्रवतयंउ, श्रंगज मेवद्मार्‌ । ल,।१ ०दा। 
` ष्टम श्नेकः मद उर्या, कफदतां नाय पार ।ल। 
समयसुन्दरं श्श्ु वीरडी, पिलउ युम ग्रथिकरार! ल ११दा. 
ददा 

सील कद्‌ सुणि दान ठ, करिखट करद्‌ शरदं्मर । 

शाटंपर श्राठे पहु, याचक भरं विवहार ॥१॥ 

प्यंतराय यत्ति तादर्, मोग्य कम संसार्‌ । 

जिणवरर फा नोचो करदः तुम्दं नद पदउ पिकार ।॥२॥ 

गर्वे मकरे दान तं, धक पृटड्‌ मदु फोय। 

क्व बाल्ट थागलि, तड स्युः राजा दोः ॥३॥ 
जिन मंदिर सोना ठ्वट, नड नीपायड फोय। 
, भोपन फोटि सो दान यद, सीत्त पमञनदि कोय 1४॥ 

सोल स्ट सगि रक्त, सीद्‌ जपन मोमा । 

प्रीत मुर एानिष र्दद, सीत्त यडड दराग 1५॥ 

सीत्‌ सप न भामडद्‌, सीद सोल भागि । 

मीच ररि करी पेमरो, मप दायद्‌ सब भागि ॥६॥ 


"9 


( ४६४ ) समययुन्द्रक़ृतिङ््माञ्लि _ 
पोषध-षिधि गीतम्‌ 


जेपरलमेरु नगर भल, जहां श्री पामर जिण्द । 
प्रह उठी नद प्रणमतां, श्रापइ्‌ परमारंद ॥१॥ 
ताप चर्ण प्रणमी करी, पोपध विधि विस्तार । 
पभणं श्राव हित भणी, अगम नह्‌ अनुसारि ॥२॥ 
पोसड पोसर सहु कह, पोक्षर काइ सहु कोई । 
पण पोसा पिधि सभिल्लउ, जिम निस्तरउ होई ।॥३॥ 


ढा पदिजी-प्रयु प्रणमु रे पस जिणेखर थं मण, एनी गल. 


पहिल दिन रे, सांम् समद उपग्रहण सह्‌ । 

पटली रे, रुडी परि रखहई्‌ वहु ॥ 

पहिली रातई रे, साधु समीपि अवी करी | 

राई प्रादित रे. प्रथम कह मन संवरी ॥ 

संवरी ्रावफ़ करई पोसउ, आठ पहरि गुरु ई । 
उचरई दंडक त्रिएट वेका, सामादक परि तिखि स्ख ॥ 
पछडे करइ पडिकमणड श्रंतरणी, साघु बदा गिण 
फमभूमि अरवयंमि उसभो मंगलीक कुलकः भण्ड ॥ ४ ॥ 
पडिल्तेहण रे, अंग उदी सगली करर | 

उपासरड रे, पुजी काजउ उघरह्‌ | 

इरियावही रे, थापनो आग्हं पडिकमरं | 

करि सज्फाय रे, साधर सहुन! पाय नमई ॥ 


दानश्धील तप मावे संबाद्‌ शतक ८ श्टञ } 


इत्यादिक मह उथर्या, नरनारी केरा ददो र। 
समयसुन्दर प्रम बीरजी, क पहिल करड भ्राणंदो र।१० सी 
दृहा 
तप बोल्यर प्रकी करी, दाने नह त्रु यवद्यीलि। 
पणि युमः श्रागलि तु किस्य रे, तं सांमत्ि सील ॥१॥ 
सरसा भोजन तद्‌ तन्या, न गमह मीठी नाद। , 
देह तणी सोभा तजी, तुक नद िस्यउ सवाद ॥२॥ 
नारि थकी इर्तउ रह, कायरि किस्यउ पाण । = 
कूड फ़पट यहु फेलवी, मिम तिम राख प्राण ॥३॥ ` 
को श्रिलउ हक" श्रादरद, छोड सद्र पंसार । ` 
एफ ्॒मापतुं भाजतउ, मीना भामह व्यार ॥४॥ 
करम ` निकाचित मोडवुं, भानुं भव मद भीप। 
शर्त तभ न श्द्रयंड, दास दमाक्ती सीम ॥१५॥ 
रुचफ नंदीपर प्रते, युम लब्ध सुनि जाय । 
चैत्य जुदाई सासतां, श्चाणंद श्रंग न माय ॥६॥ 
मोटा जोयण तानां, सधु फंुक श्याफार । 
य गयर्थ पायक तां, स्प करद्‌ अणगार्‌ ॥७॥ 
यु कर रसद उपषमद्‌, कुष्टादिक ना रोग । 
सधि श्द्रपरीम उपन्‌, उदम तप्‌ संयोग ॥८॥ 
जञ मं तार्या ते कटुः स॒णिज्यो मन उध्रस । 
श्मतनार्‌ भित पामस्यउ, देस्यउ युम_सावापि ॥६॥ _ 
ओ {14 र 





( ५६£ ) समयदन्दरछृतिङकुमाञ्लि 
ढाल-जरीजी, वीसामा रो गीतनी दाल. 


हिव भवियण तुर सांमलउ जी, गुरु नई नामी -सीस । 
तामाह पोसा तणा जी, दृषण यल वत्रीस \॥ 
अत्रीस दृषण बारह तुना, मारि बहस पालटी । 
शति अथिर, आस्त दिष्टि चंच, करद काया एकटी ॥ 

करइ काम साव ल्य उटिगण ्रालस करडक मोड ए। 
क्षण खानि वीसामण कराषई उष रह मल छोड ए | ८ ॥ 
वचन तणा दषण दसे जी, जाणड एणि प्रकार । 
वचन योल लोकनई जी, यई दोष सक्सातकार ॥ 
सदहसातकोर कलंक चद्‌ वलि श्राप हदर्‌ योल ए । 
संखेप घत कदई आला फरड कलह निटोल -ए ॥ 
विकथा करई उपहास मांडई न राखई पद संपदा । 

जा श्रावि बदरि तुं उटि एमी कदर भाषा सरद! ॥ & ॥ 
दस दूषण दिर मन तण। जी, साभिलिज्यो चित एक । 

नून अधिक न तहर प्रिया जी, मन मांहि नहीं य विवेक ॥ 
सुषिषेक जस धन लम वांछ करई पोसड बीहतड + 
पो करीनह्‌ करइ नियाणएड पुत्र ्रथुख नः ईह त ॥ 
अभिमान - रीसई करदं पोसतउ धरई फलत संदेह ¦ 

वलि विनय भगति मार न्न करर मन दपण दस एह ॥१०॥ 
काया वचन्‌ ~नई मन -तणा जी, . दुषण ड वत्रीस । 

ञे -यलञईं॑दोष तेहन जी, पोषड विसत्रा मीस ॥ , 


दानसील तप भाव संषाद्‌ शठक ( ५६ ) 


ह्म बलभद्र प्रमुख बहु, तार्या तपसी जाव हो । स. 
समयसुन्दर प्रश्च ीरजी, पहिलउ युक प्रस्ताव दो । सु,1११।त\ 
स्वैगाथा ५५ 





दृहा 

भाव कह तप तं कीस्यं, देख्ड†" करद्‌ कपाय । 
पूरव ोरि तप तं तप्यउ, िण माहि सेर थाय ॥१॥ 
खंदक्र आआचारिज प्रत, तह पालव्यड देस । 
श्रषुम निग्माणर तुं कट, तमा नदीं लवलेस ।॥२॥ 
दीपायन सिपि दृह्य, संब प्रसूने सादि। 
तह तप क्रोष करी तिहा, कीधर दारिका दाद ॥२३॥ 

, दानक्षील तय सामल) म कड जुढ गुमान । 
ल्लोक सह पडे सासि च, धरमहं भव प्रधान ॥४॥ 
श्नाप नरपे सहु त्रिर्दे, यद्‌ व्याकरणी साचि । 
काम सनद को पम्हे, भाव णद्‌ मो पासि ॥५॥ 
रष पिस पन्‌क न नीपजई, जल पिए तरर वृद्धि 1 
रसवती रस नदीं लवण रिणः तिप छक वरिण नहिं पिद्धि ॥६॥ 
मत्र तंत्र मणि श्नौपयि, देव धरम गुरु सेय । 
मव दिना ते रवि था, साद एल्‌ नित मेत ॥७] 
दानसीत्त तप जे तुम्दे, निन निज फदया वृता । 
विहं जउ भावन हूत दु तड को तिदि ने नात 1)॥ 
मव कद महे एकल, तारया ब्रह नर नारि । | 
सावधान थह सामल, नाम कहु निरषारि ॥६॥ 

क्ट्मोयेरड 


( शठ ) समयस॒न्द्रकृतिङ्कदुमाञ्जलि 


अरध धिव रथि ्राथम्यौ रे, शत्र कई सुविचार । 

तवन कई तेहवई समई २, तारा दीसई वि च्यार ।१६।सो. 
काल वेललायई पडिकमदह रे, सावी खमासण दे । 

सुध क्रिया नीखपकरह रे, मन स्वेम धरे ।१७सो. 
निणदत्त्ठरि काउसंग करई रे, पदिकमण नद्‌ छह । 
पडिकमणड पूरड थयोरे, खरतरनी विधि एह ।१८।सो. 
मधुरद्‌ सरि रतई करद रे, पोरस सीम सभाय । 

गीत मायद्‌ वहूरागना रे, पातक द्रि ' पला । १६।सो५ 


ढाल चोथी-( चेति चेतन करो, हनी दाल ) 


पहु पदिपन्ना पोरसी रे, वांदह्‌ - देव उ्नाप्त 
संथारा गाथा सुणई्‌ रे, खामह्‌ जीवनी रासो रे ॥२०॥ 
धन धन ते नर-नारि सफ़ल ॒करहं ` अवताते रे। 
निसि पोसड करदं भावनईं माना वारो रे ,२१४\ 
पाप अरठार्‌ई परिहरे रे, चित धरइ सरणा च्यारि। 
डाम संयारई्‌ संथरई रे, ध्यान धरई सुविचारो रे ।२२४ 
धरम जागर्या जागतां रे, करदह मनोरथ णड । 
संजम रेदि निणी दिनः रे, धन दिवस यु तेहो रे ।२३४५ 
संख रावक पोपड कीयौ रे, वीर दखाणड तेह । 
तिण परि तुम्हे पोसो करड रे, जिम पामड सिव गेहो रे। २४४५ 
वीतभय पाटण नड धणी रे, नाम उद्यन .राय । 


दानसील्ल तप भाव संकाद्‌ शतक ( ५६१ ) 


निज पराध मावो रे, मुक मन थी मन। 
गृगावतो नं महं दीषु र, निर्मल केवलज्ञान ।११।सो५ 
„ मर्दूवी गज चडी मारं रे, पेखी पुत्र नी रिद्वि। 
युम नद मनमांदे धर्यड रे, ततखिण प्रभी पिद्धि।१२।सो.। 
नीर बदण चाल्य मारण रे, चप्यड चपल तुरंमि। 
ददर नामं देषा रे, तेद थयड मूक संगि।१२सो। 
प्रु पाय पूजण नीषरी रे, दुर्गता नामह्‌ नारि। 
काल-धरम परिचि महं करी रे, पष्ठी सरग मभार । १७५ 
काया सोभा कारभी रे, मुं्यड मन अभिमान । 
मरत श्रारीषा मन मदं रे, पर्यु केवलक्चान ।१५।सो५ 
श्रापाढ भूति फला निलउ रे, प्रगस्यउ भरत सरूप । 
नाटरु कणं पामरीयुं रे, केवलेन्नान थनूप ।१६।प्ो 
दी! दिन कारषगि र्ट, गयुकमात् मसाणि । 
सोमित्त सीम प्रजारीडं रे, धिद्धि ग्रयर सुद काणि । एतो 
गुणसागर थयड केवली रे, साभन्यउ परथिपरीचंद । 
पोह केवल प्मीयुं रे, सेद कद सुरद" 1१८ 
ष्म अनंत मदं उर्णा रे, मु्या पिवपुर वापि । 
समपघुन्द्र प्रद वोर जी रे, मु नं प्रयम्‌, प्रकासि ।१६परो५ 
ददा 4 
वीर कष तुमे पाभलउ, दानसीतत तप॒ भ 1 
निदा च भति गाई, धरम कम प्र्तादि ॥१॥ 


# 1 


( ६०० ) समयसुन्दरकरतिङ्कसुमाञ्जल्ि 


पोसड ओसट कम॑नड हो, टलं दुरगति दख । 
श्रसुभ करम नड खय करई हो, अपर सासतां खव ।२४सं.} 
उतक्रष्टी पोषा ती ह्ये, ए विधि ददी उपगार। 
जेसलमेरी संघ नईं हो, आग्रह करि सुविचार ।३६।ं 
सोई सई सत सटि सम हो, नगर मरोट मकार 1 
मगसिर सुदी दसमी दिनः हो, खभ दिन सुर गुरवार 1२७ । 
भरी निशच॑द्‌ प्रीसरु हो, श्री निनर्तिव रीस । 
सकलचंद्‌ सुपसाउल हो, समयसुन्दर भणई सीस ।८।ं। 





इति पौषध विधि गीतं सपूरं 
श्री शुभं भवतु । जेसेलमेर्‌ संघमम्य्थनया छृतं च 


[1 [रर © श = 


दानसील तप आव संवार शतक ( ५६३ } 


दुर्गति पडतां प्राणियां रे, राव्‌ श्री जिन धमं । 

ङं सह को कारम र, मति भूजड भवर मर्मो रे ।४। ध०। 

जीर जिकर युसीश्रा हा २, यलि हुस्यद्‌ छ ञे । 

ते जिणवर ना धर्म थी रे, मति को करज्यो संदेहो २।५। ध०। 

पोकः सह छाषटि समह्‌ रे, सांगानयर मभारि। 

पदम प्रु सुपसरार ल रे, ए भएयउ अधिकारो रे ।६। घ०। 

सोम सामि परंपरा रे, खस्तरगदं॑इत्तचंद्‌ । 

जुगप्रथान जगि परगडा रे, शरी जिनचंद षरिदो रे ,७। धम। 

तपत सीन अति दीपतां रे, विनयवंत जग॑त] 

श्राचोर्नि चती कला रे, घ्री जिनर्पिषदठरि महतो रे (८ ध०। 

प्रथम रिप्य श्रीपूजना रे, सकलचंद्‌ तप॒ सीमन । 

सभयमुन्दर वाचक मणी रे, धंय सदा सुजगीसो रे ।६। ध. 

दानसील्न तप भावना रे, सरस रव्यउ सादो रे। 

मणतां गुएता मावसुं र, रिद्धि समृद्ध सुप्रसादो रे 1१०५० 
इति श्री दान्षीज्ञ तप माव संवाद शतप संपृंम्‌ । 

सर्यैणाया १०१ मन्थाग्रन्य कोक १३५ 


श्द््= ` 


( ६०२ ) समयसुन्दरकृतिक सुमाञ्जलि 
1] -ढाल्न ॥ 


ततखिण तिहां मिलिया चलियासण सुर कोडि । 

परयुना पद पंकज प्रणम वेक नोडि॥ 

वेर जोडी म्र डोडी समवसरण पिर्वंति । 

माणिक हैम रूप मय त्रिगढ छत्र बय फलकंति ॥ 

सिंहासन ईडा तिहां सामी चरविह धरम म्रकासद्‌ | 

बरार परषद। अगल वदी निसुणई मन उल्लास ॥१०॥ 

तप॒ नद्‌ अधिकारहं पखवसड त्प सार । 

पडिया थी सोजहई पनरह तिथि सुविचर ॥ 

पनरह तिथि कीजई गुरु मुखि सीनई जिण दिन इड्‌ उपवास । 
श्री युनिसुत्रत नाम जपीजई, वांदी देव र्ना ॥ 

तप उजमणई रजत पालख सोवन पूतलि चग । 

मोदक थाल देहरई टोई जिनवर स्नात्र सुचंग ॥११॥ 

तप दीजद्‌ रे निरंतर अदु दशंनी जेम। 

मन॒ वं्ठित युष संपति पमीजह तेम ॥ 

संपति पामीजई लील करीजई राज रिद्धि षिस्तार । 

पुत्र मित्र परिवार परंपर अति बल्ल भरतार ॥ 

ज्र कीरति सोभाग वटईइ मदियल्त महिमा जा । 

प्र मत्रि युगति तण एल लदियह्‌ ए तप तश्र प्रमा ॥१२॥ ` 
थिर थापी रे चतुर्विध संव तण्ड अधिकांरि। 
भरुयच्छि प्रयुख नगसदिक रिय विहार ॥ 


पौर्व-विभिःमीवम्‌ € ४६९ ) 


पय नमहं सगत्ता साघु केरा, सुण सुगु पण ए 
ध्यान करद थयवा गुणई, प्रकरण कदर रथ सुजाण ए॥ 
पण॒ पुर पटिलेदण करीन, मातरा पडिलेद ए । 
जस्त षडा सोरी याटकफा, पटिलेदया पक्ति तेद ए॥१५॥ 


गुरु सांय रे, चस्य प्रवाडि करई खरी । 

देष वांद र, शक्र स्तव. पांचे कप ॥ 

उपसिरद्‌ रे, यरी इरिया पडी कमी । 

श्रागमणड रे, श्याज्तोयद्‌ नीचडं नमी ॥ 

नौचर नमी इदूसणद प्त, मिद्ामि दुकड देहि नर । 
मिपरिदार हुई तउ पाणी पारः, युदपत्ती १३लेद न्॥ 
नेउकार गुणरां पार रणता, पहर प्रीनई दिवस रद । 
परिकमी ईरियादी पदितती, वेड पडिलेदण पद ॥ ६॥ 


ध्रमसाला रे, पंजी इस्या पडिकमी । 

ये प्राजल रे, थापना. पदिकेदी समी ॥ 

मदपती रे, पडिलेदी उम ध्‌ । 

करट गुर मुखि रे, एचलाण मनि गद गई ॥ 

गह मई श्रे दे एमास्ण, - वस्र सगल श्यांपणा । 
पटितेदि मातरा विण परि, चलबला पुंजण तणा ॥ 
देदमी चिता कानि जावा, कदर मगन श्घस्सदी | 
मरगरं दरिया समिति सोर, थवा कै निस्सदी ॥ ७॥ 


( ६०४ ) समयसुन्दरछतिङकुखुमाञ्जनि 
भ्राकत संस्कृत स्तवन संग्रह- 
षभ-भक्ामर-स्तोत्रम्‌ 1 


न्रे नदरबन्द्र ! कृतमद्र ! जिनेन्द्र! चन्द्र 
0 [क विशिष्ट [> 
्ञानात्मदश-परिहद्र-विशिएट-पिश्च ¡| 
लन्मूतिरतिहरणी तरणी मनोकञे- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ | १॥ 
दीका-दै" नमः। दे जिनेद्र ! खन्मूर्वि जनानामालंवनं । किं भवजले 
पततां । केव ? तरणीष । ‰० सन्मूति ? शचरतिहरणी-संताप- 
नाशिनी । दे न्द्र! नम्र इन्द्राणां वंद्रः-सयुद्यो यस्य यस्मिन्वा 
शेपं सुगमम्‌ ॥१॥ 
गृहणाति यज्रगति गारुडिको हि रत्नं, 
तन्स॑त्र-तव्र-पहिमेव बुधोप्यशक्तः । 
स्तोतुं हि यं यदबुधोप्यद्शीयशक्तिः, 
स्तोष्ये किलाहमपि ते प्रथमं जनन्धम्‌ ] २॥ 
दीका--“किलेतिः सत्येऽहमबुधोपि तं प्रथम जिने स्तोष्ये । तत 
श्रदशीयशक्तिः 1 तं कथं: स्तोतु' दुधोपि-सीम्योपि श्रर्थ्वा 
परिडितोपि अरसक्तोऽसम्थः ? टष्टांतमाह--यल्गति गारुडि- 
कोऽदिरटनं-सषैमणिं गृहणाति तन्मंज-तंच-मदिमैव ¦ इत्यनेन 
निजगवेनिरासः जिनमहात्म्येव दिते । मणि-शब्द 
इकरांतोऽपि स्जीलिगोप्यस्ति ॥२॥ 
त्वां संस्मरनहमरं करमीप्सितस्य, 
द्रं चिरं परिहरामि हरादिदेवान्‌ । 


पौध-िधि गीतम्‌ {५५७ ) 





वत्त परिता मोल नदीं बि. उयाइह अखि शापरद । 
छूटी ग्रही सुं बात न करइ पांच दुषण परिहरई ॥ 
उपवास करिनई दिवस पोर कीधर नहि निस करद । 

एक पत्त छोड ` नदीं उचराध्यन श्रत्तर श्रलसरः ॥११॥ 
चउप्रवी पोपड कदय जी, घत सिद्धांत मारि ।' 
हिमदर रि विशरउ फीयौनी, ' वावीस सदसी सार ॥- - 
धावीस् सहस्री सार `यो दिवस प्रति ` करिव्यौ महीः। 
पोपदड अधिति संमिभाग येऊ परव दिन करि पाष्ीः॥ 
उद्दिष्ट सम्रद तणड श्ररथ हिव, सीलागा-व्यारिज फर । 
पोसउ पजूपण पव कल्याणक तिथि पणि श्मोदरद्‌ ॥१२॥ 
उपधाने पोसड कद्यड जी, त्रः निसीथ अमाणि । 

र दरिदाए चउव्रिदार जीमण जी,:एक विग पृतनाणि ॥ 

घृत जाण अरण परपर पूरवाचारिजि क्म ॥ 
भगवंत भाप्यड. सत्य तेहिज खांचा-ताण कप्वी नहीं ॥, 
त्रिव्िदार पोसरउ व्यार पहुरी पण पदर सीमा करी.। 

ए त्रिएं गद ती चाचरणा अविधि ख्‌ परि श्राद्री ॥१३॥ 


दहन त्रीजी-( सोभागी सन्दर भाव वडठ.संसारि, पनी दाल.) 
सांभ-समः ंिला कद रे, बारे बाहिर माहि मार । ` 
इरियावदहि वलि पडिकमी रे, जह तिहुयण कद सार ।१४॥ ` 
सोमागी श्रावक साचड पोत्तउ एद, एतड भगवंत माख्यउ तेद । 
त्रिकरण सुद्ध करउ तुम्दे रे, निम पमउ- मत ठेर. ।१५सो.। 


( ६०६ ) खमयघुन्द्रकृतिङष्धमाञ्जलि 


ने्राखते भवतिं माग्यव्रलेन दष्टे, 
दर््रकपवशतस्तव भक्तिमाजम्‌ | 
वच्स्थल-स्थित तु ते चणतस्च्युतोऽपा, 
मुक्तफशदुतिपुपेति ननृदिदुः ॥ ८॥ 
श्रीनाभिनंदन ! तधाननल्लोकरनेन, 
नित्यं भवंति नयनानि क्किस्वराणि । 
भव्यत्मनामिव दिवकरदर्भनेन । 
पञ्चकरेषु जलजानि विकापतमाभि ॥&॥ 
सखत्पादपद्मशरणनुगतान्नरास्व, 
संसौरसिधुपतिपारगतान्कयेपि। 
निःपाप ! पारगत ! यचच स एव धन्यो, 
मृष्याश्रेतं च य इद्‌ नात्पतमं करोति ॥१०। 
टीका-- द परगत ! लं नरान्‌ संसाररसिधुपतिवान्‌ पारगतान्‌ कयोषि। 
संसारसिधुपतेः पारे गतान्‌-तीरे प्राप्तान्‌ सजसि-स्वसदतान्‌ 
करोपीत्यथेः। किं> न० ? ससादपदूमेति, सुगमं । यत-वस्म- 
काप्ात््‌ स एत्र ना-पुमान्‌ धन्यो य इह जगति आचितं 
नर प्रति भूत्या कृत्वा आत्मक्तमं करोति - ्रात्मतुलयं 
क्यात्‌ । अतः सं पारगत; सन्‌ परान्नरानपि पारगतान्करो- 
षीति युक्तम्‌ ॥१०॥ 
युक्त स्वदुक्तवचनानि निशम्य सम्यक्‌; 
नो रोचते किमपि देव ¡ ङुदेववाक्यम्‌ । 


{ मवतिन्खयि, 


~ -----~---- ~~ 


पौपय-पिधि गीतम्‌ { ५६६ ) 


तिणि रातं पोसउ कीयौरे, वीर वांदण चित लायरे ।२५४. 

तुगिया नगरी तणा रे, श्रावक सुध अनेक । 

निश तरिधि परिणि पोप्ड पीयौ रे, ते विपि फरउ सुविषेक रे।२६४.) 
लेप श्रावक पोत्र लयो रे, श्राणंद नहं कामदेव | 

यल्लि दिप्टात सु्राहुनर रे, मनि धरिजो नितमेव रे ।२७४५ 

दा पांचमी-(लप जीवने वीरजी छुवण तुम्दारई सीस, एहनी दात) 


पाली रांतद्‌ उटईं नई हो, श्रा्क यई स्रधान । 

राई पायद्यत फाउसग करी दो, देव वांद सुम ध्यान २८ 
संवेगी भ्रव पोषउ नी व्रिधि एद । 
मिलती घ॒त्र सिदधत सुं हो, मति करट करिज्यो संदेद ।२६।सं। 
उंचह सरि बोल नदीं हो, दोप कष्या मगत्रेत । 

यतति सापारक ल्यद्‌ नवे हये, पडिकमणडउ कड्‌ तंत ।३०।५ 
परिसेदण करिरिया करई दो, सगली पूरव रीति । 

सषु सन्य कां पदी दो, हिण परखद चट चीति ।२९।,। 
पदिड पोसौ पारिनिरं हो, सामाद्क परेद । 
पदिलामद्‌ धणगालद दो, श्चतियि संमाग फर ।२२।य.\ 
रिषि सेवी पोस्ट फीयउ हो, बदु फलदाग्रफ हेद्‌ 

श्यविपि संपाति फीजतां हो, फान सर्द नही फोद्‌ ।३२्‌.। 
पणि पिधिनी खप कीजलं हो, शयप्रिधि हुयं जिकराय। 

मिच्धा दुरे दीजगं हो, दुख पाए्ड थाय 1३४. 


( ६०८ ) समयसुन्दरछरतिङसुमाञ्ञलि 


सिंहासनं विमल्लहेममयं विरेजे 
मध्यस्थितव्रिजगदीष्वरमृततिरम्यम्‌ । 
नोदयोतनार्थयुपरिस्थितष्यर्विव, 
फ मन्दरद्रिशचिठरं चलितं र्दा ॥१५।॥ 


टीका-किं मन्द्राद्रिशि० न कदाचिचलितप्‌ | 


दोपाक्ररो न सकरो न कलंकः युक्तो, 
नास्तंगतो न सत्तमानसविग्रहो न। 
स्वामिन्‌ विधुजंगति न'मिनरँद्ंग-- 
दीपोऽपर्स्त्यमाप नाथ ( जयलङ्ाश्ः ॥१६॥ 


टीका -दे स्वामिन्‌ ! जगति त्रमपते विघुरसि-नवीनचन्द्र रसि । 
कथं ? विलक्तणधर्मानाद--स तु विधुर्ेपारसे-दोपः-एत्रि 
करोतीति दोपाकरोऽथवा दोषायां रत्रौ कराः-किरणाःयस्य स, 
त्वं तुन दोपाकसे दोपाणामन्तरायादरीनामष्टानामाकरः । पुनः 
स तु सकरः-षटकरेः-करिररौक॑त्तते यः सः, च्वं तु न सकरः- 
सद करेण-दण्डेन वन्त॑ते यः सः । पुनः स तु कलंकयुकः- 
कलंकेनाभिन्ञानन युक्तो च सः। त्वं तु न कलद्धयुक्तो-न दोष 
विशेष सहितः। पुनः स तु श्रस्तंगतोऽस्तमस्ताचलङ्गतः-्ाघ्ठ 
सायमित्यर्थात्‌ बाह्यः } तवं तु नास्तंगतः । नास्तमित उदुगत्‌ 
इत्ययेः । पुनः स तु “सतम सह तमसा-राहुणा वत्तते यः 
सः, तवं तु न सतमा-सदह्‌ तससाऽज्ञानेन वर्त॑ते य खः एवंविधो 
न। पुनः ख तु बिग्रहः-सह विशि्टेम्रहवेत्तते यः सः, तं तु 
सविग्रह: खह वि्रहेण-संग्रामेण बत्तते यः सः, एवंविधो न, 
शेषं खगमम्‌।१६॥ 


शरी सुनिखुत्र् पक्त पवास स्तवन ({ ६०१ ) 


श्री मुनिसुव्रत पच्चोपवास स्तवन 


जंबूदीव सोहामणु, दषिण मरत उदार । 

राजगृहं नगरी भली, शअलकापुरि अपता ॥ १॥ 

श्री मुनिसुव्रत वामि जी, समरंतां उ थाय 1 

मन पेदधित फल पामियद्‌, दोहम्‌ द्रि परलाय ॥ २॥ भी.॥ 
राज कह तिं रानियउ, सुमित्र नरेषर नाम । 

पटराणी पदमावती, शील गुणे अभिराम ॥ ३॥ शरी,॥ 
श्रावण ऊजत्त पूनिमद, श्री मिनवर दतिवंश । 

माता ङि सरोबरद्‌, वतर्य रायस ॥ ४ ॥ श्री,॥ 
, जेठ पढम प्रति चष्टभी, जाय श्री निनराय । 

लनम मदोच्छ धुर कर, त्रि्वन दरख न माय ।॥ ५॥ भ्री॥ 
सामल चरण सोदामणउ, निरुपम सूप निधान । 

जिनवर लंदन पदर) वीप पटुप त्टुमान ॥ ६ ॥ भी.॥ 
प्रणी नारि प्रमावती, मोग पूरदर सामि। 

राजलीला सख भोगवड्‌, परइ वंदित काम ॥ ७॥ धी 
नवे लोमान्विकि देदवा, शारि अपह जपकार । 

रधु फायुण सुदि षारसद, सीपड संनम मा ॥ ८ ॥ श्री 
फागुण पदि प्रष्ठ यारसद्‌, मनि धरि निल ध्यान । 

स्यार कम प्रष्ठ पृतं, परम्पउ केवल शान ॥ & ॥ भी.॥ 


( ६१० ) समयसुन्दरछृतिङ्कसुमाञ्चलि 


ज्ञानस्य शिष्टतरदष्टसमस्तलोका- 
लोकस्य शौीघ्ररतसंतमसस्य शश्वत्‌ । 
दता तमेव भुवि देव ! हि भावुम॑तं) 
भ्ाच्येव 7रेगूजनयति स्फुरद्रुजलम्‌ ।२२॥ 
सिंहासनस्थ भवदुक्त चतुरविंधात्मा, 
धर्म्माव्ते त्रिजगदीश ! युगादिदेव ! 
सदानशीलतपनिमंलभावनाख्या, 
नान्य; सिवः शिवपदस्य मुर्नान्धि पया: ॥२२॥ 
टीका-तपशब्दः शब्दभ्रभेदेऽकारातोप्यस्ति श्रतो नात्र दोषः। 
स्वामिननंतयुणयुक्तकपायसुक्तः, 
साकात्छृतं तरिजगदेव॒ भवत्सदकताः । 
नान्ये विभंगमवयो रुचिरं च पंच- 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रषिदाति सतः |२४॥ 
चितामणिम॑णिषु भेषु कामेन 
गंगनदीपु नरिनेषु च पुण्डरीके । 
करपद्र्‌ मस्तर्पु देव { यथा तथत्र^, 
व्यक्त त्रमेव मगवन्पुर्षात्तमोपि ॥२५॥ 
भाखदूगुणाय करणाय यदोरणाय, 
वरिद्याचणाय कमलप्रतिमेणाय । 
सल्लकषणाय जनताकृतरक्णाय । 


तुम्यं नमो जिन । सनोदमिशोषराय ॥२६॥ 


{ धमादते-पुख्यमन्तरेणेति पर्याय" गजगति, 


शरी युनि खत्रत पत्तोपव।स स्तयन ( ९०३ ) 


विहार फरो प्रतिबोधी खंधग पंच सयां प्रिर । 
फातिक सेट तश्र तुरंमम सुव्रत नाम मार ॥ 

बीत सहर वरस अरसं प्री नगदाधार | 

श्री सम्मेत शिखरि परमेशतर पर्ता सुगति मभाए॥१२॥ 
हम पंच कल्याणक धुणियउ त्रियुबन तय । 
युनि सुव्रत सलामी बीपष्तमउ जिणवर राय \ 
यीप्तमड जिणषर राय जगत्र गुरु भय भंजण भगवंत । 
निरकरार निरंजण निस्पम श्रजतमर्‌ भरित ॥ 

श्री जिणचंद विनेय शिसेमणि सकलचंद गणि सीष । 
वाचक समयसुदर इम पोल पूरउ मनह नगीस ॥१५॥ 


इति श्री सुनि सुत्त स्वामी पर्तोपवास स्तवनम्‌ ॥ 


---:०---- 


( ६१२ ) सभयणन्दरकृतिङखमाञ्जलि 


सोपनपक्तिमरजांसि मवदवांसि, 
सवराधिरोहणदृते यदि नो सथं तत्‌ । 
तत्राभ्रितासिजगदीश्वर ¦ यांति जीवा, 
पद्मानि तन्न विवुघाः परकल्प्याति ॥३२॥ 


भाति खया यवि यथान तथा विनाल, 
भ्रीसंषनायक्युशैस्पहितोपि संघः । 
शोखा हि यादृग्रतय्‌ तिना धिना तं 
तौदक्कुतो अहगशत्य तकाश्चिनःपि ॥२३२॥ 


स्वःकंघसंस्थचिङ्करावलिकृष्एवल्लि, 
वक्त्ररफुरदिषनिजाक्तिविनियदमिम्‌ । 
सर्प्पोपि न प्रमवति प्रबल्रकोपो 
दष्ट्वा भ्यं सवाति नो मवदाश्र॑तानाम्‌ ॥२४॥ 
संवरप्रसंयमदरी वनं प्रलय 
पुण्योपधं परमभाम्मफलोपपेतम्‌ । 
मत्यं महोदयपते ! मवगैरिदन्दो, 
नाऽऽक्रामति कमयुगाचलसंश्रितं ते ॥२५॥ 
धम्मे धनानि विविधानि सनादर्हतं, 
मानुप्य मानसवने नियतं वसंतम्‌ । 
प्रो्यत्तरस्मरसमीपसखं दृरषांक ! 
तरनामर्कात्तिनजलं शमयत्यशेषम्‌ |२६॥ 


ऋषभ भक्तामर ( ६०५ ) 





हित्वा मरि कतपल हि विक, 
मन्य! क इच्छति वनः सहता प्र्तुम्‌॥ ३ ॥ 
ध्यानाचु्ूलपवनं युए-पुरय पत्र, 
त्वामद्ुतं षि विना * जिन पानपात्रं । 
मिथ्यातवमरस्य-मधनं भवेरूपमेनं, 
को का त्ीदुमलमुकिकि मुजाभ्काम्‌ ॥ ४॥ 
जत्वाम-कनि-ठ्पिताऽऽतप-फीत-वात, 
दुःषीृताद्ुत-ततेमरुदेविमाता 1 
श्रदप्युवाच भरतेति मवान्‌ जिनस्य 
नाभ्योति कि निजशिशोः परिपलनार्थम्‌ ॥ १॥ 
टीका-मरुदेविमाता इति उवाच ¡ दूतीति १ दे भरत ! भवान्‌ जिन- 
स्य परिपालनाय सद्यापि किं न श्रभ्येति ? 
युक्तिपरदा भवति देव ! तवैव मक्ति- 
नान्यस्य देवनिकरस्य कदाचनापि 
युक्त यतः सुरमिरेष न रौद्रमाष्- 
स्तथारु-नूत-कतिकानिशरेकेतुः ॥ ६॥ 
गागेयगात्र" ! सृतमस्तृणसव्रदात्र, 
त्वनम मंतरवशतो गुणएरल्मपत्र ! । 
भिध्याद्यमेति विलयं मम हनिलीनं, 
सूर्थाशमिनभ्वि सार्रमन्पकरम्‌ | ७ ॥ 
भस्वरा, 


( ६१४ ) समयसुन्दरकृतिङ्खमाञ्जलि 


वाडयुद्गरेण भवगपिगरहाप्रवःसाः। 
कर्माबली-निगडितापि-मक्त-षला, 
सद्य १ स्वयं किगतवेषभया भवेति ॥४२॥ 
रोषादिवेलिसहगामपहाय माम~- 
सौ संपदाभिरमते सह ``" `पलन्या | 
्राकूचक्रवालमगमदिपदेष तस्य, 
य स्तावकस्तवािम' मतिमानर्षाते ॥४२॥ 
तस्यां गणे सुरतरसरथेचरहौ- 
चितामिकरतक्तं निनमंदिरं च | 
यः श्रीयुगादिजिनदेवमस्तवीति 
तं मनर्तुयमप्रप्ता स्रमुपाततिं लद्मा; ॥८४॥ 
भीमन्छुनीन््रनिनचन्द्रयतीन्द्रशिष्यं, 
पूर्णेदशिष्यसमयादिमसुंद्रेण । 
भक्तामरस्तवनतुर्यपदं समस्या 
काव्यैः स्तुतः प्रथमतीथपतिग दीया ॥४७५॥ 


इति श्रीमद्‌।दीश्वरस्य गृदीतसक्तामरचतुर्थपादसमस्याप्तवः समाप्तः 


ऋछपम भक्तामर ( ६०७ ) 


पीयूपपानमसमानमहो विधाय) 
कतारं जलं जलिषेरधितुं फ श्व्देत्‌ ॥११॥ 
शंयुखक्षीयललनाकलिताद्गमोमो, 
पिष्रगदासहितपाणिरितीव देव ! । 
्हवेपरागरहितोऽसि जिन ! त्यमेव, 
यत्ते प्तमानमप न हि स्मसि ॥१२॥ 
टीका--दे देव ! दश-पंमुः स्वकोयजल नाकि गमः, विप्मुगैदा- 
सदितपणिरिरीव देतो रागदधे परितः लमेवःसि। यत्‌-्यस्मा- 
कारणात्ते समानं-तव तुल्यमपरं रूप रस्ति। भयं 
भावा्ैः। देवलं जिष्वपि-दरदरिजिनेषु घत्त॑ते पर राग- 
धे परितो जिन ष्व । फथं ? दरसतं स्ोमरहिरलाद्रापवान्‌ । 
हरिस्तु गदाशस्न ृलितपाणिल्वात्‌ दे पवान्‌ । 
तैजखिनं निन 1 सदेह म्वंतमेव, 
मन्येऽस्तमेति सविता दिवपतापाने 
दीपोऽपि बरिंवरिरदे विधुमंडलं ष, 
यद्वाह्रे मवि पहुपलाप्तकलम्‌ ॥१३॥ 
ये न्याप्युवंति जगदीश्वर ! वि्ठ-विश्व, 
मेऽ्यान्‌ जनापि सृजतितरां १ वरिजोक्याप्‌। 
त्वां भारं जिन ! विना तमपरः समूहान्‌, 
कस्तानिषात्याति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
दीक्रा-दै जिन! मास्करयिना वानु तमसः समूहान्‌-घक्ञान- 


श्नान, पत्ते-अन्धकार्रजान्‌ को निवारयति ? कोषीस्ययंः, 
क्यु, गयं सुगमम्‌ ॥ 


( ६१६ ) समयघुन्दरक्ृविद्धयुमाञ्जलि 


पालय माप स्तवालक परतिकं जगतां गन, 
मानमहीर्हनामिदभजितकंजगतां गज ! 
सचे तखमिह्‌ प्रमोदवरमालसदायक, । 
ईतिभीतिविततेः सहावरमालसदाय क । १० 
नमतामजहारवेदित, स्मरसुजनेव्िजहाएंदित । 
विवे विभप्रलयादर, तं लां न्मव्रालयादरम्‌ ।११। 
प्रथमदेव सतानयनागृत, पदनता जनतानयनाम्रत | 
तव सुर तपंकजगामया, समलकोल्व्पांक जगाम या ।१२। 
तवां युवे यस्य तं शं करे मे मते, देवपादाबुजेशं करे मे मते । 
मन्मनर्चंचरीकोपसंतापते, नाभिभृपांगभूः कोपसंतपते ।१३। 
एवं भीनिनचंद्रघरिसुगुरे पादा नत सनुप्त, 
श्ीनाभेयसमेन्दुञन्दयशपा संछनगौरीथ॒रे । 
भंगं शलेपिशेकाव्यकलितं स्तोत्र ताव॑त्‌, 
संकृयात्समयादिसुम्द्रकृतं करः सदा सुषदम्‌।१४ 


क 9 
"मक्र 


नानाविधकाव्यजातिमयं नेमिना स्तवनम्‌ 


® ® ७० # ०9 क ५७७०४ ४ 





०००००००० ०००५... वारं स सायं पर्‌ 
सजो नंदित वायरं पणमिमो हे देव ! सम्म तुमं ॥७॥ 
त्रत काव्ये प्राकृतश्लोकोऽनुक्रमेण निस्सरति, खचःचं- 
नेमिनाहं सया वंदे, वरायमपयास्यं । 

सायरंतरगंभीरं, भयवं स दिवायरं ॥ ८ ॥ 


ऋषपम सक्तामर ( ६०६ ) 





नित्योद्यसिजगतीस्यतमोपहासै, 
मल्यात्मनां बदनकैतवोधक्ारी 1 
मिधथ्यामेवपटलैनं समाद्रते यत्‌, 
सु्याविद्याविमाहिमाति सुनद्रिलेके ॥१५७॥ 
लप्रएयपुणयसुवरेएय स॒धानिघानं, 
भरहादकं जनविललोचनकैरवाणाम्‌ । 
यक्तं विमो ! तव .पिमाति पिमातिरेकं, 
तरि्ोतवञ्जगदूरन्वशशांकषिमपम्‌ ॥१८॥ 
ध्यातस्त्यमेव यदि देव } जनामित्ताषप- 
पूीकरः किमपरं विगिपैस्यायैः । 
निःप्यते यदि च भामजलेन धान्यं, 
कार्य कियज्जलपौरजलमारनत्रेः | १६॥ 
मादयत्म्यमस्ति = यदनंतयुणामिशम, 
सर्वज्ञ ते हरिदरादिषु त्वो न। ` 
वितापशौ हि भवतीह यथां प्रमवो, 
नैवं तु काचशफते $रणाकुले१ ।॥२०॥ 
तद्देव ! देदि-मम द्शननात्मनस्त्व- 
मत्यद्ुतं दनयनाण्व यत्र* दष्टे | 
स्वामिननिदापि परमेश्वर 1मेऽन्यदेवं, 
कृशिन्मनोह्तणि. साऽथ मवतिपि ॥२१॥ 


* दुन, † मम. ¶ धत्रभवे,. 


( ६१८ ) समयघुन्दरकृतिकुखमाञ्लि [र 
नेमिनाथ गीतम्‌ 
राग-आसाररी 


जादवराय जीवे तँ कोडि वरी ! 

गगन मंडल उडत प्रुदित चिच्‌, पांख्या देत त्रासीस ।१। जा 
हम उपरि करुणा तई कीनी, जगजीवन जगदीम । 

तोरण थी रथ फेरि सिधारे, ओग ग्रह्यड सुजगीस ।२। जा 
समद्र विजय राजाकड अगज, सुरनर नामहं सीस । 
समयसंदर कई नेमि जिणिद कउ,नाम जयुं निस दीस ।३। जा। 


इति तेसिनाथ गीतं (३३) 
(नेमिनाथ गीत छत्तीसी मेँ स्वयं ल्िदित 1) 


का 





यमकवद्ध-पाङ्कतभाषायां पाश्वनाथलघुस्तवनम्‌ 


परमपासयहू मदिमालयं, जस विणिञ्जिय सोमदहिमाकतयं । 

समः - ˆ`" "य रायमयं गयं, सित पए य पयो अमय गय ।९। 
च्रणएाणिज्जिय ‰) नीरयं, सयलदुपणवजियनारय । 
नमिर-नाग-पुरंदर-देषयं, भवि्-माणषव-सुन्द्र-देषय ।२। 
तिहा पि जिच्रं जणपव्बयं, कयकसायखयं जणपव्बयं । 
मदिमवम्महमाणएस दं सयं, जणरमंजुलमाणएसदंसय ।२। 
व्रमरुज्ञयणामहियायमं, सुवणलच्छिसलामहिमायम । 
लजि्रलच्छणलंछंणलच्िरं, कणयतामरसेच्छणलच्छिं ।५। 


ऋपम भह्नमर ( ६११ ) 


पंसां छलेन पतितं पतो हि रतनं, 
दृश्येत ॒किं नियतमेतसचरप्वया । 
मोहादतेन मयि का त्यि संस्थितेऽे, 


[~ 


स्वप्वातिरेषिे न कदाजदर्णतित) 9 ॥२७॥ 
मन्मनसान्तरमतं भवदीय नाम, 
पापं॒प्रणशायति परगतं प्रभूतम्‌ । 
श्रीपदुयुगादिजिनरान 1 हिमं समंग- 
दिम्बरेरिि पयोधणश्ववा्तं ॥२८॥ 
जन्मामिपेकपमये गितिजगृक्ग, 
्रस्थापितं तवे पपुषिधिना सुरैः । 
प्रचोतते प्रबलकांतियुतं च र्विये, 
तुक्तोदयादिश्िरतपि नावुवाधम्‌। ।।२६॥ 
केशच्चटां सगतं ह दधंगदेशे, 
श्रीतीथराज ! लिसंभित्तवम्‌ । 
५ [3 „ऋ 
मूधंस्यषृप्णलतिकफा सितं च भृङ्ग 
प्तं घुरभिरेरिव सातकरौम्मम्‌ ॥[२०॥ 
स॒ शरीयुगादिजिन ! मेऽभिमतं प्रेद, 
मपोपदेशसमये दिम गच्चदू्म्‌ । 
व्योतिदतं जयतति यस्य शिवस्य मार्य, 
्रल्य।पयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरलम्‌ ॥३१॥ 


{ सहसरशमेः. न= 





( ६२० ) समयसुन्दस्छृतिकसुमाञ्जलि 


श्रीवामेयगुशतरगेयमहिमामेयाभिधेयाभिध- 
सत्पाद्‌ म्बुजसुप्रसादवशतः राजव्‌ चि्लोकीपते ! ॥ 
दधो परयति निर्धनो धनपती रंकोपि राजायते । 
मको जल्पति संशृणोति यधिरः पुर्नरी सृत्यति ॥ ३॥ 
विहासनं समधिरोहयतः प्रभाते, 

भामंडल्लं भगवतः श्रषिसोक्य द्रात्‌ । 
प्राच्यां स्थितेन पुरूपेण विनिधि्तं य- 

दस्युचतो दिनकरः खलु पथिमायाम्‌ ॥ ४॥ 
स्वव्यशोभिरमितस्तिविष्टपे, शभ्रितेऽभ्रशरदिंदुखन्दरे । 
पारवेदेष ! गुणरत्ननीरधे, कजलं रजतसनिभं वमी ॥ ५॥ 
लोकोचरां धमंधुरां दधाने, देव ! खयि ज्ञानगुप्रधाने । 
त्यदादियक्प्रेपु तवोरुफीति-युधाव्यधादंजननीलिमानम्‌ । ६ ॥ 
मा ख्ट दोपोस््वतिसंदरस्वान्मात्रा इतां कजलकृष्णरेखाम्‌। 
प्रभोः कोले प्रविलोकय कोप्यधकू , पिपीलिका चुवति चंदर्विवम्‌ ७ 
मनोमवे कोभयितुं भवन्तं, समुद्यते तीथपते ! नितोन्तम्‌ । 
“““स्त्यया तप्र नियन्वितं यस्सुतापराधे जनकस्य दण्डः ॥ ८॥ 
अस्योपरिश्यामफणमणीनां, प्रसा प्र" - 
पाश्वप्रमो ! कोपि विदो वदत्त, चन्द्रोपरि कीडति सैंहिकेयः ॥६॥ 
दशशतनयनोवे स्वं कुम". 


विमलसलिलपूर्शैः स्नापिते श्रीजिनंदर । 
प्रवहद्‌ तुरलपाय १ ग्रोच्छ" ७०५५११०१०९१११ 


११०१११०११०००१००१११य दुरासीर्पयोधिः || १ ० 


ऋपम भक्तामर ( ६१३ ) 





यप्रोद्गता शितिलताहि मिरेगुहयां, 
कित्र तिष्ठति फणी गुणगेह तस्मत्‌! 
पिध्यात्वमेतदगमन्निततरयुवष्ट) ¦ 
त्व्म नागदमनी हदे यस्य पुत्रः ॥२४७॥ 
पीडां करोति न फदापि सततां जनानां, 
घर्योदयादरृतप्र' सरसीरहाणाम्‌ । 
हुःखीकृत त्रिश्चवनो गरिपदां च यश्च, 
ए्वतकतिनात्तम इरवाशुिदाप्पति ॥३८॥ 
वद्वाणिम॑जु्मरदरसं पवित 
स्तपोष्मितां परमनिव्रतिमादिदेव 1 । 
पुएयाद्यपचजनचंचुस्वेचपीका- 
स्छष्फादपक्कजवना श्र लमते ॥२३६॥ 
कदपपदेवरिपुमेन्यमपि - परनित्य, 
स्नोदकारफृतमागंसु षम्मितांगाः । 
देष! प्रमो जय जयालमं गिधीरा- 
साततं विहयाय मवतः स्मरणाद्‌ त्रनपि ॥४०॥ 
सत्पादपग्रनदीधितिकुकुमेन, 
चित्रीहृवः प्रणमतां खलल्तारपट्ः। 
येषां तेवर सुत्तं शिषसौष्यमानो, 
मत्व मपि मक्ररवजतुल्यरूपा। {४१ 


भे च कर्मनिगरे चिन ! सोदकार- 


५ ६२२ ) समययुन्दरकृतिकुयुमाञ्चलि 


पचा विषश्नां विदुपां दिशन्तं शान्तं निशान्तं नियतं गुखानाम्‌। 
सेवामि सेधामि तमुचिलोकी-नाथं सनाथं समया मयहम्‌ ॥५॥ 
` संकल्प संकल्पसमं नतेन््र ! कोटीरकोटीरमणीययादम्‌ । 
तारं जितारं जिनपं वरेएय !, दन्तं भदन्तं भविका भजध्वम्‌ ॥६॥ 
योगाय यो गाय" ` ` "शस्ते, सोमानसोमाननदेव धन्यः। 
देवाधिदेवाधिमतंगसिहा, स्वी तिं-सत्कीततितमोकमागः ॥७।] 
इति ठतो जिनचन्द्र दिवाकरः, सकलवचंदरयुख प्रथुतावरः । 
यमकन्धकरविचकदम्पकैः, समयसुन्दरभक्तिविनिमितेः ॥२८॥ 
इति श्रीषाश्च नाथस्य लघरुस्तवनं यमकमयम्‌ ॥ 








यमकमयं महावीरवृहदस्तवनम्‌ 


जयति वौरजिनो जगतांगज, सकल्विश्चवने विगतांगजः । 
केणनिरस्तसमस्त' ` "मानघग्रहनिपेव्य पदो नत मानवः ॥१॥ 
विधु्रेएययशः प्रसरो षर-प्रविलसद्गुणद॑ससरोषर 
दिशतु मेऽभिमतं सुमनोहर, स्मरतिरस्कृतरूपमनोहरः ॥२॥ 
जिनधरं विचुवामि कलापदं, हतनमत्सुमनः सकललापदम्‌ । 
तरिजगतीयुवतोतिलकोपमं, कमलकान्तद्शं मलकोपमम्‌ ॥२॥ 
पित्त निमंलवक्यसधारसं, जिनपते जनः ` "दसुधारसम्‌। 
त्रशुननस्य तिरस्कृततामस, युखशि प्रसृतं विततामसम्‌ ॥9॥ 
ुगालकदपयः कृशलाभव, भज नतं हतवां सिरिशलामवम्‌ । 
शिवसरोजरविं शमतामलं, सुखकरं कृतिनां नमतामलम्‌ ॥५॥ 


नानाविध शलेमये श्रीश्नादिनायस्तोम्‌ (१६१५८ ) 


नानापिधश्लेपसयं श्री्मादिनाथस्तोच्रम्‌ 


व्रिनौपि यो नो सक्रलानिकेत्, कसे जिनं दं ङलानिकेतनम्‌ । 
सुखानि लेभे समहंस किच्र, प्रणम्य पादं समरदपक्रिनरः । १। 
निर्युक्तराग प्रमदामिराम, वने मतगप्रमदाभिराम । 
नभ्रीमवरन्मंदरमिग्रहाम, जय प्रमो! मंदरविग्रहाम ।२। 
पुएयाक्चरे नीघन्युक्तमोहं, गुणह-राजीवनष्टक्तमोहम्‌ । 
विनीम्यदंस्कंधरमं गदति, जिनं वच्छ घर मेगदान्तम्‌ । ३। 
लय प्रमो } कैतचक्रहारी, यस्य स्परतेसत्यं पव चक्रहरी । 
मायामहीदारदल्लो भवामः, सखर्गाधियामारह-लोमवाम । ४। 
प्रथमजिनवरा संक्ल्यभवप्रमाणं, 
अरगटयुबनयीरते कल्पभावग्रमाण्‌ । 
प्ररलितरिपुदन्दः सदा ताते, 

प्रथय मदतिमिभरे सर्वदात। तमेश । ५। 
श्रपवगंसरोवरराजहंस, इमतानलसबररानदंस 1 
भुवनोचमवंशमतागमेन, जय हिमतनो ! शमतागमेन । ६। 
सुमनस्छृतपतातपपातकरान्त, मेववारिणि भूत पपात कान्त ! 
ददृशे तव येन सनाष्ृपांक, वदनं नयनेन स्ना प्रपाक । ७। 
परक चंचीफायते नायका) द्वे पग्रि्वंसनाकायते नायक्रः 
उन्युषससगागेयनालीफसग्‌, भक्तिभाजां सतां गेयनालीकस्ग्‌ । ८ । 
मग्रीभव्युरपुरन्दर्मौलिरेगताद नो नलिनसदरमौलिशग । 
शन्नानधंकरणं न रराज चक्रे, जीयात्सकवलवने नरराजचक्रे | & 1 


( ट) __समयुन्दरतिकुषनत सखमयसुन्दरकृतिङघुमाञ्चलि 


( शय) __ समग्छन्दप्छड---------- 


अर्पावहुल-विचारग्ित-्रीमहावौरः वृ्तस्तवन 
जेण परूविश्रमेयं, दिस।णवए्ण मपपव्रहुखाणं । 
जीवाण बायरण य, धरुणामि तं वद्धमाणएजिणं ।॥ १ ॥ 
सामन्नेरं जीव आ्रार-वण ~ विगल - तिस्थि- पंचिदी। 
पच्छिमथोवा - ग्रहि, पु्वादिसि दादिय॒चरो ॥ २॥ 
मयः सिद्धा ते, सव्व - थोवा य दादिएत्तस्यरो 
पुन्चि संखा पच्छिम, ग्रहि्मा कटिद्मा तुमे नाह ! ॥ ॥ 
वाट थोधा पुत्वि, तत्तो अहि्माय प्च्िु्तर्र । 
दादिण्‌ नार्य थो; पृच्खुचर पच्छिमासु समा।॥ ४॥ 
दाहिण संख पुटवी, ददिश थोबा कमेण अहि तन्नो । 
उत्तर पुष्या वरदिसि, तुल्फ नमो जेण निदिडा॥५॥ 
सवणवह-पुव्य-पच्छिम, थोवा तल्ला य उत्तर अरसंखा । 
दाहिण तमो असंखा, वंतर - थोत्रा य प्छदिति ॥ ६ ॥ 
पच्छिम उत्तर दादि, अहित्रा थवा य जोदसा त॒ल्लो \ 

पुव्या व्रदिसि दाटिण, उचर अरहिव्या कमा मणिच्ा ।॥ ७ ॥ 
पटम - चउकप्ष - देवा, सब्वत्थोया य पुव्धपच्छिमच्मो । 
उत्तर-असंख दाहिण, अदिशा तुह मय विञविंति ॥ ८ ॥ 
वंभाई - कप्य ~ चउगे, पुष्वुत्तर यच्छिमासु थोवस्मा । 
दाहिण संखा तत्तो, उवरिमि देवाय सम स्वे ॥ ६ ॥ 
धोवा पुगगल उदु, अस्ति अरे तह य॒ संखतुद्ला य । 
उत्तरपुरस्थिमेणं, दादिणं प्चत्थिमेण त्रो ॥१०॥ 


नानाविधक्ान्यजलातिमयं नेमिनाय स्तवनम्‌ ( ६१७ } 





मक्त्या जे"““" हं जरागणमद्निदादयष्वंसक | 
- लचमीदोप्रतनु दयागुखथवं तातां सतां दे वय्‌ ॥ 
छृप्णसफीतरुचिं नरा नमत भो जओीवमतीति भिपं। 
त्यागकटयसोप्सं छृतनति नेमिं एदा वायक ॥8&॥ 
छत्र कविते संस्छतश्लोन्नेऽचुक्रमेण निस्सरति सचाय॑-- 
भेदं जगदानंद सकलप्र्ुतावरम्‌ । 
कृत्र(जीमतीत्यागं श्रेयः संततिदायकंम्‌ ॥१५॥ 
पृदुकजनत सदमरशरण परकमरसतघदन वरकरेचरण । 
शमदमधर नरदरदहर्ण जय जलललजधरणमरकरकरण ॥११॥ 


एक्‌ स्थर मय कान्यम्‌- 
श्रीपते प्रोयतपतत, मो्तवास्ं द्ोघ्रप्त्‌ । 


मव्याधारं रम्पाकरारं) वदे नित्यं नष्टाषषत्यं ॥१२॥ 
सवेगुरुषसंमये काव्यम्‌ 

प्रोरसप्यद्गुणपुष्पपुञ्चकलितः रृष्णच्छपिः संदा । 
सर्व्यानां शिधसाख्ययेचितिफर सदूाहुशाखावरः ॥ 
दयादय दरिद्रतामरदरः सद्मपतरकरः 
श्रीमद्रेवतमेसूमण्डनमसौ श्रीनेमिषन्पद्र मः ॥१३॥ 
विविध्रकान्यमेदः) स्तुद श्वं सकलचदर्िखः 
प्रणतेन्द्रस्मयसुन्दर गुणविततिरनमितीरथसः ॥१४॥ 


इति श्रीनेमिनाधस्तवनं नानाधिधकान्यजातिमय समाप्तं । 
=-9‰०-~ 


( ६२६ ) समयसुन्दरछृष्डिुमाञ्ललि 


श्रौ सथ जाच करत परिधि मेती । मन सषि भावना अव्र | 


ग्रारथिया ७७००००० ०५७० ००५०००० ०००१००० ०७७७ ५००००००५ 

स सुख संपति पूति । खरतर सोह बड 

लामा जोति सलपर नागर ०७०००००० ,० ००७००669 ७०४ 
५ लसृरि गीतं ॥३॥ 


५. दादा श्री जिनङुशलसूरि गीतं 
राप-जयतसिसी-धन्यासिरी 


देराउर चट १० 
॥ ट घट अलि विषन विदारण } माम्य मेह वरी । 
पुत्र चन्र रासा सुख ०७०००७०७ ०७० ०७०००००००५० ७०७००००० 
नाम जपं निसदीस {-००००१०००००* १००५००० ११००००००००००१ 


क क ® 9 ॐ ॐ @@ @ @ क @ > ॐ # # @ 9 # 9 रक 


समयसुन्दर मांगति पद सेवा । 
सादि करर वग्सी (स) ^~ [38११११7१ १7111111 


सुलताण मंडन जिनदत्तसूरि जिनङशलसूरि गीत 


र{म-भूदाल 
निणदत्त नि य घुरि कुस ०७०० ००००७०० क७००७ ००७०७००० 
करज ०क ००७०३००० ७००० राजी ] जग बोलई जसबाद | | १ ॥ जि° | 
हितकरि हि० एक गुरु दखह ˆ °" °“ “ ५.1 9 


@ ॐ ॐ @ @ 99 क कैक ॐ 


परिनी । मनोरथ चादर प्रमाण ।२1 जग 


समस्यामयं फश्वनाय वृहुदरयनम्‌ { ६१६.) 


वरि्मणामिणवामरषययं, . परमदुक्छकयामरपाययं 1 
लष्टमरं प्रथादूया्पं, छपणरीसवह्तिया सयं 1५ 
परमपुएयल्यद्रएनीरयं, दुहद्वाणलजीवणनीग्यं । 
सुककेरवरगनिष्ठायरं, गुणमणीमव्णंगणिमायरं ।६। 
दुरि्चयं दवशेगयमच्छरं, पवरसुक्खफरं' गयमच्छरं । 
शयणनिजिश्च-पंकयसतपयं, सरयसोममुदं कयसंपयं ७) 
कलिकसायकलंकमलाव्रदं, निखमाणकताकमलावदं । 
श्रदिणुवामि तुमं समयालयं, जयद्ूदीष समं समयाल्तयं ।८। 
ह्य धुभो पहुफापषनियेषे, वुदगक्ुक्खनिवासनियेषसे। 
सयलचंद॒जपप्य्यो घरे, समयघुन्दरकप्प्रोवते ।६। 
दति श्रोपागर्वनायस्यशुद्धप्ावमापायां लघुस्तथनम्पूर्प्‌ । 
"न~ 0:-~-~ 


समस्यासयं पाण्॑नाथवरहतस्तवनम्‌ 


चद्धामंडलमास्वरे स्फुटतरे माख्रसमामासुरे । 

दष्टे ठेकपदे तदीयवदने पूरयन्दुमिम्बात्मप्ति ॥ 
धर्मास्यानविधौ त्वयीति भगवन्‌ व्यत्तायि""“*** । 
प्र्ाचनद्रमसी प्रमातक्मये देश कि रेनतुः १ ॥ १॥ 
शरिप्णुवरतमदेथश्शतपः समपि श" ००००० ०००११०० ५००५ 
ग्म : खलु पर्यवाः प्रतिदिनं प्रोच्यार्यमाणः परैः # 
क्ीयर्हन्‌ भगवन्‌ जगल्रयपदेस्त््यर्जलानां यथा 1 
अम्भोधिर्जलधिः . पयोपिर्दधिर्वारानिषिर्ारिषिः ॥ २॥ 


( ६२८ ) समयघ्ुन्दरकृतिद्कषमाल्ललि 
पवोधगीतम्‌ 


साका धक्रां सहु धम करउ, पद आपणर काम 
दुख ग्राव्यां थायह्‌ दोदिकललउ, मन न रद्ध टम ॥१।सा० 
जीवण जाण्‌.“" ˆ““ `° "णु, सड परस्र नी यस । 
पणि वेसास नदीं घडी, आविर ताव्यो के साप्त ॥२।सा० 
मर तो फो दीसड्‌ सदी, जग उल्लव्य । 
वधि रद्य किंडं बरपड़ा, करि जट काई धाद ॥३।सा० 
ए सामग्री दोदिक्षी, वत्तौ नीपेग हील] 


भोजन प्रा" " ` ˆ“ “उ, हिवह्‌ काई करई टीज्ल ।४॥सा० 
परिल पतिरी रद, रेजे संबल साधि। 
समयमुन्दर कई" "ˆ ` , हुस्यर्‌ सहु सुख थि ॥४।सा० 


साजा० इति मीं । 


लितं पंडित जगजीषनेन साध््री लखमी माल्ञा पठन कृते 
शभम्‌ भवतु कल्याणमस्तु 1 





क (पव १ आधा नूत मिल, इग यादा सुरु ऊ १० गो ई 
व पूथे प्रित ५ गीतों को छोड श्न्य मीत यद दिये 
गय ह 1) 


यमकमयं पाएवैनाय लघुरववम्‌ {६२१ ) 


शसो दृस्तप्रशस्तो ऽ भिनवक्रिशलयं भो" * ` "° ` ' * * 
"“"" ° १" १, "मिम मघुकरनिकरमस्फरनीसपत्नौ ॥ 
कोन्ता-दन्ताध इन्दर्‌ कथयत कवयः पा््वनाथस्य शंमो। 

"" "की केकंस्को 0) कान्‌ प्रहसति हसतः एघ्रगन्न' संति ।११। 
स जयत्वनिशं शवनाधिपते स" "पि स्व" "तव बि" 1 

श्वि यास्मयदीय वत्रोनधि (१ सं बदवे वदते वदते पदते ।१२। 
ह्यं श्रीमिनचन्द्रसन्दरजगत्छामिन्‌ ! समस्यास्ववो । 

*** *°०*** ° " “पुरतः प्रधाय पदे पितत्ियुद्धक्तये ॥ 
मोहेनाचचतुगतिस्थितिनिजग्रासाय रोपवशान्‌ । 

मद्य देद्य पादेव ! पदवीं चच्छासनस्थेयसीम्‌ ॥१३॥ 

इति भीपार्श्वनायस्य समस्यास्तवनचरहरसमाप्ठम्‌ 1 





यमकम्ं पा्र्वनाथ-लघुस्तवनम्‌ 


विक्ञन.क्ा न स्ति केला, मादपठवासरमथरमधके । 
मीतम-नीरागम-कानेने सरेला-मदेला-मय-देलयंतम्‌ ॥१॥ 
सथः प्रसद्य प्रष्टोपदेश-नावास्नावासवसेवितांहे । 
मेधर मे धारय दुःखतोये, साद-परसादप णतं पतेतम्‌ ॥२॥ 
सत्याग-सद्यागम-केतेन, विरपरास-विस्पारय मे सुखानि । 
वामामवामामव - पाशनाया - पार -पञ्नारतिराज -रान ॥३॥ 
चिन्ताम-वितामणि-री देवमायाति मायातिमिरे गमस्तिम्‌। 
तस्या-मत स्यामदरं फरे स्र, दानं ददाने-द्िनं विनौति ॥४॥ 


{ £> ) परिशिष्ट 
न. चंद्र नी परि सौस्यप्रभा छद्‌ जेहनी, ते चद्रभभ। एस्रामाग्य। 
गर्थिं यक्ता सातां नड्‌ चंद्रमा नउ डोदल्षर थय, 
ते भणी चंद्रप्रम 1 एवि 15) 
६. शोभन भलउ विधि श्राचार जेहनड, ते सुविधि। ए सामान्य) 
गि यकं माता सवे त्िधि नदर विपद्‌ छलल यर, 
ते भरी सविचि। एप्रि०)६। 
१०. समस्त जीव नई खन्तपि पाप उपश्चमादी शीत्तल करद, 
ते श्ीतल 1 एसामान्य। 
गभि यज्नं मातानाकर खश यी पिता नर पृवलिन्न असाव्य 
रोग च्पल्ञन्यउ, ते भणी श्तीचल 1 ए वि०1१०। 
११. समस्त लोक नइ प्रेय हित करद, ते ्रेयांस 1 ए सामान्य। 
ग्मि यकं मातायद किणड अनाक्रसी य्या आक्मो 
श्रेय कल्याण थयउते भणी श्रेयांस । ए वि०।११। 
१२. व देव बिशेष तेहन पूल्य, ते घसुपूज्य 1 ए सामान्य। 
गिं यकं वसु रःंने करी दद्रराज कुल पूरतउ हयउ अयवा 
वसुपूञ्य राजा नड चेदटड, ते गसुपूज्य 1 ए वि० 1१२] 
१३. विमल निमंल न्ञान दंड जेहन, ते बिमल! 
= भ्रयवा गय छद मल जेहथो, ते विमल 1 ए सामान्य । 
गभि थका मावानी सति अन्‌ देष्ट विमल नि्मेल यई, 
ते विमल 1ए वि०।१२] 
१४. अनन्त कमे ना श्रं जीता अथवा अनन्त ज्ञानादि चंड 
ल जेहनां, ते श्चनन्त 1 ए सामान्य) 
गभि थकां माता रन्न खचित श्रनन्त कष्टतां महस्ममाण 
दाम स्वप्रदं दीद, ते भणी श्रनन्त ! एवि 1१४1 
९५. द्गति पठतां प्राणी नइ धरइ ते ध्रमं ।एसामान्य। 
गभि यक्ना माता दानादि धर्म नद्‌ विषय तर थई, ` 
ते भणी धम ।एवि० 1 


यमकमयं म वोरवृतुस्वयनं ८ ६२३ ) 





सुजनकैरबसोमसमोदयस्तयुसमस्तएुखालस्र मोदय। 
त्वमिह मां करुणाविलभूषनः, कमलङ्द्मलकोमलभूघनः1£। 
जपति नाम येनो जिन ताधकं, र्शति ते न विपरजनतावकम्‌। 
लकरण्डमसि मदिमाशमं, एदयकैरवपूर्णहिमां शभम्‌ ।॥७॥ 
जिन नडोपि जनस्तव नामतः, कषि पद लमते स्तवनामतः। 
शङृविद्जनसेचयसोदर, ्रवरपुरयलतापयसोद्रे ॥८॥ 
तव षसौ जिन मे सरसंशय, च॒ तिमितांयुजगिस्मरसंशय । 
हरतु सर्मतमः पुन रकण, मवपयोधिपतजनरक्षण ॥६॥ 
तवमिह पुणएयगुणेन मद्र, पतितं भवगारिसथद्धर । 
रतिपती जिन मां सदसालसघ्नलनवल्ललनैकदसालस ॥१०॥ 
कनकदौरवकौयफलापं फा `“ सुपमानतलोक्कलाप्‌। 
सुजननेतरसुधारविाजते, चरमतीरथय ! कापि विराजते ॥११॥ 
समय मे जिनराज भवान, पदकजं प्रणतस्य भानल । 
परिहरन्‌ प्रतिपापपरंपर, वतताद्धतपपापरंपरः ॥१२॥ 
रेच विज्लोक्य रुषि यवि कांचनं, छत तदा“ नो भवि कांचन । 
पररिशोतीव शचा शमतालपद्धबययोनिपिपोतमतालस ॥१३२॥ 
दति मयका मदिरो जिनचंद्रधरमनिनथरमोदपिमंदः 
स्तुति करणेन परितन्द्रः । 
यरुणारैरविणीसमचद्रः समयमनोदरङृतितमद्रः 
परदतितमबभयवंरः॥१४॥ 


इति भी महादोरस्य यदत्स्ववनं यमकमयं सम्पर्म ॥ 


( ६१० ) समयञन्दरकृतिङ्सुमाञ्जलि 


ज्ञानस्य शिष्टतरद्ण्टसमस्तलेका- 
लोकस्य शीघ्रदतसंतमसस्य शश्वत्‌ । 
दता त्वमेव थुवि.देव ! हि भावम, 
भ्ाच्येव 7रेगूजनयति स्फुरदरुजालम्‌ ॥२२॥ 
सिंहासनस्थ भवदुक्त चतुरविंधात्मा, 
धम्माव्रतेः परिजगदीश ! युगादिदेव {1 
सदानशीलतपनिमल्भावनाख्या, 
नान्यः सवः -शवषदस्य मुना पेयाः ॥२३२॥ 
टीका-तपशब्दः शब्दभ्रभेदेऽकारांतोप्यस्ति श्रतो नात्र दोषः। 
सामिन्ननतगुणणुक्तकपाययुक्तः, | 
साक्ात्छृते विजगदेव भवत्सदक्ताः } 
नान्ये विरभेगमवयो रुचिरं च पंच- 
ज्ञानस्वरूपममलं ॒प्रषिदाति संतः |२४॥ 
चितामणिमणिषु धेदुषु कामषेनु- 
गंगनदीपु नरिनेषु ` च पुण्डरीके । 
कृरपद्र्‌ मस्तरुषु देव † यथा तथात्र , 
व्यक्तः त्वमेव मयवन्ुरपात्तमो्ि . ॥२५॥ 
भा्वद्गुणाय करणाय युदोरंणंय, 
वरि्याचणांय कमलप्रतिमेक्तणाय । 
सल्न्णाय -जनताङृतरक्तणाय' । 


_ दम्यं नमो जिन { मवोदविशोषराय ॥२६॥ 


{ धमांते-पुख्यमन्तरेणेति पयाय". »*जगति. 


छल्पाहुत्व विष्वारग्भित धीमहावीर चुहत्स्तवनं ( ६२५ ) 





दाहिण - पुरत्थिमेणं, उत्तरपचत्थिमेण यदिथप्तमा । 
परच्ि शरस श्यटिथा, पच्छिम वह दादिएत्स्यो ॥११॥ 
श्रणयहु्त्षस्यं, द्य दिद फेमरलेण नाह ! एमे! 
श्रद्‌ तद ईणस पसायं, अहमवि पपेमि जह सक्खं ॥१२॥ 
इय चउदिसासु भमिसरो, त आरणा वजिश्रो य वीर ! यदं । 
गणिसमयसदरेहि, युणियो संपद सविं देसु ॥१२॥ 
ति प्र छ्व्पापहख विचारगर्भिते श्री महावीरदेषन्रहततन संपृ ।१६।४ 
संयत्‌ १६५४ प मार्गी वदि १ दिने बुधवासरे श्रीपत्तने 
ओकंघार्पाटके छृतं चोपद़ा प० देवजी समभ्यथनया। 


मणिधारी जिनचंद्रसूरि गीत 


न~ ०००००१० ०५० ०००१०००० ०००००००० ००००० 


केसर भ्रमर कपूर पूना फरी। चाटउ ष्म फी माला।१।दि ०। 
ममर विभ्रम विमान" १०००११००००१ 


११५००७२ ५,०५५..०-०.बि ! दरवत सिद । ९1०1 
महतीयाण भौयकं प्रतियोधक । जाणत बाल गोपा(ला)" " "“* 
क (१ रि 


इति श्री दिल्ली मरुडन भी जिनचन्द्रसूरि गीतं ॥१॥ 
जिनकुशलसूरि गीत 
राग--साष्ः 
दाद्उ-"“^" "^" ०४ न. ०24 
11127) ०७७४१०१ ०७०७ क ००७ ४ | रप्र [१।द्‌ा० त° 
% य्‌ टौ खदित भात्मानन्दे खमा मायनगर से यष्टु पर्षा 
पु दपा था, शव चप्राप्यदै1) 


( ६१२ ) सभ्यषठन्द॑रकृतिकुुमाञ्जलि 


सोपानपक्तिमरजांसि भवहर्वांसि, 

सरनाधितेहणदछृते यदि नो कथं तत्‌ । 
तत्राधितासिजगदीश्वर ¦ यांति जीवा, 

पद्मारिं तत्न विवुषाः पारक्ल्पयति ॥३२॥ ` 
भाति खया यवि यथान तथा विनात्वा, 

श्रीसंघनायकगुरेस्पहितोपि संवः । 
शोमा हि यादगयतच्‌ तिना बिना तं, 

तोदक्छुतो महयशत्य विकाशचिनेपि ॥२३॥ 
त्व्छंयसंस्यचि्करावलिकृष्एवल्चि, . - 

वकव्रर्फुरद्विपनिजारिषिनियदभिष्‌ । 
सर्पपोपि न प्रभवति प्रबज्लप्रकोषो 

दष्ट्वा भयं सरवति नो भवदाक्रतानाम्‌ |॥२४॥ 
संभरप्संयमदयी वसनं प्रवय 

पुण्योपधं परमशम्मफलोपपेतम्‌ । 

मन्यं महोदयपते ! भववैरिवृन्दो, 

नाऽऽ क्रामति कमयुगाचलसंत्रितं ते ॥३५॥ 
धम्मे धनानि विविधानि सनादरहतं, ` 

माप्य मानसवने नियतं वसंतम्‌ । 
प्रोदत्तरस्मरसमीपसखं वरषांक ! 

तनामर्कात्तनजलं शमयत्यशेषम्‌ |२६॥ 


श्चययमेर मर्डन भिनदत्तसृरि गीत {६२७ ) 


परि २ थर्‌ कहं ००००० ००००००७ ०५००० 
१६४ **" "गोजी । सथलय देस्यद्‌ सोमाय ॥३॥ नि०॥ 
कैसर फै° २ भरि कचो ०४ 
९१९९४. * -**** णर्‌ उखेवर ्रति भाय ॥५॥ जि] 
दिन २ दिनि र मउ दादा दीपताजी ००००००००७०५, ७०१०००१० 
०५५१००००००००५०००००००००. 92 "ठग भांण 1, ॥ जि० ॥ 

इति श्री सुलताश मरन भरी जिनद्चतृरि शी `" 

~>" "रण॒ समये ॥७॥ 
अजयतेरु मंडन जिनदत्तसूरि गीतम्‌ 
राग--मास्णी 

पूजिनी श्म" °“ ५००9 ००१५००५ १११००००० ०००५००१ 
"° *" "शुरु एद धिचारथा। संघ उदय करिज्यो संमारवा ।१। १० 
जागति जोति ५०५१०००००००००५०००९ ११००५००००७००१००००००००. 
९६ "भय संकट मागह ! मोखा महिपति सेवा मांगई ।२।१०। 
मेदनि तटस्थ ५१५०१०५० १५०० ०००००००५ ५०५०५०१०, ०५१०१०५ 
`` **° "तण परमाण } व्तवंत गुर एद वषाण 1३1 ९०। 
समर सद्‌ ०" 

"ण दत्तघठरि दादा । समयसुंदर कद बुगुरं प्रसदा।४ पू०। 

इति श्री मेड १०००००००००००५०००००००५००० ५०००५ ००००० 

०९८ करणे श्री जयमेरु मंडन श्री जिनदचसुरि गीतं ॥६॥ 


सं० शद्वन य्य मागशीषे ५ दिन श्री्भयसुन्दरोपाध्यायै 
लिसितम्‌***०००** ००००००० [1 


( ६१४ ) समयसुन्दरकरतिङुघुमाञ्जलि 


बाड्गुदूगरेण भवगुियुहाप्वसाः । 
कर्माबली-निगडितापि-मक्त-सत्वा, 
सद्य! स्वयं वियतवेघया भवेति ॥४२॥ 
रोषादिवेलिसहगामपहाय माम- 
सो संपदाभिरमते सह `ˆ ˆ` `पल्या । 
्राकूचक्रवालमगमद्विपदेष तस्य, 
य स्तावकस्तवापेम' मतिमान्वति ॥४३॥ 
तस्यां गणे सुरतरुषुरथेररदौ- 
चितामणिकरतक्लं निजमंदिरं च । 
यः श्रीयुगादिनिनदेवमलंस्तवीति, 
तं मानतुंयमकसता सुपति लद; ॥४७॥ 
भीमन्धुनीन्द्रनि नचन्द्रयतीन्द्रशिष्य, 
परौदशिप्यसमयादिमसुदरेण । 
नक्तामरस्तवनतुर्यप्दं समस्या, . ` - | 
कायैः स्तुतः प्रथमती्थंपतिग दील ॥४१५॥ 


इति श्रीमदादीश्वरस्य गृ्ीतभक्तामरचतुथेपादसमस्याप्तवः समा्ः। 


„~ शक 
^ न १. 


परिशिष्ट ( ६२७ ) 


परिशिष्ट 
कविवर के गद्य रवना का एक उदाहरण 


२४ तीको के नामो सा अथं व कारण 
९ चरी तीर्णैकर ना सामान्य नह विशेष यथं ) 
१.1} संयम धुरा ॒वदिवा भणी वपभ-समानि, , 

च्पम । ए सामान्य भये । 

उद नेद विषय पम लाद्धन अथवा चडद्‌ सुपना 

माहि पिक भमरुरैवायह षम दीढ्ड, 
ते मणी छपम। ए विशेष ।। 
२. परीसदेन जीतञ, ते श्रजित | एसामान्य। 

गै थकां माता नई पासा सारी रमतां राजाय जीती नीं 


1 ए वि०।२ 
३, चरन्रीख श्रत्तिखय रथव सुख जेदनईइ चिषय संभवई्‌, 
ते संमव ।एसामन्य। 


जिरद गर्मिं धन्त परथिवी माहि घान्य्‌ निष्पत्ति थथिकी यई, 
सम्भव ।एषि०।३ 
४. श्रभिनंदियद देवेद्रादिके ते अभिनन्दन ।एटसामान्य। 
मर्भिं न्यां पद्यी वार २ ददर चरमिनंयरते समि०। ए वि०1४। 
जेह्‌ नी भी मत्ति ते सुमति ।एसामान्य। 


गर्भ थकां खडि नई कग माद्‌ नई भली मत्ति उपनी, 
फगढउ भागउ ते मणी समति। ए बि०।५। 


धप््मनी परि प्रमा ते भणी पृद्यप्रम ।एसामान्य] 


गर्भिं थकां माता नड पद्य नी शय्या नड दोदर उपन्‌, 
ते भणी प्मम॒म । एवि०।६। 


७, शोमन छश परयाङा जेना, ते छपा । ए वामान्य। 
ग्मि थफां माता ना प्रवादा मला थया, रोग गय, 
ते भणी प्ये । ए विरज 


( ६१६ ) समयघुन्दरक्विद्धय॒माञ्जलि .. 


पालय माप स्तवालक परतिकं जगतां गन, 
मानमदीस्टनामिदेशजितकजगतांगञ ! 
सचे तमिह प्रमोदवरमालसदायक | 
इतिभोतिविततेः सदावरमालपदाय । १० 
नमतामजहारवेदित, स्मरसुजनेव्िजहाएंदित । 
चिनुबे विभवलयाद्र, तं चां न्टमवरालयादरम्‌ ।११। 
प्रमदेव सतानयनागरत, पदनता जनतारयनामृत | 
तव सुरथ तपकजयामया,) समलकोलच्रपांक जगाम या १२] 
त्वां सुरे यस्यतं शं करे मे मते, देवपादबुेशं करे मे मते । 
मन्मनश्चंचरीकोपसंतापते, नामिभपांगभूः कोपसतापते ।१३ 
एवं श्रीतिनचंद्रह्रिषुगुरे पादा नत खगत | 
श्रीनाभेयसमेन्दुकुन्दयश॒पा संछन्नगौरीयुरे । 
भगं शतेपविशेपकाग्यकतितं स्तो तवरायर्यनरत्‌, 
संङ्यात्समयादिसुन्दरक़ृतं कर: सदा संयदम्‌।१४ 


अ कक | ७ 


नानाविधकाव्यजातिमयं नेमिनाथ स्तवनम्‌ 
0 93 वारं स सायं परर | 
सजो नदित वयर परमिमो हे देव ! सस्मं तुमं ॥ ७॥ 
अत्र काव्ये प्राकरतश्लोकोऽचुक्रमेण निस्सरति, सचःय- 
नेमिनाहं सया वंदे, वरायमपयास्य । 
सायरंतरगंभीरं, भयवं स दिवायरं ॥ ८ ॥ 





परिशिष्ट ` (६२६) 


. १६. शांति एगड, ते शाति । ए सामान्य। 
गर्भिं ध्यं अद्धि स्यश्ग्यट शांति यष्ट, ते मी शति 
1एवि० 1१६ 
१५. कु तां प्रयिषी विपद पछ, ते इुन्धु । एसामान्य) 
गमिं थका माता खव रत्रखमवित पुः कदां धूम देखती 
ते शणीयुन्धु।एषि०1षएज) 
शृनु नी बृद्धि भणी ह ते श्वर ।एसामान्य) 


ग्मि थफां माता सम रत्रमय चर दीठउ, ते भणी सर । 
1 एवि०।१त। 


१६.परोष्दादि मघ जीवा ते भणी मह्चि ।एसामान्य। 
गमि यद्या मातां नड्‌ सरं तु शुम माल्य शय्या मड 
शोदछढ देववा पूर्थद, ते भणी मच्ठि ।एवि०1१६ 
२०. अगत नी जिफाक्नावप्या जाणते युनि, प्रन मला प्रत 
छह जेना ते छु्रत, (वे) १६ मिरेां मुनि सुध्रत । ए खामान्य। 
"7 गर्भ यफांमातामुनिनो परिसुघ्रत यई,तभणीसु० एपि०।९०। 
2१. परीषं नद्‌ माद्या, ते भणि नमि।एसामन्य। 
गसि यनं गद परि मादा नर देखी नड वैरी नन्या, 
ते मयि मनि \एवि०।२१ 
२४. रिष्ट इद्र ददिषा सह नेमि कष्टता चटषारा समावि, 
नेमि । प्‌ सामन्यि। 
गमिं यद्र माडा धट प््नमय नेमि दीर्ड वैभी 
६ मि 1एविन० रय 
२३. मर्थं मार देखह तै पश्य । ए सामान्य। 
गमि यक्ना मावाच्न्रह खव दीठउ. ते भण) पादवं) ए१ि०।२३। 
२४. शानाहि पे दष्यडते पद्वमान। ए सामान्य) 
ग्मि यद्यं घान, शल, घन, पान्यादष्{, शतो वध्यद 
तेभी पद्धमान दविस 
यपो सीष्ट ना सामान्य चनद धितेप छर श्लिषा 
{शप्र १ ध्यं क्िननिठ सममषठन्दर ) 


( ६१८ ) समयुन्दरकृतिकुखमाञ्लि ० 
नेमिनाथ गीतम्‌ 
राग--अआसाररी 


जादवराय जीवे तँ कोडि वरीस ! 

गगन मंडल उडत प्रुदित चिच्‌, पांख्या देत त्रासीस ।१। जा 
हम उपरि करुणा तई कीनी, जगजीवन जगदीम । । 
तरण धी रथ फेरि सिधारे, जग ग्रद्यर सुजगास २ जा ` 
समद्र विजय राजाकर अगज, सुरनर नामहं सीस । 
समयसुंद्र दई नेमि जिरिद्‌ कउानाम ज, निस दीस ।३। जा। 


इति तेसिनाथ गीतं (३३) ` 
(नेमिनाथ गीत दत्तीसी मेँ स्वयं ल्िदित 1) 


का 





यमक्वद्ध-पाङ्तभाषायां पाश्वनाथलघुस्तवनम्‌ 


परमपासयहू महिमालयं, जस विणिज्िय सोमदहिमालयं । 
सम - ˆ`" "य रायमयं गयं, सित पए य पयो अमय गय ।९। 
च्रणएाणिज्ञिय 2) नीरयं, सयलदुपणवजियनारय ॥ 
नमिर-नाग-पुरंदर-देषयं, . भविय-माणएव-सुन्द्र-देषय ।२। 
तणुविहा वि जिं जणपनव्वयं, कयकसायखयं जखपन्वय । 
मदिभवम्महमःणस द सयं, जणशणमंजलमाणएसहसय ।२। 
व्रमरुज्ञयणामहि्ायमं, सुवणलच्छिसलामहिमायम । 
सक्िश्रलच्छणलंछणलच्छिं, कणयतामरसेच्छसलच्छिय ।४। 


समस्यामयं पर््वनाय वृहुतठयनम्‌ ( ६१६) | 


वरि्मणामिणवामरषययं, . परमषुक्छकयापरपाययं 1 
संषमरं प्राहसयासपं, छपणठीषराहषया सयं ।५। 
परमदुरए्णलया्रणनीरयं, दहदवाणलजीवणनीरयं । 
सुककेरवरगनिष्ठायरं, गुणमणीमवर्णगणिमायरं ।६। 
दुत्थिपं द्वशेगयमच्छरं, पवरसुक्खफरं . गयमच्छरं । 
शयणनिजिश्र-पंकयस्षपयं, सरयसोममुदं कयसंपयं 1७! 
कलिषसायकलंकमलब्रदं, निखमाणकलाकमक्तावं । 
श्रिशु्ामि तुमं समयालयं, जयददीव समं समयालयं ।६। 
श्य धुथो पदुपासनिरेपते, सुग शुक्खनिवासजिणेसरो। 
सयलचेदुजप्यकषरो चरो, समयषुन्दरकष्पसरोवते ।६। 
इति श्रीपार्मनायस्यशुदधपराहवमापायां सघुस्तयनसम्पूर्णम्‌ । 
= :0:-~--- 


समस्यामयं पाश्व॑नाथवृहत्स्तवनम्‌ 


चद्धामंडलमास्वरे स्फृटतरे माख्रसमामासुरे । 

श््टे तवकपदे सद्ीयवदने पू्यन्ुविम्बासपि ॥ 
धर्मास्यानविधी त्वयीति भगवन्‌ व्यत्तायि""“*** । 
्र्याचनद्रमसी प्रमातक्मये देकर किं रेनतुः १॥ १॥ 
पिप्ुव्र्मदेशशृतयः सपि श 
ग्म : खलु पर्यवाः प्रविदिनं प्रोच्यार्यमायः परैः ॥ 
क्ीय्हन्‌ भगवन्‌ जगलयपदेस्तव्यर्जलानां पथा 1 
अम्भोधिर्जलधिः . पयोपिर्दधिर्वारंनिपिर्वारिपिः ॥ २॥ 


( ६२० ) समयसुन्दर्छृतिकरमाञ्चलि 


श्रीवासेयगुशत्रगेयमहिममेयाभिषेयाभिध- 
खत्पाद म्बुजसुप्रसादवशतः राजत्‌ विलोकीपते ! ॥ 
संधो परयति निर्धनो धनपती रंकोपि राजायते । 
मूको जल्पति संशृणोति वधिरः पुरी सृत्यति ॥ ३॥ 
विहासनं समधिरोहयतः प्रभाते, 

भामंडलं भगवतः प्रवि्लोक्य ` द्रत्‌ । 

व्यां स्थितेन पूस्पेण विनिधितं य~ 

दस्युचतो दिनकरः खलु पथिमायम्‌ ॥ ४॥ 
स्वय्यशोभिरमितस्तिविष्टे, शभितेऽभ्रशरदिंदुखन्दरे । 
पाशवदेव ! गुणरतननीरथे, कजं रजतसन्निमे वमो ।॥। ५॥ ` 
लोकोचरां धम॑धुरां दधाने, देव ! खयि ज्ञानगुणप्रधने। 
त्वदवादिवक्प्रेषु तवोरुकीर्ति-सधाव्यधादंजननीलिमानम्‌ ।॥ ६ ॥ 
मा र्ट दोपोस््वतिसंदरत्यान्मात्रा इतां कजलृष्णरेखाम्‌। 
प्रभोः कपोते प्रविलोकय कोप्यधक्‌ , पिपीलिका चंवति चंद्र्गिवम्‌ ७ 
मनोभवे कोभयितें भवन्तं, समदते तीथेपते ! नितीन्तम्‌ । 

स्त्वया तत्र नियन्त्रितं यत्सुतापरष्धे जनकस्य दण्डः । ८ ॥ 

द्मस्योपरिश्यमफणमणीनां, प्रभा प्र ˆ" --"“ | 
पाशेप्रमो ! कोपि विदो बदक्कि, चन्द्रोपरि डति सेंहिकेयः॥६॥ 
 दशशतनयनोषे, स्वं कुभ""^..' 


विमल्लसलिल्तपूर्शैः स्नापिते श्रीजिनंद्र । 
प्रबहदतलपायः प्रोच्छ्‌' "^"... 


१९१११११११०१११११ भ्यू दुरासीत्पयोधिः || १ ० 


यमकमथं पासैनाय लघुरववपम्‌ {६२१ ) 


शसो दस्तप्रशस्तो ऽ भिनवक्रिशलयं शो" * ` "° ` ' * * 
"° *०**०, › भराम मघुकरनिकापस्फरनीलपवौ ॥ 
कोन्तादन्तथ छन्दाद्‌ एथयत कवयः प््वनाधस्य शंम) 
*-"""कौ केकंम्कौ ९) कान्‌ प्रहसति हसतः पुन्रमन्न' हसं 1११ 
स॒ जपत्वनिशं युमनाधिपते स" "पि स्व" "तव बि" 1 

श्वि यास्मयदीय व्ोनधि 0?) सं बदवे वदते वदते षदते ।१२। 
ह्यं श्रीनिनचन्द्रसन्दरजगत्सामिय्‌ ! समस्यांस्तमो । 

®“ १०००१ * ° “पुरतः प्रधाय वदते पितनिगुद्धक्तये ॥ 
मोदेनातचतुगंतिस्थितिनिजग्रासाय रोपवशान्‌ । 

मद्य' देदयथ ॒पारवंदेव ! पदर्वीं चच्छासनस्थेसीम्‌ ॥१२॥ 

इति भीपार्यनायस्य सप््यास्तवनचृस्समाप्तम्‌ 1 





यमकमयं पा््वनाथ-लयुस्तवनम्‌ 


विन्तान-विन्ञा न दुरति केता, मासार-मासारमधर्मपके । 
नीराग-नीरागम-कानने सदेरा-महेला-मव-देलयंतम्‌ ॥१॥ 
सद्यः प्रस्य प्रकटोपदेश-नावा्नावासवसेषितांहे । 
मेषार मे धारय दुःदतोये, साद-प्रसादे-अ णतं पतेतम्‌ ॥२॥ 
सत्याग-सत्यागम-केवतेन, विरफासविस्फारय मे सुखानि । 
वामामवामामव - पा्नाया - पार -पञ्नारतिराज -रान ॥३॥ 
चिन्ताम-चितामसि.रीश देवमायाति मायातिमिरे गमस्तिम्‌। 
तस्या-मत स्यामहं फरे लं, दानं ददाने-द्धिनं पिनौति ।४॥ 


{ ६२२ ) समयसुन्द्रकृतिङखमाञ्लि 


पशं विपशचां विदुपां दशन्तं शान्तं निशान्तं नियतं गुणानाम्‌। 
सेवामि सेवामि तथ्लिल्लोकी-नाथं सनाथं समया माहम्‌ ॥*५॥ 
` संकल्प संकल्पस्तमं नतेन्द्र ! कोरीरकोरीरमणीयपादम्‌ । ` 
तारं जितारं जिनपं व्रेएय !, दन्तं भदन्तं भविक्रा भजध्वम्‌ ॥६॥ 
योगाय यो गाय" "ˆ" "शस्ते, सोमानसोमाननदेव घन्यः। 
देवाधिदेवाधिमतंगसिहा, सकी तिं-सत्कीत्तितमोक्तमर्गः ॥७]! 
इति चुतो जिनचन्द्र दिवाकरः, सकलचंदरयुख प्रयुतावरः 
यमकवन्धकविचकदम्बकेः, समयसुन्दरभक्तिविनिर्भितः ॥२॥ 
इति श्रीषाश नाथस्य ल्रुस्तवनं यमकमयम्‌ ॥ 








यमकमयं महवीरबरहद्स्तवनम्‌ ` 


जयति वौरजिनो जगतांगज, सकल्विश्चवने विगतांगजः । 
लणनिरस्तसमस्त" ` "मानवग्रहनिपेव्य पदो नत मानवः ॥१॥ 
विधु्रेखययशः प्रसरो पर-पर विलसद्गुणदंससयोवर 
दिशतु मेऽभिमतं सुमनोहर, स्मरतिरस्कृतरूपमनोहरः ॥२॥ 
जिनधरं विदुवामि कल्लापदं, हतनमत्सुमनः सकलापदम्‌। 
त्रिजगतीयुवतोतिलषकोपमं, कमलकान्तद्शं मलकोपमम्‌ ॥३॥ 
पित्त निमंलवाक्यसधारसं, जिनपते जनः ` "दसुधारसम्‌। 
त्रशुवनस्य पिरस्छृततामस, युखशरशिप्रसृतं पिततामसम्‌ ॥४॥ 
कशलकदपयः ईशलाभव, भज नतं हतवां सिरिशलाभवम्‌ । 
शिवसरोनरविं शमतामलं, सुखकर कृतिनां नमतामलम्‌ ॥५॥ 


यमकमयं मद वीरवृतूस्तनं ( ६२३ ) 





सुजनकैरवसोमसमोदयस्तदुसमस्तषुवालस मोदय। 
त्वमिह मां करुणासिलभूषनः, कमलङ्दमलकोमलभूषनः1६। 
जपति नाम भनो जिन तावकं, स्एशति ते न वरिपजनताक्फम्‌। 
मुखकरएऽमयि मदिमाशमं, हदयकैएपूर्णहिमां शभम्‌ ॥७॥ 
भिनं लडोपि जनस्तव नामतः, कवि पदं लमते स्तवनामतः। 
शुङतिसजनसं चयतसोदर, श्रयलपुरयलतापयसोद्रे ॥८॥ 
तय षचौ जिन मे सरसंशय, च तिमितांयुजगिस्मरसंशय । 
इरत सर्व॑तमः पुन रकण, भवपयोधिपतजनरक्षण ॥६॥ 
तमिह पुण्यगुणेन मद्र पपतितं भवग्रारिसषटद्धर । 
रतिपती जिन मां सहसालसघ्नलनवल्ललनैकदसालस ॥१०॥ 
कनकदैरवकोयकलाप का" “" 'तपमानतलोककलापस्व्‌ | 
सुजननेत्रसुधारिरजते, चरमतीयंय ! कापि विराजते ॥११॥ 
समय मे जिनराज मूबरान्त, पदकजं प्रणतस्य भवानलम्‌ । 
परिहरन्‌ प्र्िपापपरपर, व्रतकृतादधुतपपापरपरः ॥१२॥ 
क्च विल्लोक्य रुषि थुवि कांचनं, त तदा" "नो भवि फंचन। 
प्रविशतीव शुचौ शमतालपद्धबपयोनिपिपोतमतालस ॥१३॥ 
दति मयका मितो तिनचंद्रधरमनिनशथरमोदपिमंदरः 
स्तुति करणेन वि्नद्रः । 
करणाकरपिणीसमचंद्रः समयमनोदरङृविङतमदरः 
श्रदलितमवमयवं दः ।१६॥ 


इति भी महाधोररय युहत्स्ववनं यमकमयं सम्पू ॥ 


( ६२४ } समयसुन्दरकृतिङपुमाञ्चलि 


अर्पावहुल-विचारगभित-श्रीमहावीर-वृह तस्तवनम्‌ 
सेण॒परूविथमेयं, दिसाणवाए्स अप्प्रहुखणं । 
जीवाण वायराण य, धुणमि तं वद्रमाणनिणं | १॥ 
सामन्नेरं जीवा ग्राऊ-वर - विगल - तिरि - पं्चिदी | 
पच्छिपथोवा - त्रहिश्रा, पृष्वादिसि दादिखचरश्रो ॥२॥ 
मणयः सिद्धा तेय, सव्व - थोवा य दादित्तस्य | 
पुच्ि संखा पच्छिम, यहि करिया तुमे नाह ! ॥ ३॥ 
वार थोवा पृच्ि, तत्तो अहिग्रा य पच्छियुत्तरमरो | 
दाहिण नार्य थोवा, पुव्छुतच्तर पच्छिमासु समा॥४॥ 
दाहि असंख पुढवी, दादि थोवा कमे ग्रहि तत्रो । 
उत्तर पुव्वा वरदिसि, तुञ्फ नमो जेण निदि ॥५॥ 
भवरवद-पुव्य-पच्छिम, थोवा तुलना य॒ उत्तर असंखा | 
दाहिणए त्रो संखा, वतर - थोवा य पुच्दिसिं ॥ ६॥ 
पच्छम उत्तर दाहिण, अहि्रा थोवा य जोईसा तज्ञ । 
पव्या बरदिसि ददिश, उचर श्रहिया फमा भणिता ॥ ७ ॥ 
पटम - चरउकप्प - देवा, सव्वत्थोधा य पुव्पच्छिमग्ो । 
उत्तर-असख दहि, अहिमा तुह मय विञतिंति ॥ ८ ॥ 
भाई - कप्प - चटगे, पुव्वुत्तर पच्छिपाु थोवस्मा । 
दाहि संखा तत्तो, उवरिमि देवाय सम सन्बे।॥8&॥ 
थोवा पूग्गल उद्भ, अरिश्च अहे तह य संखतुन्ना य । 
 रत्तरपरत्थमण. दाहं पचत्थिमेण तथओ्मो ॥१०॥ 


श्मल्पामहुत पिचारगमिव ्रीमहावीर बहत्स्तवन ( ६२५ ) 





दाहिण ~ पुरत्थिमेण, उत्तरपयत्थिमेण अहियतसमा । 

पचि शरस श्यटिथा, पच्छिम वह दादिए्स्यो ॥१९१॥ 

श्रण्य्हु्त्षस्ये, द्य दिद फेरलेण नाह ! ठेमे ! 

श्रद्‌ तद णप पायं, अमति पापेमि जह सक्खं ॥१२॥ 

इय चउदिसासु भमिसो, त आणा वजिश्रो य वीर ! यहं । 

गणिसमयसुदरेह, युणियो संपद्‌ शिवं देसु ॥१२॥ 

इति श्री शरक्पाबहुत विचारगर्भितं श्री महावीरुदेवन्इस्सतन संपू 1१६18 

संयत्‌ १६५४ ष्य मार्गी वदि १ दिने बुधवासरे श्रीपत्तमे 

ओकसारपाटक छृतं चोपद्म पा० देवजी सममभ्यथनया। 


मणिधारी जिनच॑द्रसूरि गीत 


~ ०००००१० ०५० ०००१०००० ०००००००० ००००० 


" "कैसर धगर कपूर पूजा करी। चाट कुसुम फी माला।९।६ि ०। 
नमर विकाम पिमान ०१०५१ ०००० ०००५००१ १००५१०७०५७१०००५५ 
० मि । खरतरगछ प्रतिपाल।१।दि०। 
महतीयाण भीकर प्रतियोधक ! नाणत बाज् गोपाला) ०० ॥ 
# ०४ ००५००७०० ०७०७७५० ००००१०००१००१ १००००००० [२।दि०। 
इति श्री दिल्ली मरुडन भी जिनचन्द्रसूरि गीतं ।॥९॥ 
जिनकुशलसूरि गीत 
राग~-साए् 

दाद्ड-^“""" 5 (44 
11127) ०७७७१०१ ॥ 2271 #००७ ॥॥ | रप्रर [१।दा०। सर 
® यष्‌ रा सदिव धारानन्दे खमा भायनगर्‌ से थषव यपौ 

पू छपा था, चव धप्राप्य दै 1) 


( ६२६ ) समयसुन्दरछृष्डिुमाञ्लि 


श्र सथ जाच करत परिधि मेती । मन सषि भावना अव्र । 


प्रर{धया छ द ०७ कक क ९» क > = @ =° 9० ० छ क ¢$ ॐ @ कक ४ + # # 9 = क ० क प 


व सुख संपति परति । खरतर सोह वडव ` 
लामात जोति कसर जागर [श १११११. | ७००७७ 


-ˆ ` * * 'लसूरि गीतं ।३॥ 


५. दादा श्री जिनङुशलसूरि गीतं 
राप-जयतसिरी-धन्यासिरी 


देराउर चट 1 ०००० ७००००००७ ८ 
॥ ट घट अलि वरिषन विहारण } माम्य मेह वरीस । 
पुत्र कलत्र आसा त 0 
नाम जपं निसदीस 1*°**° ७०००० (७०न १० ०१००००००००००० 
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"समयशुन्दर सांगति पद सेवा । 
सादि कर बगसरी (स) 1-*“ "^" ^" 


सुलताण मंडन जिनदत्तसूरि जिनङुशलसूरि गीत 


ग~-भूषाल . ` 

निणदत्त ज ० २ घुरि कुस" * ** * ७०७०००७ ००७००० ०४ ०००७०००५ 
0. ““ " "राजी । जग बलदं जसवाद ॥१॥ न०॥ _ 
हितकरिं हि० एफ गुरु दखह” ° "°" ˆ“ ° ७०००५००५०००४००००० 


९ "" ˆ“ परिजी 1 मनोरथ चाद प्रमाश ॥ २1 ज ०॥। 


श्चययमेर मर्डन भिनदत्तसृरि गीत {६२७ ) 


परि २ थर्‌ कह ००००० ००००००७ ०५००० 
५९०५१००१ "*" "गोजी । सथलय देस्यद्‌ सोमाय ॥३॥ नि०॥ 
कैसर फै° २ भरि फचोल ०६ 
४ * -****" ऋअरणर्‌ उखेवर ्रति भाय ॥४॥ जि] 
दिनं २ दिन र पेठ दादा दीपताजी ००००००००७०५, ७०५०००१० 
०५०१००००००००५०००००००००. ७०५ *** "ठगत आण ॥५॥ ि०॥ 

इति श्री सुलताख मरन भरी जितद्चतृरि भी `" 

~>" " "रण॒ समये ॥७॥ 
अजयमेरु मंडन जिनदत्तसूरि गीतम्‌ 
राग--मास्णी 

पूजिनी श्र ५०७१० ०१०१०५०१ ११०५५ ११५०००५० ०००००५ 
"° "शुरु ए पिचारवा। संय उदय करिज्यो संमारवा 1 १।प०। 
जागति जोति ५०५०००५०५१००११००००००५०००१ ९००११५०००००००. 
०८१ "मय संकट माग । मोटा महिपति सेवा मांगई ।२।९०। 
मेदनि तटस्थ ०००००००००७७० ००००००००७००५ ५०१०, ०५१०१०५ 
` ***""तणद्‌ प्रमाण । बखतयंत शुरु एद (एद 1३।१०। 
लम स ५१०० ०९००१९५४ 

"ण दत्तछठटि दादा । समयसुद्र दद सुगु प्रसादा 1४ १०। 

इति श्री मेड १०००००००००००५०००००००५००० ००००५ ००००० 

८६ करणे श्री चजयमेरु मंडन श्री जिनदत्तसूरि गीतं ॥६॥ 


सं० शदृवन य्य मागशीर्षे ५ दिन श्रीसभयघुन्दरोपाध्यायै 
लिलितम्‌**"०००** ०००५००० [1 


( ६२८ ) समयघुन्दरकतिकुषुमाज्ञलि 
प्रवोधगीतम्‌ 


साभा धकं सहु धम कर, पटह अपण काम | 

दुख आव्यां थायद्‌ दोदिलउ, मन्‌ न रह्‌ टम ॥१॥ता०. 
नीवण जाणई“ "“- "णु, सउ बरस नी असि 
पणि वेसतास नदीं घडी, अाविड नाव्यो के सास ॥ रत्रा 
य्रमर तो फो दीसह्‌ नदी, जग उल्लटय ˆ- ˆ“ ˆ" । 
ब्रपि रद्य किरं बरपडा, क्रि जद काह धाद ॥२।।सा० 
ट सामग्री दोदि्ती, र्ती नोेग हील. 


मोजन प्राण" -**“ “उ, हिवद्‌ फां करद टीत्त ॥भाता° 
पिल पिपरी रद, रेजे संवल साथि। 
समयपुन्दर कदर“ ` `` हस्य सहु सख. हाधि ॥५।।ा० 


साजा० इति मीतं । 


लिखितं पंडित जगजीषनेन साध्वी लखमी माला पठन कते 
शुभम्‌ भवतु कल्याणमस्तु 1 


छ (व्र जाधा नित मिला, इसने यदा युर के १० मीत ई 
पूय प्रकरित ४ गीतों को छोड़ न्य ५ गीत यदयं दिवि 
द्र 1) 


परिरिष्ट ( ६२७ ) 


परिशिष्ट 
कविवर के गय स्वना का एक उदाहरण 


२४ दीथकसो क नामों का अर्थ ब कारण 
९ चवीख दीर्भैकर ना सामान्य नइ विशेष अर्थं ) 
१.11 संयम धुर विवा भणी अटपभ-समानि, „ 

ते ऋपम । ए सामान्य चये । 

खस नद विषय ऋषभ लाद्यन अथवा चडद्‌ सपना 

महि पदिलड मरुदेवायह = चऋपम वी, 
ते मरी छषम। ए विरेप ।१। 
२. परीसदेन जीत, ते श्मजित | एसामान्य। 

गमै थकां माता नड्‌ पासा सारी रमतां राजायई जीती नष्ट 
1एवि०।२। 


३, चस्त्ीख श्रतिख्चय अथवा छल जेदनद निपय संभवई, 
ते संव ।एसामन्य। 


जिर गभि यक परथिवी माहि धान्य निष्पत्ति खधिकी यैः 
ते सम्भव ।एपि०।द 
£, श्रमिनंदियद देद्रादिके ते अभिनन्दन ।एसखामान्य) 
गर्सिं न्यां पद्यी वार रद्र श्ममिमेयरते ्रथि०1 ए विर 1४। 
५. जेह नी भली मति ते खुमत्ति ।एसामान्य। 


गभि थका सडकि नई सगडद मादा नई भल्ली मति उपनी, 
सगडड मागर ते मणी समति। ए वि०।५। 


ध्.पद्मनी परि भ्रमा कतै अणी पद्यप्रभ ।एसामन्या 


गसि थकां माता नड पद्य नी शय्या नर दोदकड उपन्‌, 
ते मसी पद्यभ्रम 1 एवि०।६। 


७. शोमन दइ पसवाङा जेदना, ते सपाय 1 ए सामान्य । 
स्मि थनं मादा ना पवाद मला. यया, रोग गय, 
ते भणी पाश्वं 1 ए षि०1७] 


( ६२ ) परिशिष्ट 





न.्चद्र सी परि सोम्वप्रभा छद जेहनी, ते चंद्रपभ। एसामाम्य। 
गमिं यकं माता नद्‌ चंद्रमा नउ डोदलड थय, | 
ते भरी चंद्र्रम 1एवि०।न.. 
६. लोभन भलर विधि श्चाचार जेदनद, ते विधि । ए सामान्य) 
गसि यकं माता सव विधि नदर्‌ विष कलल यद, 
ते भी छषिधि। ए पि 1६! 
१०. समस्त जीव नइ सन्ताप पाप उपश्चमादी शीतल करदः 
ते शीतल ।एसामान्य। 
गर्भिं यक्षा मातानाकतर स्पशं थी पिता नड प्वलिन्न अरस्राघ्य 
सेग उपश्चम्यड, ते भणी श्तीवल 1 ए वि ०1१०। 
११. समस्त लोक नइ श्रेय दहित करट, ते श्रेयांस 1 एसामान्य। 
गि थका मातायइ किर शअ्रनाक्रमी शय्या श्माक्रमो. 


श्रेय कल्याण धयरते भणी प्रेयांस । एवि०।१९। 
१२. च देव षिगरोष तेहन पल्य, ते चसुपृञ्य 1 ए सामान्व। 
गिं थकां वसु रत्ने करी इद्रराज कुल पूरतड हयड श्चयवा 
वसुपूञ्यं राजा नड चेखड, ते बाखपृल्य 1 ए वि०। १२]. 
१३. विमल निर्मल ज्ञान छइ जेदनड, ते बविमल।!. 
प्रयवा गयड दुद मल जेहयी, ते विमल । ए सामान्य 1. ` 
गरि थकां मावानी मति अनद्‌ देष विमल निमेल यई, 
ते विमल 1 ए वि०।१३ 
१४, अनन्त कमे ना च्रं जीता अथवा अनन्त ज्ञानादि दंड ` 
जेदना, ते श्रनन्त 1 ए सामन्य। 
गभि थका माता रन्न खचित श्चनन्त कक््तां महस्रमाण 
दाम स्वप्रदं दीद, ते भणी श्चनन्त1एवि०।१४ 
दुर्गति पडता. प्राणी नइ धरइ ते भ्रमं ` ।एसामान्य। 1. 
गर्भिं -यकां माता दानादि धर्म नड्‌ विषय तत्र थद, ..; 
; ते भणी धम 1एवि० 1१५ ` 


परिशिष्ट ` (६२६) 


, १६. शांति फर, ते शाति । पए सामान्य) 

गि धष््ं चश्चिय उपशग्यड शांति यष्टु, ते मणी शांति 

1 एषि०1१६ 

१७. यु कतां प्रथिवी विपद प्छ, ते इन्ध } सामान्या 
गमि यकांमाता सर रव्रसचित ुन्धु कहता थृम देखती हई, 

ते भणी शुन्ध 1 एि०।१५) 

शृतकुल्त नौ बृद्धि भणी हह ते श्वर ।एसामन्य) 
गर्मिं थफं माता सर्म रत्रमय चर दीठद, ते भणी घर । 

1 एषि०।एता 
ए६.परोप्दादि मघव जीता ते भएी मह्वि ।एसामान्य)। 
गमि यद्यं माता नद स्ये तु शुम माल्य शय्या मढ 

शोदसढ देवता पूरय, ते भणी मह्ठि ।एवि०1१६ 
२०, जणत्‌ मी ्रिकाक्नाषप्या जाणते सुनि, श्रन्‌ भला प्रत 
६ जेना ते सूग्रत, (चे) पद मित्थां मुनि घु्व । ए खमान्य। 
~ गर्भ था मातासुनिनी परि सुधर यदद, त मणी सु०। ए पि०।१०॥ 
२१. परी नद नमादया, ते भणि नमि।प्‌समेन्य। 
` ग्रमिं य्न णद परि मावा नई देख (नर्‌ पैरी नम्या, 
८; ते भणि नमि :एवि०ारश 
२२. शोरिष्ट इपद्रय दयदिषा सह नेमि कषटतां चक्यारा समावि, 
मे नेमि ।एसामान्य। 
गभि यकं माडा धष ददनमय नेमि दीटड ते भणी, 
ट भि 1एवि०ारेस्‌। 
२३. मयै मार देख ते पशय । ए सामान्य। 
गमि यक्रं मादाच्नन्ारह सप टीठउ. ते मण) पादवं । एवि०।२३। 
२४. गनद छे दभ्यडते यद्धंमान 1१ सामान्य। 
ग्मि यद्यं दान, कुल, घन, पान्याद्दई टो वभ्यद, 
४ तमसी पद्‌ मानि दपिर ना 
म्‌ यद्रपो सीर ना खामान्य धनद पिपेय चरथं ब्ादिण। 


{पग्र १ ध्वरति समयष्ुन्दृर) 


